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अध्काडशिक 
 चौखम्बा विद्या भवन 
चौक, बनारस-१ 


( पुनमुद्रणादिकाः सर्वेडधिकाराः प्रकाशकाधीनाः ) 
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मूल्य ६॥) 


. मुद्रक-- 
विद्या विलास प्रेस, 
बनारख 


पूज्य पितृष्य 


कै 


प० विष्णुदत्तजी व्यास 
काव्यतीरथ, धमशात्री 

की 
दिवंगत आत्मा 

को 


निवेदन 


भारतीय साहित्यशाञ्न के अध्ययन में यह मेरा तीसरा अयास हैं, जिसे में साहित्यिक- 
समाज के सम्मुख अस्तुत कर रहा हूँ | इसके पूर्व में धनज्ञय के सावडोक दशरूपक की 
हिंदी व्याख्या हिंदी दशरूपक'ः तथा ध्वनिसम्प्रदाय के शब्दशक्तिसंबंधी विचारों पर 
“ध्वनिसम्प्रदाय और उसके सिद्धांत, भाग १ ( शब्दशक्तिविवेचन )? विद्वानों के सम्मुख 


अस्तुत कर चुका हूँ । ध्वनिसम्प्रदाय और उसके सिद्धांत भाग १? मेरा डाक्टरेट का 


( 


अबंध हे तथा इसे नागरीप्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया है। हिंदी दशरूपक! पर 


रच लक 


उत्तरग्रदेश सरकार ने पुररुकार घोषित कर सुझे ओत्साहन दिया हूँ। विद्वानों ने इन 
दोनों ग्न्थों की समुचित ग्ोत्साहन देकर मेरे उत्साह में अभि्वाद्धि को हैं। अब से 
भारतीय साहित्यशास्र विषयक इस तीसरे पुष्प की लेकर उपस्थित हो रहा हूँ । अस्ठुत 


व्याख्या छे गुण-दोषों के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने यहाँ ठीक उसी शेली 


5 


का आश्रय लिया हे जो हिंदी दशरूपक' में पाठ जाती हैं । किंतु हिंदी दशरूपकः से 


सका 


इस व्याख्या में एक विशिष्टता मिलेगी । तत्तत्‌ अलंकार के साथ मैंने विस्तृत टिप्पणियों 
की योजना कर मम्मठट, रुख्यक्र, पंडितराज जगनज्ञाथ आदि के अलंकारसंबंधी मतों के 

साथ दीक्षित के मतों की तुलनात्मक समालोचना की है । इसके अतिरिक्त कुबलयानंद 
2 ३ 2 9 ८2. ।।मलललर चेद्यन [थ 

की उपलब्ध दो टीकाओं--गंगाघर वाजपेयी कृत रसिकरंजनी तथा चंद्नाथ तत्सत्‌ कृत 


अलकारचान्द्रका--का सम्राचत उपयोग कर उनके मता का भी सकत किया गया हू 


विशनिय कु 


आशा है, विद्वानों को ये दोनों बातें रचिकर अतीत होंगी। अलंकारशासत्र बड़ा गहन 


४ हक 


चिंएय हैं तथा कई अलंकारा को वारीकियां के विषय में स्वयं अधिकारी आलक्ारिका में 


80 65 


भी ऐकमत्य नहीं रहा हैं । ऐसी स्थिति सें कहीं-कहीं कुछ त्रुटि रह जाना संभव हो सकता 


[| ३२ । 


है । में अधिकारी विद्वानों के परामर्श का स्वागत करूँगा तथा भावी संस्करण में उसके 
समुचित उपयोग से अपने को धन्य समम्रेगा । 

पुस्तक के आरंभ में मैंने एक विस्तृत भूमिका दो हैं। इसमें दो इष्टिकोण रखे 
गये हैं, एक वेज्ञानिक शोधसंबंधी दृष्टिकोण, दूसरा प्रमुख अलंकारों के सामान्य परिचय 
देने का विचार । इसीलिए भूमिका को दो भागों में बाँठा गया है । प्रथम भाग में दीक्षित 
का परिचय, उनकी अन्य दों कृृतियों में पक्नचित विचारों का संकेत दिया गया है | इसी 
भाग में दीक्षित के द्वारा उद्धावित नये अलंकारों की मीमांसा वाला अंश अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है, जिसमें भोजराज, शोभाकरमित्र, रुब्यक, जयदेव, पंडितराज, विश्वेश्वर 
तथा नागेश की क्ृतियों का उपयोग कर उनका तुलनात्मक शोधपूर्ण अध्ययन दिया 
गया है | इससे अलग अंश भी कम महत्त्व का नहीं है, जहाँ दीक्षित के द्वारा चित्र- 
मीमांसा में १९ अलंकारों के विषय में उपन्यरुत किये गये विचारों का उल्लेख किया 
गया है। यह अंश प्रमुख १९ अलंकारों की बारीकियों को जानने में जिज्ञासओं को 
'सहायता कर सकेगा । साथ ही यह अंश (हिंदी कुबलयानंद” का पूरक कहा जा सकता हे। 
भूमिका के अगले भाग में एक ओर काव्य में अलंकारों का स्थान तथा अलंकारों के 
वर्गीकरण पर अतिसंक्षिप्त संकेत किया गया है, दूसरी ओर ६० के लगभग अलकारों का 
स्वरूप तथा उनके पररुपर साम्य-वषम्य पर विंदुशली में विवरण दिया गया है, जो 
अलंकारों के मूल तत्त्व को ( कारिका या ज्ृत्ति को भी ) स्पष्टरप से सममने सें 
मदद करेगा | तत्तत्‌ अलुकार की वास्तविक आत्मा जानने की इच्छा वाले साहित्थिको 
तथा विद्यार्थियों के लिए यह अंश अत्यधिक उपयोगी है । 

काव्यालंकारों का विषय भारतीय साहित्यशाल्न में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। 
नयेपन की धुन में म्दांध साहित्यिक अलंकारों को पुरानी काव्यरूढियाँ कह 
कर इन्हें तोड़ने में हो अपनी क्ांतिकारिता का परिचय देते हें। पर चाहे वे 
लोग अलकारों का विरोध करते रहें, काव्य से अलंकार का सबंधा विच्छेद करने में 
वे अशक्त ही रहेंगे। हिंदो का क्या छायावादी कवि, क्या अ्रयोगवादी कवि सभी 
ने अपनी कविता-कामिनी को अलंकार-सज्जा से सजाया है, यह दूसरी बात है कि आज 


के कवि के अग्रस्तुत ठीक वे ही न हों, जो पुराने कवि के थे तथा वह आज के आलंकारिक 


| है |] 


चमत्कार को उपमा, उत्म्रेक्षा, हूपक आदि नामों से अभिहित करने में नाक-भौं 'सिकोडता 
हो । पर पुराने नामों तक से घरुणा करना उसकी दूषित तथा कुत्सित मनोबत्ति का 
परिचायक है । आज की गशगतिवादी तथा मानचतावादी आलोचना ने भी सांहित्यशासतर 
के अध्ययन को तथा शुद्ध साहित्यिक पर्याढ्ोचन को करारा धक्का पहुँचाया है । मैं 
ग्रगतिवादी तथा मानचतावादी आलोचना को हेय नहीं कहता, वह भी कवि तथा कृति 
के महत्त्व का पर्याल्लेचन करने के लिए उपादेय है, किंतु एकमात्र वही नहीं | मानवतावादी 
मापदण्ड के साथ जब तक साहित्यिक मापदण्ड का उपादान न होगा, | आलोचना पूर्ण द 
न होगी, वह समाजशास्रीय लेख मात्र बनी रहेगी। इन नये खेवे के आलोचका के 
गुरु टी० एस० इलियट तर ने अपने एक निबंध में साहित्यिक पर्यालोचन में मानवतावादी 
तथा साहित्यशास्रोय दोनों तरह के मानों का पअयोग करने की स्पष्ट सलाह दी थी । 
वस्तुतः दोनों शेलियों का समन्वय करने पर ही हम आलोचन-दशन? को जन्म दे 
सकेंगे । हिंदी में इस अकार की शेली के जन्मदाता आचाये रामचन्द्र शुक्ल थे तथा 


९ 
ना 


५ की ॥ क के / हे # ा 
मेरी समझ में आलोचना की वही शली स्वस्थ हैँ। रस, ध्वनि, रीति, अलंकार का 


प्‌ 
५ 
7-4 
(३ 


समुचित ज्ञान एक साहित्यिक के लिए अत्यावश्यक है, वह उसे 'रूढियाँ कह कर उसको 
आलोचना भले ही करे, नये अलंकारों की कल्पना करे, नये नामकरण करे, नये अयोग 
करे, पर पुरानों को समम तो ले । यदि ऐसा नहीं, तो स्पष्ट है कि वह किसी सीधे 
रास्ते से ही यश के गौरीशिखर पर पहुँचना चाहता है तथा वास्तविक साहित्यिक 
गृत्यियों में अपना समय उलमाना बेकार सममता है। हे का विषय है कि इधर 
हिंदी के कुछ विद्वानों का ध्यान इन साहित्यशास्रीय विषयों की ओर जाने 
लगा है, डॉ० नगेन्द्र इन विद्वानों के अग्नदूत कहे जा सकते हैं। रीति, वक्रोक्ति, 
ध्वनि, रस आदि के साथ ही अलंकारों के विकास पर भी एक गवेषणापूर्ण अध्ययन 
की हिंदी में आवश्यकता है जिसमें आचाये भरत से लेकर आचार रामचंद्र शुक्ल तक के 
अलंकारसंबंधी विचारों का विवेचन करते हुए अमुख अलंकारों का ऐतिहासिक तथा 
साहित्यिक पर्यालोचन हो । इन पंक्तियों का लेखक शीघ्र ही 'भारतीय साहित्यशात्र तथा 
काव्यालंकार” के नाम से एक प्रबंध प्रस्तुत करने का अयल्ल कर रहा है। आशा है, यह 


अबंध उक्त कमी को कुछ पूरा कर सक्रेगा । 


[ ४ 
अम्त में, में उन सभी लेखकों का आभारी हूँ जिन्होंने जाने-अनजाने मुझे इस ग्रन्थ 
के ग्रणयन में अभावित किया है। में पुनः इस व्याख्या की तुठियों के लिए क्षमा 
चाहता हैँ । इस अन्य को मैं अपने दिवंगत पितृव्य पं० विष्णुदत्त जी व्यास काव्यती्थ, 


पर्मशात्री वी पवित्र स्मृति में श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करता हूँ । 
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. शुद्धिपत्र 


अशुद्ध 

इत्यपातम्‌ । 

यश्गद्वारेण 

ध्वनि का गुणीभूतव्यंग्य 
रसिकरंजिनी 


किसी भी उपमान की 


किसी अन्य उपमान को . 


५ ह ८ 
... कम्बु नलिन : 


कलड्जायितम्‌ 


मत 


शुद्ध 

इत्यपास्तम्‌ । हु 
यंष्गद्वारेण 

ध्वनि या गुणीभूतव्यंग्य 
रसिकरंजनी क्‍ 

कहीं भी उपमानभाव को 
कहीं भी उपमानभाव को 


“कम्बु मलिन 


कलझ्लाद्चितम 


मतानुयायी, 


अलंकारशाख 
में ; 
अप्पय दीक्षित का योग 


हक 
पिछले खेवे के उन आलंकारिकों में, जिन्होंने अलंकारशास्त्र के विकास में एक निश्चित योग दिया 
है, तीन मौलिक ग्न्थकार तथा तौन प्रसिद्ध टीकाकार हैं। मौलिक ग्रन्थकारों में अप्पय दीक्षित, 
पंडितराज जगन्नाथ तथा विश्वेश्वर पंडित का नाम लिया जा सकता है, तथा टीकाकारों में गोविन्द 
ठक्कुर, नागेश भट्ट एवं वेबनाथ तत्सत्‌ का। यत्ञपि अल्ंकारशास््र के क्षेत्र में पंडितराज जगन्नाथ 
तथा विश्वेरवर का महत्त्व दौक्षित से कहीं अधिक है, क्‍योंकि पंडितराज ने जिस मौलछिकता से 
'तत्तत समस्याओं पर विचार किया है, तथा विश्वेश्वर ने जिस पांडित्यपूर्ण शेली में विषयविवेचन 
उपन्यस्त किया है, वह दीक्षित में नहीं मिलते, तथापि दीक्षित का भी अपना एक स्थान है, 
जिसका निषेध नहीं किया जा सकता। दीक्षित का व्यक्तित्व एक स्वतंत्रस्व॒तन्त्र पंडित का व्यक्तित्व 
है, जिसने वेदांत, मीमांसा, व्याकरण, साहित्यशासत्र जेसे विविध विषयों पर अपनी लेखिनी 
उठाई है। इस दृष्टि से दीक्षित कीं तुलना नागेश भट्ट से की जा सकती है, यद्यपि नागेश 
का अपना क्षेत्र व्याकरण तथा साहित्यशांख ही रहा है, तथा उनके मौलिक अन्थ व टीकाएँ . 
इन्हीं दो शास्त्रों से सम्बद्ध हैं। दीक्षित मूलतः मीमांसक हैं, तो नागेश मूलतः वैयाकरण । 
दोनों ने अपनी सौहित्यवित्ता का परिचय देने के ही लिये अलंकारशात्र पर रचनाएँ 
की हैं। यद्यपि दीक्षित मौलिक रचनाओं के लेखक हैं तथा नागेश टीकाकार हैं, 
तथापि दीक्षित के तीनों ग्रंथों में मोलिकता का प्रायः अभाव है, जबकि नागेश की 
टीकाओं--उद्योत तथा ग़ुरुमम॑प्रकाश--में भी मौलिक विचार विखरे हुए हैं। यह तथ्य नागेश 
तथा दीक्षित के तारतमिंक मूल्य का संकेत दे संकता है। दीक्षित ने कुवलयानन्द तथा चित्रमीमांसा 
में कुछ मौलिक विचार देने की चेष्टा अवश्य की है, किन्तु उन सभी मोछिक उद्धावनाओं का 
पंडितराज ने सफलतापूर्वक'खण्डन किया है तथा उनकी मोलिकता संदिग्ध हो उठती है। इतना 
होते हुए भी अप्पय दीक्षित के अन्थों का दो कारणों से कम महत्त्व नहीं है--प्रथम तो उनके 
कुवलूयानन्द में उनके समय तक उद्धावित समस्त अलंकारों का साधारण परिचय मिल जाता है, 
दसरे उनका उल्लेख स्थान-स्थान पर रसगंगाधर, अलंकारकोस्तुभ, तथा उद्योत में मिलने के कारण 
इन ग्रन्थों के अध्येता के लिए दीक्षित के विचारों को जानना जरूरी हो जाता है । 
अप्पय दीक्षित के स्वयं के ही भंध से उनके समय का कुछ संकेत मिलता है। कुंवलूयानन्द 
के उपसंहार में बताया गया है कि वह दक्षिग के किसी राजा वंकट के लिए लिखा गया था। 
अमु.. कुबलयानन्द्मकरोदुप्पदी क्षितः । 
नियोगाह;ेइुटपतेर्निरुपाधिकृपानिधेः ॥ 
आफ्रेक्ट तथा एगेलिग के मतानुसार अप्पय दीक्षित का आश्रयदाता विजयनगर का वेकट 
( १५३५ ईं० के लगभग ) था। किन्तु इस्त्श के मतानुसार इनका आअ्रयदाता पेन्नकोण्डा का 


[ २ । 


राजा वेंकट प्रथम था, जिसके १५८६ ई० से १६१३ ई० तक के लेख मिलते हैं।' “शिवादित्यमणि- 
दीपिका? की पुष्पिका में अप्पय ने चितन्नवीर के पुत्र तथा लिंगमनायक के पिता, चिन्नबोम्म को 
अपना आश्रयदाता बताया है। चिन्नबोम्म वेलूर का राजा था तथा इसके १५४९ ई० तथा १५६६ 
३० के लेख मिले हैं। इस प्रकार अप्पय दीक्षित का रचनाकार मोदे तोर पर १५४९ ई० तथा 
१६१३ ई० के बीच जान पड़ता है। अतः दीक्षित को सोलह॒वीं शती के अन्तिम चरण में रखना 
असंगत न होगा । इसकी पुष्टि इन प्रमाणों से भी हो जाती है कि अप्पय दीक्षित का उल्लेख 
कमलाकर भट्ट ( १७ वीं शती प्रथम चरण ) ने किया है तथा उन्हीं दिनों पंडितराज जगजन्नाथ ने 
अप्पय दीक्षित का खण्डन भी किया है। सतरहवीं शर्ती के मध्यमाग में अप्पय दीक्षित के 
आतुष्पोत्र नीलकण्ठ दीक्षित ने चित्रमीमांसादोषधिक्कार की रचना कर पंडितराज के चित्र- 
मीमांसाखण्डन का उत्तर दिया था । द 

भ्रप्पय दीक्षित के नाम के तीन रूप मिलते हैं;:--अप्पय दीक्षित, अप्पय्य दीक्षित तथा अप्प 
दीक्षित । कुबलयानन्द के ऊपर उद्धत पद्च में “अप्पदीक्षितः रूप मिलता है, पर प्रायः इसका 
अप्पय तथा अप्पय्य रूप ही देखा जाता है। पंडितराज ने दोनों रूपों का प्रयोग किया हैः-- 
देखिये अप्पय दीक्षित ( रसगंगाघर १० १४ ), अप्पय्य दीक्षित ( ४० २१० )। वैसे चित्रमीमांसा 
खण्डन की भूमिका के पद्य में अप्पय रूप ही मिलता हैः-- . 

सूचम विभाव्य मयका समुदीरितानामप्पय्यदी क्षितकृताविह दृूषणानाम्‌ । 
निमंत्सरो यदि समुद्धरणं विदृध्यादस्याहअआुज्ज्वर्मतेश्ररणी वहामि ॥ 
( चित्रमीमांसाखण्डन, काव्यमाझा १० १२३ ) 

अप्पय दीक्षित एक सवशाख॒ज्ञ विद्वान्‌ थे, जिनके विविध शास्त्रों पर लिखे ग्रन्थों की संख्या 
१०४ मानी जाती हैं। इससे अधिक अन्यक्ृतियों का पता अभी नहीं छगा है। वरदराजस्तव के. 
कुछ पद्मों को तो कुबलूयानन्द तथा वृत्तिवातिक में उदाहत किया गया है। वृत्तिवार्तिक में 
उद्धृत विष्णुस्तुतिपरक कुछ पद्य संभवतः इसी के हैं, यच्रपि दीक्षित ने यह नहीं कहा है कि वे इससे 
उद्धृत हैं। कुबलयानन्द में उन्होंने स्पष्टतः 'मदीये वरदराजस्तवे” कहकर अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार 
के प्रकरण में तीन पद्म उपस्थित किये हैं। अप्पय्य दीक्षित के १०४ ग्रन्थों में प्रसिद्ध ग्रन्थ 


निम्न हैं :-- 
3. अद्वतवेदान्तविषयक ६ ग्रन्थ ः--श्रीपरिमल, सिद्धांतलेशसंग्रह, दांतनक्षत्रवादावली, 
मध्वतन्त्रमुखमदनम्‌, मध्वमतविध्व॑ंसनम्‌, न्‍्यायरक्षामणि । 


२. भक्तिविषयक २६ रचनाएँ :--शिखरिणीमाला, शिवतत्त्वविवेक, ब्रह्मतकेस्तव (लघुविवरण), 
आदित्यस्तवर॒त्नम्‌ तथा इसकी' व्याख्या, शिवाद्वेतविनिर्णय, शिवध्यानपद्धति, पश्चरत्न तथा 


१. रच विद्वान रेजो ( 0०४०० ) ने “ल रेतोरीके सॉस्क्रीतः! ( 7,० &४०४०७०५प९ 887- 
एञषंणों ) प० ३७५ पर अप्यय दीक्षित को विजयनगर के क्ृष्णराज ( १७२० ई० ) का समसाम- 
यिक माना है, जो आंति है | पी ओम बे 


[ $ ] 
इसकी व्याख्या, आत्मार्पणं, मानसोछास, शिवकर्णारतम्‌, आनन्दलहरी, चन्द्रिका, शिवमहिमकालि- 
कास्त॒ति, रत्नत्रयपरीक्षा तथा इसकी व्याख्या, अरुणाचलेद्वरस्तुति, अपीतकुचाम्बास्तव, चन्द्र- 
कलास्तव, शिवाकमणिदी पिका, शिवपूजाविधि, नयमणिमारा तथा इसकी व्याख्या । 
३. रामानुजमतविषयक ७ ग्रन्थ :-- नयनमयूखमालिका तथा इसकी व्याख्या, श्रीवेदांत- 
देशिकविरचितयादवाभ्युदय की व्याख्या तथा वेदान्तदेशिकविरचित पादुकासहस्र की व्योख्य[ 
एवं वरदराजस्तव । । द 


४. माध्वसिद्धांतानुसारी २ ग्रन्थ :--न्यायरत्नमाला तथा इसकी व्याख्या । 
७ व्याकरणविषयक १ ग्रन्थ ;:--मक्षत्रवादावली । 
६ पूर्वमीमांसाशासत्र पर २ ग्रन्थ :--नक्षत्रवादावली तथा विधिरसायनम्‌ । 
७ अलंकारशाखतर पर ३ अ्न्थ :--इत्तिवातिक, चित्रमी मांसा तथा कुबलयानन्द | 
..._ अप्पय दीक्षित मूलतः मीमांसक एवं वेदांती हैं। उनका निम्न पद्च तथा उसकी कुवलूयानन्द 
की दृत्ति में की गईं व्याख्या अप्पय दीक्षित के तद्गिषयक पांडित्यका संकेत कर सकते हैं:-- द 
आश्रित्य नूनममस्तद्यतयः पद ते देहज्ञयोपनतदिव्यपदाभिसुख्याः । द 
लावण्यपुण्यनिचय सुहृद्दि त्वदास्थे विन्यस्य यांति मिहिरं भश्रतिमासभिन्नाः ॥ 
द ( कुबलयानन्द पू० १०९ ) 
जहाँ तक दीक्षित के साहित्यशास्त्रीय पांडित्य का प्रश्न है, उनमें कोई मोलिकता नहीं दिखाई 
देती | क्या कुवलयानन्द, क्या चित्रमीमांसा, क्या वृत्तिवातिक तीनों ग्रन्थों में दीक्षित का संग्राइक 
रूप ही अधिक स्पष्ट होता है। बसे जहाँ कहीं दीक्षित ने मोलिकता बताने की चेष्टा की है. वे 
असफल ही हुए हैं तथा उन्हें पंडितराज के कड्ठ आश्षिप सहने पड़े हैं। पंडितराज ही नहीं अलंकार- 
कोस्तुमकार विर्वेश्वर ने भी अप्पय द्वक्षित के कई मतों का खंडन किया है। अप्पय दीक्षित 
के इन तीन गन्थों में वृत्तिवातिक तथा चित्रमीमांसा दोनों ग्रन्थ अधूरे ही मिलते हैं । इन दोनों 
धनन्‍्थों में प्रदर्शित विचारों का संक्षिप्त विवरण हम भूमिका के आगामी ष॒ष्ठों में देंगे । वृत्तिवातिक 
में केवल अमिधा तथा लक्षणा शक्ति का विवेचन पाया जाता है । चित्रमीमांसा उद्मेक्षान्त मिलती 
है, कुछ प्रतियों में अतिशयोक्ति का भी अधूरा प्रकरण मिलता है। 
अप्पय दीक्षित “के अलंकार संबंधी विचारों के कारण अलंकारशाखत्र में एक नया वाद-विवाद 
उठ खड़ा हुआ है । पंडितराज ने रसगंगाधर में दीक्षित के विचारों का कत कर खण्डन किया 
है तथा उन्हें रुव्यक एवं जयरथ का नकलूची घोषित किया है । इतना ही नहीं, बेचारे अप्पय 
दीक्षित को गालियां तक सुनाई हें । व्याजस्तुति के प्रकरण में तो अप्पय दीक्षित को महामूखे तथा 
बेल तक बताते हुए पंडितराज कहते हें: --“उपालम्भरूपायानिन्दाया अनुध्थानापत्तें: प्रतीति- द 
विरोधाब्चेति सहदयेराकलनीयं किसुक्त द्वविडपुंगवेनेति।! (रसगंगावर १० ५६३) अप्पय दीक्षित 
तथा पंडितराज के परस्पर वेमनस्य की कई किवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं, जिनके विवरण में हम नहीं 
जाना चाहते। सुना जाता है कि यवनोी को रखेल रखने के कारण पंडितराज को जातिबहिष्कृत 


[ ४ । 
रने में दीक्षित ही प्रमुख कारण थ । अत पंडितराज ने दीक्षित के उस व्यवहार का उत्तर 
गालियाँ से दिया है। कुछ भी हो, पंडितराज जैसे महापंडित के लिए इस प्रकार की भाषा का. 
प्रयोग करना ठीक है या नहीं, इस पर विद्वान्‌ ही निर्णय दे सकते हैं । अप्पय दीक्षित के विचारों 
का खण्डन एक दूसरे आलंकारिक ने भी किया था--ये हैं भीमसेन दीक्षित । भीमसेन दीक्षित ने 
अपनी काव्यप्रकाश की टीका सुधासागर में बताया है कि उन्होंने 'कुबछूयानन्दखण्डन? 

नामक ग्रन्थ की रचना की थीं, जिसमें अप्पय दीक्षित के मतों का खण्डन रहा होगा। यह ग्रन्थ 


उपलब्ध नहीं 
कुवलूयानन्द पर दस टीकाओं का पता चल्ता हैं, जो निम्न हैं। इनमें तीन टीकार्य प्रकाशित 


हो चुकी हैं । 

(१ ) रसिकरंजनीटीका--इसके लेखक गंगाधर वाजपेयी या गंगाधराध्वरी हैं। इसने 
अप्पय दीक्षित को अपने पितामह के भाई का शुरु ( अस्मत्पितामहसदोदरदेशिकेंद्र ) कहा है। 
गंगाधर तंजोर के राजा शाह जी ( १६८४-१७११ ई० ) के आश्रय में था! यह टीका हालास्य 
नाथ की टिप्पणी के साथ कुंभकोणम्‌ से सन्‌ १८५९२ में प्रकाशित हुई है। कुवकयानन्द के पाठ 
के लिए यह टीका प्रामाणिक मानी जाती है । ः 


(२ ) वद्यनाथ तत्सत्‌ कृत अलंकारचन्द्रिकाः--यह कुवलूयानन्द पर प्रसिद्ध उपलब्ध 
टीका है, जो कई बार छप चुकी है । 

(३ ) अलंकारदी पिका :--इसके रचयिता आशाधर हैं, जिनकी एक अन्य कृति 'त्रिवेणिका? 
प्रो० बद्धकनाथ शर्मा के संपादन में प्रकाशित हो चुकी है। आशाधर की दीपिका टीका कुबलूया- 
नन्‍्द के केवल कारिका भाग पर है, आशाघर ने कुबलयानन्द के वृत्तिमाग तथा उदाइरणों की 


व्याख्या नहीं की है । 
(४, ५ ) अलंकारसुधा तथा विषमपदृवष्याख्यानषट्पदानंद्‌:--ये दोनों टीकार्य प्रसिद्ध 


वेयाकरण नागोजी भट्ट की लिखी हैं, जिन्होंने काव्यप्रकाशप्रदीप, रसगंगाधर, रसमंजरी तथा 
रसतरंगिणी पर भी टीकार्यें लिखी हैं। पहली टीका है, दूसरी टीका में कुवलयानन्द के केवर 
विषम ( जटिल ) पर्दों का व्याख्यान है। दोनों.के उद्धरण स्टेन कोनो के केटलोग में मिलते हैं। 
प्रायः इन दोनों टीकाओं को एक समझ लिया गया है । 

(६ ) काव्यमंजरी :--इसके रचयिता न्‍्यायवागीश भद्ञाचाय थे । 

( ७ ) मथुरानाथ कृत कुबलयानन्द्टीका द 

( ८ ) कुवबलयानन्द्‌ टिप्पण--इसके रचथिता कुरवीराम है, जिन्होंने विष्णुगुणादश 
तथा दशरूपक की भी टीका की है। हि 
(९ ) ल्वरुंकारचन्द्रिका--इसके रचयिता देवीदत्त हैं। 


(१० ) बुधरंजनी--इसके रचयिता वँगलसूरि हैं। यह वस्तुतः चन्द्राठोक के अर्थाल्कार वाले 
पंचम मयूख की टीका है, जिसके साथ अप्पय दीक्षित के कुवकयानन्द की टीका भी की गई है । 





[७५७ 

' चित्रमीमांसा पर तीन टीकायें हैं :--धरानंद की सुधा, वालक्षष्ण पायशुण्ड की गुृढाथैप्रका- 
शिका तथा अज्ञात लेखक की चित्रालोक नामक टीका । वृत्तिवार्तिक पर कोई टीका उपलब्ध नहीं 

है) कुवलयानन्द के केत्रल कारिकामाग का जर्मन अनुवाद आर० रिमदत ने बलिन से १९०७ में 

प्रकाशित कराया था तथा इसी अंश का अंग्रेजी अनुवाद सुब्रह्ण्य शर्मा ने इससे भो- पहले: 
१९०३ में प्रकाशित किया था। द आर 


(२) 

अप्पय दीक्षित ने अलंकारों के अतिरिक्त शब्दशक्ति तथा काव्य-भेद के विषय में भी विचार द 
किया है। यद्यपि दीक्षित को इस मीमांसा में कोई नवीन कव्पना नहीं मिलती, तथापि साहित्य- 
शास्त्र के जिज्ञास के लिए इनका इसलिए महत्त्व है कि अप्पय दीक्षित ने अपने पूर्व के आचार्यों 
के मत को लेकर उसका सुंदर परकवन क्रिया है। जैता कि हम बता-चुके हैं बाद-के प्रायः 
सभी आलंकारिकों ने ध्वनिस्तिद्धांत को मान्यता दे दी है। दीक्षित के उपजीव्य जयदेव स्वयं भी 
चन्द्रालोक में व्यज्षना वृत्ति' तथा ध्वनि का विवेचन करते हैं। सप्तम तथा अष्टम मयूख में 
चन्द्रालोककार ने व्यक्षना, ध्वनि तथा ग्ुगीभूतव्यंग्य का वर्णन ध्वनिवादियों के ही सिद्धान्तों 
का सहारा लेकर किया है। अप्पय दीक्षित ने चन्द्राछोककार की भाँति काव्य के समस्त 
उपकरणों का वर्णन नहीं क्रिया है। उनका रुक्ष्य प्रमुख रूप से अल्कारों तक ही रहा है, पर 
. वृत्तिवार्तिक तथा चित्रमीमांसा के अस्तावनाभाग में क्रमशः शब्दशक्ति तथा काव्य के ध्वनि, 
गुणीभूतव्यंग्य एवं चित्रकाव्य नामक भेदों का संकेत अवश्य मिलता है। 

अप्पय दीचित तथा छब्दशक्ति :--बृत्तिवातिक में अप्पय दीक्षित की योजना अभिषा, 
लक्षणा तथा व्यंजना प्र विशद विचार करने की थी, किन्तु प्रस्तुत ग्न्ध केवल प्रथम दो शक्तियों 
पर ही मिलता है। रक्षगा के प्रकरण के साथ ही यह छोगन्सा ग्रन्थ समाप्त हो जाता है। 
वृत्तित्रातिक के प्रस्तावना इझोकों से पता चलता है कि दीक्षित व्यज्षणा पर भी विचार करना 
चाहते होंगे।। प्रस्तुत ग्रन्थ अधूरा क्‍यों रह गया इसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं, किन्तु यह 
निश्चित है कि अप्पय दीक्षित ने वृक्तिवातिक तथा चित्रमीमांसा दोनों ग्रन्थों को पूरा लिखा 
ह्वीनथा। ले. हक 





१. सांसुख्यं विदधानायाः स्फुटमर्थान्तरे गिरः । 
कटाक्ष इव लोलछाक्ष्या व्यापारों व्यज्षनात्मकः ॥ ( चन्द्राछोक ७-२) 

२. वृत्तयः काव्यसरणावलंकार प्रवन्धमिः ।. द  अक 

. अभिधा लक्षणा व्यक्तिरिति तिस्नो निरूपिता:॥..... हक 
तत्र क्वित्कचिदवृड्ैविशेषानस्फुशकतानू | . | 
निष्टंकयितुमस्मामिः क्रियते वृत्तिवातिकम्‌ ॥ ( वृत्तिवांतिक ए० १. ) 


[ $ ] 


_ चृक्तिवातिक का आरंभ अमिधा शक्ति के प्रसंग से होता है। हम देखते हैं कि कोई भी शब्द 
सर्व प्रथम अपने निश्चित संकेतित अथ की प्रतीति कराता है। शब्द का यह निश्चित संकेतित 
. अथ॑ वाच्यार्थ या सुख्याथ कहलाता है। इस प्रकार के मुख्याथ की प्रतीति कराने वाले व्यापार को. 
ही “अमिधा? कहा जाता है, अभिधा का दूसरा नाम “शक्ति? भी है। शक्ति इसका नाम इसलिए 
है कि शब्द में अपने संकेतित अर्थ को ब्योतित करने की क्षमता होती हैं । संकेत की इस शक्ति 
का सन्निवेश, नेयायिकों के मतानुसार ईखरेच्छा के अनुसार होता है। ईश्वर ही सर्वप्रथम 
“अमुक रब्द से अमुक अथ का भ्रहण करना चाहिए! इस संकेत की सृष्टि करता है, जहाँ तक 
पारिभाषिक शब्दों का प्रश्न है, उनमें संकेत की कल्पना शास्रकारादिकृतत होती है । दीक्षित ने 
इसीलिए अभिधा की परिभाषा यह दी हे कि वहाँ शक्ति (सुख्यावृत्ति ) से प्रतिपादित करने. 
वाला ( प्रतिपादक ) व्यापार पाया जाता है । 

शकक्‍त्या प्रतिपादकत्वमभिधा ॥ 

दीक्षित को यह परिभाषा ठीक नहीं जान पड़ती, क्योंकि शक्ति तथा अभिधा दोनों एक ही 
शब्द व्यापार के नाम हैं, ऐसी स्थिति में 'शक्ति के द्वारा प्रतिपादक होना अभिधा है? यह वाक्य 
दूसरे शब्दों में 'अभिथा के द्वारा प्रतिपादक होना अभिषा है? इस अथे की प्रतीति कराता है। 
अतः अमिधा की परिभाषा में यह कहना कि जहाँ अभिधा से अथ प्रतीति हो, वहाँ अभिषा होगी? 
कुछ विचित्र-सा लगता है। वस्तुतः यह परिभाषा दुष्ट है। तभी तो पंडितराज ने इस परिभाषा 
का खंडन करते हुए बताया है कि अप्पय दीक्षित को अभिधा की परिभाषा असंगत है। हम देखते 
हैं कि अभिधा के द्वारा किसी शब्दविशेष से साक्षात्‌ संकेतित किसी अर्थविशेष का ज्ञान होता है, 
इस प्रकार दीक्षित के लक्षण में प्रयुक्त 'प्रतिपादकः शब्द का तात्पर्य है उस ज्ञान का हेतु होना । 
यह अ्रतिपादकत्व” वस्तुतः शब्द में विद्यमान होता है, तो क्‍या हमें किसी शब्द में प्रत्तिपादकत्व 
है इतने से ज्ञान से अथ॑ प्रतीति हो जाती है? यदि ऐसा होता हो, तो फिर 'प्रतिपादकत्व 
_ ममिधा? जैसा छक्षण बनाना ठीक होगा। यदि नहीं, तो ऐसा रक्षण क्‍यों बनाया गया ? यदि 
प्रतिपादकत्व” का अर्थ यह लिया जाय कि जिस व्यापार से वैसा ज्ञान हो सके ( प्रतिपत्त्यनुकूल ). 
वह अभिधा व्यापार है, तो फिर वह व्यापार ज्ञात होने पर ही वाच्याथ की पतीति कराने में 
समर्थ होगा। इसीलिए पंडितराज अमभिधा की परिभाषा में इस बात का संकेत कर देना आवश्यक 
. समझते हैं कि वह अं का शब्द के साथ, तथा शब्द का अथ॑ के साथ स्थापित संबंधविशेष है । 
इस संबंध को शक्ति मी कहा जाता है । 
शक्त्याख्यो5थंस्य शब्दुगतः, शब्दस्याथंगतो वा संबंधविशेषो5भिघा । (रसगंगाधर पृ० १ ७६). 

अभिधाशक्ति को तीन तरह का माना है :--रूढि, योग तथा योगरूढि । रूढ़ि वहाँ होती है, क्‍ 
जहाँ कोई शब्द अखण्ड शक्ति के द्वारा ही किसी अर्थ की प्रतीति कराये ।* भाव यह है, जहाँ 
समस्त शब्द को अखण्ड शक्ति उस शब्द के अवयवों के अलग-अलग अर्थ का बोधन कराये बिना 
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ही अखण्डार्थ प्रतीति कराती ही, ढि ( अभिधा ) होती है ।' अभिधा का दूसरा प्रकार 
योग है। जहाँ कोई पद केवल अवयवशक्ति के हीं द्वारा समस्त पद के एक अथ की प्रतीति कराये, 
वहाँ योग अभिधा होती है।' तीसरा प्रकार योगरूढि है| यहाँ पद को अवयवशक्ति तथा समुदाय- 
शक्ति दोनों की अपेक्षा होती है तथा उनको सम्मिलित शक्ति से पद के अथ्थ की प्रतिपत्ति होती, 
है | अप्पय दीक्षित ने इन तीनों प्रकारों के अनेक उदाहरण देकर इन्हें स्पष्ट किया है। इसी 
बंध में दीक्षित ने बताया है कि कमौ-कर्भी किसी योगरूढ पद का प्रयोग होने पर भी उसकी 
शक्ति अवयवा< हीं में नियन्त्रित हो जाती है, तब उक्त अथ की प्रतीति कराने के लिए पुनः 
मुद्ायार्थवाचक रूढ पद का प्रयोग करना पड़ता है। जेसे 'कुर्या हरस्थापि पिनाकपाणेघयच्युति 

के मम धन्विनो5न्ये! इस पद्म में 'पिनाकपाणि! योगरूढपद है, अवयवशक्ति से इसका अर्थ है. 
'पिनाक को हाथ में धारण करने वाला), समुदायशक्ति से इसका अर्थ है 'शिव?। इस प्रकार यहाँ _ 
योगरूढि होने पर भी 'पिनाकपाणि! पद केवरू अवयवार्थ की प्रतीति में ही नियंत्रित हो गया है, 
क्योंकि यहाँ कवि का भाव यह है कि 'पिनाक धनुष वड़ा सामथ्येशाली है, ऐसे धनुष को जो 
व्यक्ति धारण करता है, वह कितना सामथ्य॑शाली होगा?। जब 'पिनाकपाणि? ,पद इस तरह 
नियंत्रित हो गया है तो वह 'विशेषण” भर हो गया है, “विशेष्य? के रूप में 'शिव” की प्रतीति नहीं 
करा पाता | अतः कवि को पुनः समुदायशक्ति ( रूढि ) से शिव? की प्रतीति कराने वाले हरस्या 
पद का प्रयोग करना पड़ा है। इस असंग में दीक्षित ने योगरूढ पदों के प्रयोग के विविध उदाहरण 
देकर अपवाद स्थलों की मीमांसा की है| यहीं दीक्षित ने यह भी बताया है कि “पड्कज! पद का 
कमल? अर्थ लेने पर नेयायिक यहाँ लक्षगा शक्ति मानते हैं, क्‍योंकि पंकज! का वाच्यार्थ तो 
कीचड़ में उत्पन्न होने वाला? है, जिसमें कुमुदिनी आदि भी आजाते हैं। यही कारण हे कि 
नैयायिक यहाँ रूढि या योग नहीं मानते | दीक्षित यहाँ 'अभिधा? शक्ति ही मानते है । 

इसके बाद दीक्षित ने 'संयोगादि? अभिधानियामककों का संकेत किया है, जिनके द्वारा अनेकांथे _ 
शब्दों की अभिधा किसी एक अर्थ में नियन्त्रित हो जाती है। इस संबंध में एक महत्त्वपूर्ण 
शास्त्रीय प्रश्न उपस्थित होता है। दयर्थक पदों का प्रयोग होने पर कभी तो यह स्थिति होती है 
कि कवि केवल एक ही अर्थ की प्रतीति के रहिए उनका प्रयोग करता है, संयोगादि के कारण 
अभिषा शक्ति केवल उसी अथ में नियंत्रित हो जाती है, अतः ऐसी स्थिति में. तो दूसरे अर्थ कौ 
उद्धावना तक का सवाल पैदा नहीं होता, श्रोता को 'संयोगादि? के कारण केवरू विवक्षित अथ को 
ही उपस्थिति होगी, अविवक्षित अर्थ की नहीं | किंतु कभी-कभी कवि दृचर्थक पदों का प्रयोग 
किसी खास कारण से करता है, उसकी विवक्षा दोनों अर्थों में होती है। ऐसी स्थिति में भी दोनों 
अर्थों में तीन तरह का संबंध पाया जाता है :-- 





१, अखण्डशक्तिमात्रेणकार्थप्रतिपादकत्वं रूढिः । ( वृत्तिवातिक ५० १) 
२. अवयवशक्तिमात्रसपेक्ष॑ं पदस्येकार्थप्रतिपादकरत्वं योगः । ( वृत्तिवातिक १० २ ) 
३. अवयवसमुदायोभयशक्तिसापेक्षनेकार्थप्रतिपादकत्व॑ योगरूढिः । ( वहीं पृ० ३ ) 


(२) या तो दोनों अर्थ समांन महत्त के होते हैं, दोनों प्राकरणिक होते हैं । " 
(२ ) या दोनों अर्थ अप्राकरणिक होते हैं तथा कवि किसी अन्य प्राकरणिक के उपमान के रूप में < 
उन दोनों का प्रयोग करता है। । 
(३)थयथांइन अर्थों में एक प्राकरणिक होता है, अन्य अप्राकरणिक तथा उनमें पेरस्पर उपमानोपमैयः । 
भाव की विवक्षा पाई जाती है। द | 
अइन होता है, क्‍या इन अर्थों की प्रतीति अभिधा ही कराती है! जहाँ तक प्रथम एवं द्वितीय ' 
स्थिति का प्रइन है, किसी विवाद की गुज्ञायश ही नहीं, क्योंकि वहाँ दोनों पक्षों में 'संयोगादि? के । 
« दारा “अभिधा? शक्ति का व्यापार पाया जाता है । अतः वहाँ दोनों प्राकरणिक अथंया दोनों ' 
अप्राकरणिक अर्थ वाच्यार्थ ही होंगे। यही कारण है कि यहाँ सभी विद्वान्‌ इेष अलंकार मानते हैं। 
. किंतु क्या उस स्थरू पर जहाँ एक अथ प्राकरणिक है तथा अन्य अप्राकरणिक, दोनों अर्थ 
वाच्याथ हैं ? क्या यहाँ भी इलेष अलंकार है? इस प्रश्न का उत्तर देते समय आलंकारिक दो 
: दर्लो में बँट जाते हैं। अभिनवशुप्त, मम्मट, विश्वनाथ आदि शुद्ध ध्वनिवादियों के मतानुसार यहाँ 
प्राकरणिक अथ ही वाच्यार्थ है, क्योंकि अमिधा शक्ति उसी अथ्थ में नियंत्रित होती है । उसके 
नियंत्रित हो जाने पर भी जिस अंग्राकरणिक अर्थ की प्रतीति होती है, वह अमिधा से नहीं हो 
सकती, क्योंकि अमिधा का व्यापार समाप्त हो चुका है, अतः यहाँ व्यञ्ञना वृत्ति माननी पड़ेगी। 
फलतः अप्राकरणिक अथी व्यंग्याथ है, वाच्या्थ नहीं। अतः यहाँ इलेष अलंकार भी नहीं हो - 
सकेगा, अपितु शब्दशक्तिमूलक ध्वनि पाई जाती है । ( मम्मठादि के मत के लिए दे०--टिप्पणी 
धृ० १००-१०१ ) क्‍ मा 
दीक्षित को यह मत मान्य नहीं । वृत्तिवारतिक में दीक्षित ने विस्तार से व्यज्षनावादी के मत 
: का खंडन करते हुए इस मत की स्थापना की है कि इस स्थल पर भी दोनों ( प्राकरणिक तथा 
अप्राकरणिक ) अर्थ वाच्याथ ही हैं, हाँ उनमें परस्पर उपमानोपमेयभाव स्थापित करने वाला द 
अलूकार अवश्य व्यंग्याथं माना जा;सकता है। यही कारण हे कि दीक्षित यहाँ भी इलेष अलंकार : 
मानते हैं । दीक्षित ने बताया है कि प्राकरणिक अथ में एक अभिधा के नियन्त्रित होने पर ह्लिष्ट 
शब्द अप्राकरणिक अथ को प्रतीति अभिधा से न कराते हाँ, ऐसा नहीं हे, अपितु वे दोनों अर्थों की 
: ग्रतीति अभिधा से ही कराते हैं :-- 
_ तद्वीत्या न कथंचिद॒पि प्रकरणाप्रकरणादिनियमन शक्यशइ्ूम । तस्मात्‌ प्रस्तुताप्रस्तु- 
तोभयपरे5पि शस्तुताप्रस्तुतोभयवाच्यार्थ5 भिधेव वृत्तिः ।? (वृत्तिवातिक प्ृ० १५ ) 


इस संबंध में दीक्षित ने इस वात का भी संकेत किया है कि प्राचीन आलूकारिकों ने इस 
स्थलऊू पर शाब्दी व्यञ्ञना तथा ध्वनि क्यों मानी हे ? वस्तुतः प्राचीन आलंकारिकों का यह अभिप्राय 
नहीं है कि दोनों अथे वाच्याथ नहीं है, वे. केवल इस बात का संकेत करना .चाहते हैं. कि ऐसे 
स्थलों पर सदा उपमादि अर्थालंकार की व्यज्नना.अवश्य पाई जाती है और . उस अंश में सदा _ 
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ध्वनित्व होता है। उनका भाव यह कभी नहीं है कि अग्राकरणिक अंथ॑ में भी व्यञ्लत्ता व्यापार 
पाया जाता है । 2 

 यत्त प्राचामप्रस्तुते शक्तिमूलव्यञ्षनबृत्यमिधानम, तदप्रस्तुताथ्रतीतिबूंलके यथा 
“उद्यमारूढ/ इत्यादिविशेषणविशिष्टः ए्थिवीपतिः स्वल्पेर्माश्ने्धने्ोंकस्य हृदय रं्रयति, 
एवं तथाभूतश्रन्द्रमा झदुलेः किरण, इत्याद्रिपेण प्रतीयमाने उपमाचर्थालछड्भारे तदवश्यं- 

भावरूढीकरणाभिशप्रायेण । न तु तत्नापि वस्तुतो व्यक्षनव्यापारास्तित्वाभिप्रायेण ।! 
( वृत्तिवाँतिक पू० १६ ) 


अभिधा के बाद दीक्षित ने लक्षगाशक्ति पर विचार किया है। सर्वप्रथम दीक्षित ने गौणी 
लक्षणा से स्था भिन्न शक्ति मानने वाले मौमांसकों का खंडन किया है तथा इस बात की स्थापना 
की है कि साइश्य भी एक प्रकार का संबंध होने के कारण गौणी का समावेश लक्षणा में ही हो 
जाता है। सबप्रथम रक्षा के दो भेद किये गये हैं :--गोणी तथा शुद्धा । इसके बाद रूढिमती तथा 
. प्रयोजनवती ये दो भेद किये गये हैं, जिन्हें दीक्षित ने निरूढलक्षणा तथा फललक्षणा कहा हैं। 
. फललक्षणा के दीक्षित ने सात भेद माने हैं :-(१) जहछक्षणा, (२) अजहछक्षणा, (३) जहृदजहछक्षणा, 
(४) सारोपा, (७) साध्यवसाना, (६) झुद्धा तथा (७) गौणी | जहछक्षणा तथा अजह॒छक्षणा को ही 
मम्मटादि लक्षणलक्षणा तथा उपादानलक्षणा कहते हैं । जहदृदजहछक्षणा का संकेत मम्मटादि में नहीं 
मिलता । वेदांतियों ने 'तत्वमसि? 'सोथ्यं देवदत्तः में इस लक्षणामेद को माना है, जिसे वे माग- 
. लक्षणा भी कहते हैं । दीक्षित ने वृत्तिवार्तिक में इसके उदाहरण “आ्रामो;दग्घः?, पुष्पितं वनम्‌” दिये 
हैं । जब गाँव के किसी हिस्से में आग रूग जाने पर हम कहते हें गाँव जल गया? तो यहाँ जह॒द- 
जह॒ल्क्षणा ही है, क्योंकि आम? पद के एक अंश का हम ग्रहण करते हैं, एक अंश का. त्याग कर 
देते हें । इसी तरह वन के कुछ भाग के पुष्पित होने पर 'वन पुष्पित हो गया? कहने में भी यही 
लक्षणा होगी । ' 

दीक्षित ने बताया है .कि गौणी में केवल सारोपा तथा साध्यवसाना ये दो ही भेद होते हैं, . 
जबकि शुद्धा में जह॒छक्षणा, अजहछक्षणा, जहृदजहछक्षणा, सारोपा तथा साध्यवसाना ये पाँच भेद 
होते हैं। इस तरह लक्षणा के सात भेद होंगे। कुछ छोग गौणीमें भी जहछक्षणादि भेद मानते 
हैं। दीक्षित इस मत से सहमत नहीं तथा इस मत का खण्डन करते हैं। (दे० वृत्ति- 
बातिक (० २२ )। द 


अप्पय दीक्षित और काव्य का वर्गीकरण :--दौक्षित ने मम्मटादि के अनुसार ही काव्य 
तौन प्रकार का माना है, ध्वनि, गुणीमूतव्यंग्य तथा चित्रकाव्य । चित्रमीमांसा के प्रस्तावना भाग 
में दीक्षित ने तीनों प्रकार के काव्यों का अतिसंक्षिप्त उल्लेख किया है। अथैचित्र का प्रपंच आरम्भ 
क्ररने के लिए काव्य के इस त्रिविध वर्गीकरण का संकेत कर देना आवश्यक हो जाता है | 
इसीलिए प्रसंगवश दीक्षित ध्वनि तथा ग्रुणीभूत व्यंग को भी कुछ संकेत कर देते हैं। इस संबंध में 


[ ० ] 
दीक्षित की निजी मान्यताएँ कुछ नहीं जान पड़ती, वे प्राचीन ध्वनिवादी आचार्यों का ही 
अनुसरण करते हैं । क्‍ जा 
दीक्षित ने ध्वनिकाव्य वहाँ माना है, जहाँ काव्यवाक्य का व्यंग्याथं वाच्याथं से उत्कृष्ट हो। 
( यन्न वाच्यातिशायि व्यंग्यं स ध्वनि :--चित्र० ४० १) इसके तीन उदाहरण दिये गये हें 
जिनमें दिछ्टमात्र उदाहरण यह है :-- 
: स्थिताः क्षणं पचमसु ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिषातचूणिताः। 
वलीषु तस्थाः स्खलिताः प्रपेदिरि चरिण नाभि प्रथमोद्विंद्वः ॥ 


क्षण भर के लिए पार्वती की सघन वरोनियाँ पर ठहरे हुए, उसके ओठ पर गिरकर बाद में 
उन्नत पयोधर पर गिरने से चूर्ण विचूण प्रथम वर्षाविंदु उसके त्रिवलि पर लुढक कर बहुत देर में 
: जाकर नाभि में पहुँच गये ।? द द ः द 
इस पद में कवि ने वर्षाबिंदुओं की गति के द्वारा एक ओर पाव॑ती के तत्तदंगों को सुन्दरता-- 
बरौनियों की सघनता, अधर की कोमलता, पयोधर की कठिनता, त्रिवलकि को तरंगमयता तथा 
नाभि की गम्भीरता--की व्यंजना कराई है, दूसरी ओर प्रथम वृष्टि के समय भी पाती की. 
समाधि निश्चक बनी रहती है, इसकी भी व्यंजना कराई है। यहाँ व्यंग्या्थ वाच्याथे से उत्कृष्ट द 
होने के कारण ध्वनि काव्य है। ध्वनि काव्य का एक अन्य उदाहरण “निःशेषच्युतचंदनं? आदि पा 
प्रसिद्ध पद्म दिया गया है, जिसकी व्याख्या करते समय दीक्षित ने इस तरह विवेचना की है कि 
अलंकार ग्रंथों में एक विवाद खड़ा हो गया हू । दीक्षित ने जिस ढंग से इस पद्च की व्याख्या की. 
हैं, उस ढंग से व्यंग्याथ वाच्यार्थ का उपस्कारक बन बैठता हे तथा उक्त पद्य में ध्वनिकाव्य न. 
रहकर गुणीभूतव्यंग्य हो जाता है। पंडितराज ने दीक्षित को इस व्याख्या का खण्डन किया 
है तथा उक्त पद्च की यथोवित व्याख्या की हैं। (इसके लिए दे० चित्र० ४० ३, तथा 
रसगंगाधर पृ० १५-१९ ) | द 
गरुणीभूत व्यंग्य काव्य वहां होता है, जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से उत्द्ृष्ट नहीं होता। ( यत्र 
ब्यंग्यं वाच्यानतिशायि तद्गुणी मूतव्यंग्यम्‌ ।--चित्र ० १० ४ ) इसके दो उदाहरण दिये गये 
हैं । एक उदाहरण यह हे :-- 
द प्रहरविरतो मध्ये वाहस्ततो5पि परे5थवा 
किमुत सकले याते वाह्नि भ्रिय त्वमिहैष्यसि । 
इति दिनशतप्राप्य देश प्रियस्य यियासतो 
.. हरति गमन॑ बालालापः सवाष्पगलज्जलेः॥ 
हे प्रिय तुम एक पहर बाद छोट आबोगे ना ? मध्याह् में तो आ जावोंगे ना ? अपराह में 
ती अवदश्य आ ही जावोगे ना ? अथवा शाम तक सूर्य के छिपने तक लोट आवोगे (--इस तरह _ 
के वचनों को कहती प्रिया बहुत दूर ( सैकड़ों दिन में प्राप्य ) देश जाने के लिए उद्यत प्रिय के 
गमन को आँखों से आँसू गिराती रोक रही है।? 


[ ११ ] 
दीक्षित के मतानुसार यहाँ गुणीभूत व्यंग्य काव्य हैं। इसका व्यंग्या्थ हैे--'में दिन के बाद 
आाणों को नहीं रोक सकूँगी? और वाच्याथ्थ है प्रिय गमन का निवारण उक्त व्यंग्यार्थ यहाँ वाच्यार्थ 
का उपस्कारक है, अतः यह यगुणीभूतव्यंग्य काव्य है । पंडितराज ने दीक्षित की इस व्याख्या का भी 
खंडन किया है। वे यहाँ ध्वनिकाव्य मानते हैं, क्योंकि इस पद्म में विप्ररूमश्ज्ञार रूप असंलक्ष्य- 
क्रम व्यंग्य ध्वनि विद्यमान है, जो उक्त वाच्याथ से उत्कृष्ट है। अतः यहाँ मध्यम काव्य मानना 
दीक्षित की असहृदयता हूँ | पंडितराज का मत विशेष समीचीन है। 
तीसरा काव्य चित्रकाव्य हे । “जहाँ अव्यंग्य ( किंचित्‌ व्यंग्याथे> होते हुए भी वाच्यार्थ 
सुन्दर हो, वहाँ चित्रकाव्य होता है?। ( यद॒व्यंग्यमपि चारु तब्चित्रम्‌ ।--चित्र० प्रृ० ५ ) इसके तीन 
प्रकार होते हैं :--१. शब्दचित्र अर्थात्‌ शब्दालूंकार प्रधान काव्य, २. अ्थचित्र अर्थात्‌ अर्थाल्कार 
अधान काव्य, ३. उभयचित्र अर्थात्‌ शब्दार्थोभयालंकार प्रधान काव्य । दीक्षित ने इन तीनों का 
एक एक उदाहरण दिया है। दिद्ञमात्र के लिए उभयचित्र काव्य का उदाहरण निम्न है :-- 
वराहः कल्याणं वितरतु स वः कल्पविरमे, 
विनिर्ुन्वन्नोदन्‍्वतमुदकसमुर्वीसुद्वहत्‌ । 
खुराघातनुव्यत्कुलशिखरिकूटप्रविद्ठुड-- : 
च्छिलाको टिस्फोटस्फुटघधटितमंगल्यपटहः ॥। 

:  पग्रलुयकाल में समुद्र के जल को हिलाते, पृथ्वी को धारण करते, वे वराह भगवान्‌ ; जिनके 
खुरपुर्टों की चोट से कुलपव्तों की चोटियों की शिलाओं के अग्मभाग के चूण विचू्ण होने से 
मंगलपटह की ध्वनि पैदा की गई है ; आप लोगों को कल्याण प्रदान करें । 

इस पद्च में एक ओर अनुप्रास नामक शब्दालुंकार है, दूसरी ओर निदशना नामक 
अर्थालंकार । अतः यह उभयचित्र काव्य है। यद्यपि इस पद्म में कवि का वराह॒विषयक रतिभाव 

( व्यंग्यार्थ ) व्यंजित होता है, तथापि वह नगण्य हे तथा वास्तविक चारुता उक्त अलूकारों की ही 
है। अतः वाच्याथ प्रधान होने के कारण यह चित्रकाव्य है । 


(३) 

अप्पय दीक्षित के कुवछयानन्द का अलंकारशासत्र के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। 
इस ग्रन्थ में अप्पय दीक्षित के पूर्व के प्रायः सभी आछकारिकों के द्वारा उद्भावित अलंकारों का 
विवेचन पाया जाता हे | कुवलयानन्द में लगभग १३३ अलंकारों का विवरण पाया 
जाता है, जिसमें चन्द्रालोककार जयदेव के द्वारा निर्दिष्ट समी अर्थालंकार आ जाते 
हैं। दीक्षित ने जयदेव या शोभाकर आदि की भाँति कुबलूयानन्द में शब्दालंकारों का 
विवरण नहीं दिया है। न इनका विचार चित्रमीमांसा में ही किया गया हे। चित्रमीमांसा में : 
दीक्षित ने बताया है कि शब्दचित्र काव्य--शब्दालुकारप्रधान काव्य--नौरस होता है, अतः 


दब कु० भू० 
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विगण उसे विशेष आदर. की दृष्टि से नहीं देखते, . साथ ही 'शब्दालूुकारों के .संबंध में विशेष 
विचारणीय विषय भी नहीं हे, इसलिये हमने शब्दालंकारों को छोड़कर यहाँ ( चित्रमीमांसा में 
केव्रल् अर्थालंकारों की विस्तृत मीमांसा करने का उपक्रम किया है । । 
 शब्द्चित्रस्य प्रायो .नीरसत्वान्नात्यन्तं तदाद्वियन्ते कव्यः, न वा तत्न विचारणीय-. 
मतीबोपलभ्यत इति शब्दुचित्रांशमपहायाथचित्रमीमांसा प्रसन्नविस्तीर्णा प्रस्तूयते ।? 
( चित्रमीमांसा ० ५ )- 
जैसा कि प्रसिद्ध हे कुवलयानन्द के अर्थालंकार विचार का उपजीव्य चन्द्रालोक का अर्थाल्कार 
प्रकरण है । अप्पय दीक्षित ने जयदेव के हीः लक्ष्यलक्षण इलोकों को लेकर उनपर अपना. 
निजी पललवन किया है । जयदेव का चन्द्रालोक अनुष्द्धप्‌ छन्द में लिखा ग्रंथ हे, जिसके पूर्वारध में 
लक्षण तथां उत्तराध॑ में लक्ष्य ( उदाहरण ) पाया जाता है । चन्द्रालोक के पंचम मयूख में जयदेव' 
ने १०४ अलंकारों का विचार किंया हे, जिनमें ८ शब्दालंकार हे--छेकानुग्रास, बृत्यनुप्रास+ 
छाटानुप्रास, स्फुटानुप्रास, अथानुप्रास, पुनरुक्तप्रतीकाश, _यमक तथा. चित्राढंकार | इसके बाद 
९६ अर्थालंकारों का विवेचन पाया| जाता है। कुब॒लयानन्दकार ने इन अलंकारों में से कई -के. 
नये भेदों की कल्पना की है तथा इनसे इतर १७ नये अलंकारों का संकेत किया है। परिशिष्ट में 
अप्पय दीक्षित ने ७ रसवदादि अलकारों तथा १०-अमागारुंकारों को भी अलंकार कोटि में माना, 
है | चन्द्राठोककार ने,भी सात रसवदादि अलंकारों का संकेत किया है, पर वे इसे दूसरों का... 
मत बताते हैं, जिससे पता चलता हैँ, जयदेव को इनका अलकारत्व अभोष्ट नहीं | 
रसवत्मेयऊजस्वित्समाहितमयामिधाः । . 
भावानामुद्यः सन्धिः शबलत्वमिति त्रयः ॥ 
अलंकारानिमान्‌ सप्त केचिदाहुमंनीषिणः ॥ _ ( चन्द्रालोक ५.११८ 


जयदेव ने प्रत्यक्षादि १० प्रमाणों को अलंकार नहीं माना है ।इससे स्पष्ट है कि दीक्षित जयदेव 
के अतिरिक्त अन्य आलंकारिकों के भी ऋणी है । दीक्षित ने खास तौर पर चार आहूकारिकों. 
के विचारों से लाभ उठाया हैः:--भोजराज, रुव्यक, जयदेव तथा शोभाकर । इनके अतिरिक्त 
दीक्षित ने कुछ अन्य आलंकारिकों के विचारों को भी अपनाया है, जिनका आज हमें पता. 
नहीं है । इन्हीं में से एक महत्त्वपूर्ण कृति अज्ञातनामा लेखक का “अलंकारभाष्य” रहा होगा, जिसका 
संकेत विमर्शिनीकार जयरथ तथा पंडितराज दोनों ने किया है । अथोलकारों को तालिका में दीक्षित 
ने जिन नये तथा चन्द्रालोक से अधिक अलंकारों की उद्धावना की हैं, वे निम्न हैं । . 

१ प्रस्तुतांकुर,, २ अल्प, ३ कारकदीपक, ४ मिथ्याध्यवसिति, ५ छलित, & अनुज्ञा, ७ मुद्रा, 
८ रत्नावडी, ९ विशेषक, १० गृढोक्ति,, ११ विवृतोक्ति, १२ युक्ति, १३ लोकोक्ति, १४ छेकोक्ति, 
१५ निरुक्ति, १६ प्रतिषेध, १७ विधि । 

इन अलंकारों की कल्पना का श्रेय दीक्षित को नहीं दिया जा सकता | वस्तुतः दीक्षित एक 
संग्राहक मात्र हैं। उपयुक्त अलंकारों में ललित. तथा अनुज्ञा दो अलंकार ऐसे हैं, जिनका. उछेख 
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अंडितराज जगन्नाथ ने भी किया है तथा अनुज्ञा के विरोधी तिरस्कार अलंकार: का भी विवेचन 
किया है, जिसका संकेत कुवलयानन्द में नहीं मिलता । कुवलूयानन्द का कारकदीपक अलंकार 


कोई नया अलंकार न होकरं दीपक का वह भेद हे, जहाँ कारक वार दौपक अलंकार का मैंद 
पाया जाता है । चूंकि इस भेद में गम्यौपम्य नहीं पाया जाता, इसलिये अप्यय दीक्षित ने इसे 


अलग से अलंकार माना है तथा इसका संकेत वाक्यन्यायमूलक अलकारों के साथ किया है। 
दीक्षित के अन्य उपर्थुक्त अलंकारों में कुछ का हवाला भोजराज, शोभाकर तथा यशस्क्‌ में पाया 
जाता है । हम यहाँ प्रत्येक अलंकार को लेकर उसका संक्षिप्त विवरण देने की चेष्टा करेंगे। 

१. प्रस्तुतांकुरः--अस्तुतांकुर अलंकार का संकेत हमें कुवल्यानन्द ही में मिलता है । रुय्यक, 
'जयदेव, शोभाकर या पंडितराज किसी ने भी इस अलंकार को नहीं माना है । प्रस्तुतांकुर अरूंकार 
का संबंध अग्रस्तुतप्रशंसा से जोड़ा जा सकता है। अप्रस्तुतप्रशंसा में वाच्यरूप अप्रस्तुत वृत्तांत 
के द्वारा व्यंग्य रूप प्रस्तुत बृत्तांत की व्यज्ञना होती है । यह अग्रस्तुत बृत्तांत किसी न किसी रूप में 
प्रस्तुत बृत्तांत से संबद्ध होता है, या तो उनमें कार्यकारणसंबंध होता है, या सामान्य-विशेष-संबंध या 
फिर वे समान (तुल्य ) होते हैं । इस तरह प्रथम दो संबंधों में कारण से कार्य की व्यंजना, कार्य से 
कारण की व्यंजना,-विशेष से सामान्य की व्यंजना, सामान्य से विशेष की व्यंजना तंथा तुल्य से 
सुल्य की व्यंजना--ये पाँच अग्रस्तुतप्रशंसा प्रकार माने जाते हैं । अग्रस्तुतप्रशंसा में वाच्यार्थ सदा 
अप्रस्तुतपरक होता है ।. कितु कभी-कर्सी ऐसा भी देखा जाता है कि पद्म में दो अथ:होते हैं, एक 
वाच्याथे, दूसरा व्यंग्याथ तथा दोनों अर्थ अस्तुत होते हैं | ऐसी दशा में अस्तुत कार्यकारणादि से 
अस्तुत कार्यकारणादि की व्यंजना पाई जाती है। इस स्थल में समासोक्ति अलंकार तो हो नहीं 
सकता, क्योंकि यहाँ एक प्रस्तुत अथ व्यंग्य होता है, साथ ही यहाँ अग्रस्तुतप्रशंसा भी नहीं हो 
सकती क्‍योंकि वहाँ वाच्याथ अप्रस्तुत होता है, जब कि यहाँ वह प्रस्तुत होता है। ऐसी स्थिति में 
यहाँ कोई नया अलूकार मानना होगा। इसी को दीक्षित अस्तुतांकुर कहते है । मान लीजिये किसी 
नायिका ने किसी व्यक्ति को दुष्टवरित्रा रमणीके साथ उद्यान में रमण करते देखा, उसने उसे सुना 
कर पास में केतकी पर बेठे भौरे से कहा--'भोरे, इस कांटों से भरी केतकी से क्‍या, जब कि 
मालती मौजूद है? | तो यहाँ अमर वृत्तान्त ( वाच्य ) तथा कामुकबृत्तान्त ( व्यंग्य ) दोनों प्रस्तुत 
हैं, अतः यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा से मिन्न चमत्कार होने से अन्य ही अलंकार मानना होगा । 

प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य चोतने प्रस्तुतांकुरः | द 
कि खड़ा, सत्यां मालत्यां केतक्या कण्टकेद्धया ॥ ( का० ६७ ) 

प्रस्तुतांकुर अलंकार के रुचिर उदांहरणों के रूप में हम हिन्दी कृष्णभक्त कवियों के 'अमर- 
गीत? के पदों का संकेत कर सकते हैं, जहाँ उड़कर आये हुए प्रस्तुत भौरे के बहाने गौपियों ने. 
प्स्तुत व्यंग्य रूप में उद्धव की मत्सेना की हे । क्‍ ला 

प्रश्त होता हे, क्या इसे अप्रस्तुतप्रशंसा से मिन्न माना जा सकता है? अन्य आलकारिकों ने 
इसे अग्रस्तुतप्रशंसा में ही अन्तर्भावित माना है । उनका मत हैं कि जहाँ दो प्रस्तुत माने जाते हैं, 
वहाँ भौ कवि की प्रधानविवक्षा एकं ही पक्ष में होती है, दोनों में नहीं, अतः प्रधानगौण भाव 
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से एक प्रस्तुत हो ही जाता है। उदाहरण के लिए ऊपर के पद्च में कामुक दत्तांत में ही कवि 
: तथा वक्नी नायिका की प्रधानविवक्षा है, अतः वही अस्थुत है, भंग वृत्तांत गोण होने के कारण 
अप्रस्तुत ही सिद्ध होता हे । इस तरह यहाँ वाच्य ( अप्रस्तुत ) भंग वृत्तांत से व्यंग्य ( प्रस्तुत ) 
कामुक दत्तांत की प्रतीति होने से अग्रस्तुतप्रशंसा का लक्षण घटित हो ही जाता है। फिर 
प्रस्तुतांकुर जेसे नये अलंकार की कल्पना करने की आवश्यकता क्‍या है ? 
पंडितराज जगन्नाथ ने रसगंगाधर के अप्रस्तुप्रशंसा प्रकरण में प्रस्तुतांकुर को अलग से 
अलंकार मानने का खंडन किया हे । 


(एतेन! दयोः अस्तुतत्वे प्रस्तुतांकुरनामान्योड्ंकारः इति कुबलयानन्दाद्यक्तमुपेक्ष- 
णीयम्‌। किंचिद्वेलक्षण्यमात्रेणेवालंकारान्तरताकल्पने वाग्संगीनामानन्त्यादुरुंकारानन्त्य- 
प्रसंग इत्यसक्दावेदितत्वात्‌ १? ( रसगंगाघर पू० ५४५ ) द 

नागेश ने भी काव्यप्रदीप की टीका उद्योत में कुबछयानन्दकार का खण्डन किया है। वे 
बताते हैं कि था तो यहाँ कुछ लोगों के मत से समासोक्ति अलुकार माना जा सकता है, क्योंकि 
अमरकृत्तांत प्रस्तुत है तथा नायकनाथिकाबृत्तांत उसकी अपेक्षा गुणीभूतव्यंग्य हो गया है, या 
यहाँ नायकनायिका दत्तांत में कवि की प्रधान विवक्षा मानने पर तथा उसे व्यंग्य मानने पर 
अ्रमरविषयक वृत्तांत गोण तथा अग्रस्तुत हो जाता है, इस तरह यहाँ अग्रस्तुतप्रशंसा होंगी। 
नागेश को द्वितीय विकंत्प ( अग्रस्तुतप्रशंसा अलुंकार) ही स्वीकार है । 


धअन्नेदं बोध्यम्‌--अप्रस्तुतपदेन मुख्य ताप्पयविषयी भूतार्थाति रिक्तो5थों ग्राह्मः । एतेन-- 

कि भ्ठज्ज सत्यां मालत्यां केतक्या कंटकेद्धया? इत्यत्र प्रियतमेन साकमुद्याने विहरंती काचिद्‌ 
रूयं प्रत्येवमाहेति श्रस्तुतेन अस्तुतांतरद्योतने प्रस्तुतांकुरनामा भिन्नोउलंकार इत्यपास्तम। 
मदुक्तरीत्यास्या एवं संभवात्‌। यदा सुख्यतात्पयविषयः प्रस्तुतश्र नायिकानायकवृत्ता- 
न्ततदुत्कषंतया गुणीभूतव्यंग्यस्तदाउन्र साइश्यमूछा समासोक्तिरेवेति केचित्‌। अन्येत्वग्र- 
स्तुतेन प्रशंसेत्य प्रस्तुतप्रशंसाशब्दाथः । एवं च वाच्येन व्यंग्येन वाउप्रस्तुतेन चाच्यं व्यक्त वा 
अस्तुतं यत्र साइशायन्यतमग्रकारेण प्रशस्यत उत्क्ृष्यत इत्यर्थादपीयमेवेत्याहरिति दिक॥ 
( उद्योत पृ० ४९० ) 

२ अल्प +--ददक्षित के द्वारा निर्दिष्ट “अल्प? अलंकार मम्मटादि के द्वारा वर्णित अधिक अलूं- द 
कार का विरोधी है। अधिक अलंकार वहाँ माना जाता है, जहाँ अत्यधिक विशाल आधार होने 
पर भी आधेय को उससे अधिक बताया जाय, अथवा जहाँ विज्ञाल आधेय से भी आधार की अधि- 
कता बताई जाय । अल्प अलंकार इसी का उलटा है, जहाँ अत्यंत अल्प आधेय से भी आधार की 


 अल्पता वर्णित की जाय ।' जब हनुमान्‌ सीता से कहते हैं कि राम तुम्हारे विरह में इतने कृश हो फ 
ज््ल्ट््कल्लल्कलककल्कपूत्तत््क्लक्क्जल्लज्तललिलतल मनन कल लनल नमन न तन नतत+++3 न न-म+ सतत नमन 3८ ++-+ न र+ननम9>०>+4+-_+नपन--०+०-.--+ नल न ललन न + «3 «कलन++न++-++4-+ न >+न++++न+++<++ 33030. 30८० ६८ 4 ७७पउ2 " - " द 
१ अस्‍्पं तु सूक्ष्मादाघेयायदाधारस्य सूक्ष्मता । द 


. मणिमालछोमिका ते5ब्य करे जपवटीयते ॥ (का० ९७ ) ( कुवलयानंद पृू० १६७) 
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गये हैं कि उनके हाथ की झुँदरी कंकण हो गई है, तो यहाँ अल्प अलंकार है| यहाँ हाथ की मुँदरी 
( आधेय ) सूक्ष्म है किंतु कर ( आधार ) की अति-सूक्ष्मता वर्णित की गई है। 
तुम पूछत कहि मुद्विकि मौन होति या नाम । 
.... कुंकन की पढ॒वी दुई तुम बिन या कह रास ॥ हु 

पंडितराज जगन्नाथ ने इस अलंकार का कोई संकेत नहीं किया है। उनके अधिक अलंकार 
की परिभाषा से पता चलता है कि वे अल्प का समावेश भी अधिक में हो करते हैं । 

“आधाराधेययोरतिविस्तृतत्वसिद्धिफलकमितरस्यातिन्यूनत्वकल्पनमधिकम्‌ । 

( रसगंगाधर ५० ६१० ) 

अलंकारकौस्तुभकार विर्वेश्वर तथा उद्योतकार नागेश ने दीक्षित के अल्प अलंकार का खण्डन 
किया है। उनकी दलील है कि जहाँ आधार या आधेय में से किसी एक की दूसरे की अपेक्षा 
अत्यधिक सूक्ष्मता बताई जाती है, वहाँ प्रकारान्तर से किसी एक के महत्त्व या आधिक्य की ही 
प्रतीत होती है, जैसे, यदि हम कहें कि विरहिणी नायिका के द्वाथ का अंग्ुलीयक उसके हाथ में 
जपमाला के सद्श हो गया, तो यहाँ कर की अत्यधिक सूक्ष्तता के वर्णन से अंग्ुलीयक की 
अधिकता ( महत्ता ) हीं प्रतीत होती है, अतः कर ( आधार ) से अंगुलीयक ( आधेय ) की महत्त्व- 
कल्पना होने के कारण “अधिक? का लक्षण ठोक बैठ ही जाता है। अतः इन प्रकरणों में वास्तविक 
चमत्कार किसी एक पदार्थ के 'आधिक्य? में ही पर्यवसित हो जाता है। इससे अल्प को अधिक से 
मिन्न अछुकार मानना अथयुक्तिसंगत है। 


“अल्पं तु सूच्मादाधेयाद्यदाधारस्य सूक्मता। मणिमाछोमिंका तेज्य करे जपबटी- 
यते ॥? अन्नांगुलीयकस्य सूच्मपरिमाणत्वेडपि तदपेक्षया करस्य सूच्मत्व॑ वर्णितमित्यल्पा- 
ख्यमलंकारांतरमिति, तब्निन्यम्‌ । आधारापेक्षया आधेयस्य महत्त्वकल्पनारूपाधिक्यभेद 
व पर्यवसानात्‌ ॥ द . --अलंकारकौस्तुभ प्ृ० ३८०. 

इसी बात को उच्योत में नागेश ने भी संकेतित किया हैः-- 

'तेन यत्र सूचमत्वातिशयवत आधाराधेयाद्दा तदन्‍्यतरस्थातिसूचमत्वं वर्यते तत्राप्या 
यम्‌ ( अधिक ), यथा--'मणिमालोमिंका तेड्यय करे जपवटीयते” अन्न मणिमालामयी 
ऊरमिका अंगुलीमितत्वाद्तिसूक्ष्मा, साउपि विरहिण्याः करे तत्कंकणवर्ावेशिता तस्मिश्न- 
'पमालावज्म्बते इत्युक््या ततो5पि करस्य विरहकार्श्यादतिसूचमता दर्शिता। एसेन ईहदशे 
पिषये5हपं नाम प्रथग्ूंकार इत्यपातम ॥ | . ( उद्योत ए० ५५९ ) 

है. कारकदीपक :--कारकदीपक का संकेत हम कर चुके हैं कि यह कोई नया अलंकार 
नहीं है, अपितु प्राचीन आलंकारिकों ने इसे दोपक का ही एक प्रकार माना है । द 

४ मिथ्याध्यवसिति :--द्षिंत ने मिथ्याध्यवसिति वहाँ मानी है, जहाँ किसी मिथ्यात्व की . 

सिद्धि के लिए दूसरे मिथ्यात्व की कल्पना की जाय । जैसे जो व्यक्ति गगनकुसुमों की माला पहनता 
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है, वहीं वेश्या को वश में कर सकता है।_ यहाँ वेश्या को वश में करना मिथ्या है, इसके लिए कवि 
के गगनकुसुमवहुन? रूप अन्य मिथ्यात्व॒ की कल्पना की है। पंडितराज ने इस अलंकार का खण्डन 
किया है तथा वे इसका समावेश प्रौढोक्ति में करते हैं :--एकस्थ मिथ्यात्वसिद्धवर्थ सिथ्याभूत- 
चस्त्व॑ंतरकल्पन मिथ्याध्यवसिताख्यम्ंकारान्तरमिति न वक्तव्यम् प्रोढोक्स्येव गताथवत्वात! 

( रसगंगाधर ए० ६७३ ) पंडितराज ने यहाँ यह दलील भी दो है कि मिथ्याध्यवसिति की अलग 
अलंकार मानने पर तो सत्याध्यवसिति को भी एक अलंकार मानना चाहिए। साथ ही पंडितराज 
्वेश्यां वशयेत खखज्ज वहन! में उक्त अलंकार न मानकर निदशना मानते हैं। (दे०--कुबलूया- 
नन्‍्द हिंदी व्याख्या, टिप्पणी ० २१३), दीक्षित के इस अलंकार का खण्डन कौस्तुमकार विर्वेश्वर 
ने भी किया है। वे इसका समावेश अतिशयोक्ति में करते हैं । अतिशयोक्ति प्रकरण के अंतर्मे 
विश्वेश्वर ने दीक्षित के तीन अछंकारों--प्रोढोक्ति, संभावन तथा मिथ्याध्यवसिति--का, जिनमें 
प्रथम दो को जयदेव तथा प्रौढ्ोक्ति को पंडितराज भी मानते हैं, खंडन किया है। विश्वेश्वर ने 
मिथ्याध्यवसिति का अन्‍्तर्भाव “यद्यर्थोक्ती कल्पनम? वाली मम्मयोक्त तृतीय अतिशयोक्ति में 

किया हैः-- 
यत्त--असंबंधे संबंधरूपातिशयोक्तितः किंचिन्मिथ्यात्वसिद्धयर्थ मिथ्यार्थातरकदपना- 
विच्छित्तिविशेषेण मिथ्याध्यवसितेर्िन्नत्वमिति, तद्सत्‌। यद्यर्थोक्तिऱ्पातिशयोक्तेविशेषस्य 
दुवंचत्वात्‌ ।! ( अलंकारऔस्तुम ४० २८४ ) वस्तुतः मिथ्याध्यवसिति का अतिशयोक्ति में ही 
समावेश करना न्याय्य है।.. ्ः 
५. ललित :--लछलितालूकार का संकेत केवल दो ही आलकारिकों में पाया जाया है--अप्पय 
 द्वीक्षित तथा पंडितराज | ललित अलंकार का संकेत रुग्यक, जयदेव, शोंभाकर, या यशस्क किसी 
में नहीं मिलता । ललित अलंकार निदर्शना का ही एक प्ररोह माना जा सकता है, जिसे दीक्षित 
तथा पंडितराज दोनों ने कई दलीलें देकर स्वतन्त्र अलंकार सिद्ध किया है। निदर्शना गम्यौपस्थ 
कोटि का अलुकार है। जहाँ प्रस्तुत तथा अग्रस्तुत में परस्पर वस्तुसंबंध के होने पर या न होने 
पर बिंबप्रतिविंबभाव से दोनों का उपादान किया जाय तथा उनमें ऐक्य समारोप हो, वहाँ निदशना 
पाई जाती है। इस प्रकार निदशना में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों रब्दोपात्त होते हैं। कभी 
कभी कवि ऐसा करता है कि प्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन करते हुए उससे संबद्ध विषय या धर्म का. 
वर्णत न कर उसके प्रतिबिंबभूत अन्य धर्म का वर्णन कर देता है, ऐसी स्थिति में निदर्शना तो होगी 
नहीं, क्योंकि कवि ने दोनों--प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत--विषयों का पूर्णतः वर्णन नहीं किया है; अतः द 
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यहाँ दीक्षित छलित अलंकार मानते हैं । उदाहरण के लिए हम कालिदास का निम्न पद्य छे लें:-- 


१. किचिन्मिथ्यात्वसिद्धयर्थ मिथ्याथीतरकश्पनम्‌ । 
मिथ्याध्यवसिति वश्यां वशयेत्‌ खस्नजं वहन्‌ ॥ ( कुबलूयानन्द पृ० २१२ ) 
' वष्ये स्याइण्येदृत्तान्तप्रतिबिंबस्य वर्णनम्‌ । 
ललितं निर्गते नीरे सेतुमेषा चिकीषेति ॥ 


| १७ ] 
क्व सूयप्रभवो वंश! के चाल्पविषया मतिः। 
तितीषुदुस्तरं मोहादु्डपेनास्मि सारगस्‌ ॥ हो 

कहाँ सूयकुलोत्पन्न रघुवंशी राजाओं का वंश और कहाँ मैरी तुच्छ बुद्धि ? मैं तौ मूर्खता से; 
किसी डोंगी से समुद्र तेरने की इच्छा कर रहा हूँ 0? है द 

यहाँ प्रस्तुत वण्येविषय अल्पविषयक बुद्धि से सूय वंश का वर्णन करना है। तुच्छ बुद्धि से: 
सूयकुल के वर्णन का उपक्रम करना, छोटी सी डोंगी से समुद्र को तैरने की श्च्छा करना है ॥: 
यहाँ कवि ने वण्ये विषय के धर्म 'सूयवंश का वर्णन करने? का उल्लेख न कर उसके प्रतिविम्ब' 
“डॉगी से समुद्र तैरने की इच्छा? का वर्णन किया है। अतः यहाँ निदशेना नहीं है, छलित है ४ 
यदि यहाँ कवि यो कहता--'मेरा अल्पविषयक बुद्धि से सूयेबंश का वर्णन करने का उपक्रम करना 
उद्धप से सागर को तैरने की इच्छा करना है?--तो निदशना हो सकती थी । 

मम्मटादि ने ललितालड्जार नहीं माना है, वस्तुतः वे यहाँ निद्शना ही मानते हैं। नव्य' 
आलक्भारिकों का भी एक दर ललित अलद्भार को नहीं मानता। स्वयं पंडितराज ने ही श्नके 
मत का उल्लेख किया है। इन लोगों के मतानुसार छलित तथा निदशना के स्वरूप में कोई 
विलक्षणता नहीं पाई जाती, अतः इन्हें अभिन्न- ही मानना चाहिए। 'निदर्शनाललितयोस्तु 
द स्वरूपावलण्य॑ प्रदर्शितमित्येकालंकारत्वमेव' इत्याहुः। ( रस० ० ६७७ ) इस पक्ष के विद्वानों 
. का कथन है कि ललित का समावेश आर्थी निदर्शना में मजे से हो सकता है। अलंकारकौस्तुभकार 
_विश्वेश्वर का यही मत है। कौस्तुम के निदरशनाप्रकरण में ललितालंकार को मानने वाले पूवपक्षी 
के मत का विस्तार से उछेख कर विश्वेश्वर ने सिद्धांत पक्ष यही स्थिर किया है कि ललित अलग 
से अलंकार नहीं है। वे बताते हैं कि इस विषय में कोई विवाद नहीं कि जहाँ एक धमिक 
प्रस्तुत तथा अग्नस्तुत दोनों के व्यवहारों का उपादान पाया जाय, वहीं निद्नना होती है तथापि 
वाक्याथनिदशना वहाँ होती है, जहाँ दो व्यवहारों के धर्मी में परस्पर अमेद ग्रतिपादन करने 
से उनके दोनों व्यवहारों में भी परस्पर अभेद आक्षिप्त हो जाता है। जब हम देखते हैं कि 
वाक्याथनिदशना में धर्मों (प्रस्तुताप्रस्तुत ) में अभेद होने से उनके व्यवहार या धर्म में भी 
अभेद होता है, तो यह जरूरी नहीं है कि यह सामानाधिकरण्य श्रौत ( शाब्द ) ही हो, यह 
आर्थ भी हो सकता है। इस तरह प्रस्तुत अथ के अनुपादान करने पर भी यदि आशर्थ अभेद. 
प्रतीत होता है, तो वहाँ निदशेना ही मानना उचित होगा। 'क्व सूथः' “सागरम में यही वात 
पाई जाती है। यहाँ अल्प बुद्धि से सूर्य वंश वर्णन शब्दतः उपात्त नहीं है, किंतु उसका तथा उड्धप के 
द्वारा समुद्रतितीर्ष का आथे अभेद प्रतीत होता हल है, अतः इसमें निदशेना का लक्षण पूरी तरह 





१. देखिये--कुवलूयानंद ए० २१८ । 

साथ ही--एवं च 'क्व सूय ''सागरम? इत्यत्र काव्यप्रकाशकारो यन्निदशेनामुदाहर्षोत्तदसंगत- 
मैव । ललितस्यावश्यान्युपगम्यत्वान्निदशनाया अन्नाप्राप्तेश्व । तदित्थं लल्तिस्यालंकारान्तमुरीकुबंता- _ 
माशय: ।? (€ रसगंगाघर पृ० ६७७ ) 


[ $४ । 


घटित हो ही जाता है । यदि केवल इसीलिए ललित को अलग से अलंकार माना जाय कि यहाँ 
वर्ण्य विषय के धर्म के स्थान पर उसके प्रतिबिंबसूत धर्म का उपादान किया जाता है, तो फिर 
लुप्तोपमा को भी उपमा से सवंथा भिन्न अलंकार मानना पड़ेगा। 

ध्यद्यप्येक्धरमिकप्रस्तुताप्रस्तुतव्यवहारद्दयोपादाननिबंधना निदुशनेत्यन्न विवादाभावः। 
तथापि व्यवहारह्दयवद्धस्यंभेद्प्रतिपादनाज्षिप्तो व्यवहारद्यासेद इति घाक्याथंनिद्शना- 
स्वरूपम | ततन्न च प्रतिपादनं श्रोतमेवेत्यन्न नाग्रह:; किंतु प्रतिपादनसान्रम | एवं च 
भस्तुतार्थस्य शाब्दानुपादानेडपि आर्थ तदादायेव निदशनायामेक्तदुन्तर्भाव उचितः। 
अन्यथा लुप्तोपमादेर प्युपमाबहि र्भावापत्तें: !? द ( अलंकारकौस्तुभ प० २६८ ) 

स्पष्ट है, विश्वेश्वर यहाँ आ्थी निदर्शना ही मानते हैं । ठीक यही मत नागेश का है। उद्योत 
में वे ललित का खण्डन करते हैं :--- 

(नितरा निर्गते नीरे सेतुमेषा चिकीषति? इत्यादो किंचिद्दाक्षिण्यसमागततः्कालोपेज्षित- 
प्रतिनिव्रत्तनायिकान्तरासक्तनायकानयनाथ सखी प्रेषयितुकामां नायिक्रामुद्दिश्य सख्या 
व्चने5प्या्थी निदर्शनेब। एतेनान्न रलितालंकारः। वर्णनीयवाक्याथंमनुक्त्वेव वर्ष्ये 
धर्मिणि तत्स्वरूपस्य कस्यचिद्प्रस्तुतवाक्यार्थस्य वर्णनरूप इत्यपास्तम्‌ १ (उद्योत ४० ४८१) 

(६ ) भनुज्ञा:-दीक्षित तथा पंडितराज दोनों ने ही अनुज्ञा अलंकार का संकेत किया है। _ 
अनुज्ञा अलूंकार वहाँ माना जाता है, जहाँ किसी दोष को इच्छा इसलिए की जाती है कि उस द 
दोष में किसी विशेष गुण की स्थिति होती है। पंडितराज ने इसके ठीक विरोधी अलूकार _ 
पतिरस्कार? का भी संकेत किया है, जहाँ किसी ग्रण की भी अनिच्छा इसलिए की जाती है कि 
उसमें किसी दोष की स्थिति होती है । दीक्षित ने तिरस्कार का उछेख नहीं किया है और इसके 
लिए पंडितराज ने दीक्षित की आलोचना भी की है। ( देखिये--कुवलयानन्द-हिंदी व्याख्या, 
टिप्पणी प० २२८ ) अन्य किन्हीं आल्ंकारिकों ने इसका संकेत नहीं किया है । 

... (७) झुद्रा, (८ ) रलावली :--दीक्षित के ये दो अलुंकार जयदेव आदि किसी आलूंकारिक 
में नहीं मिलते। मुद्रा अलंकार वहाँ माना गया है, जहाँ प्रस्तुताथंपरक पदों के द्वारा सूच्य अर्थ 
की व्यंजना कराई जाय | रल्ावलीं अलंकार वहाँ होता है, जहाँ प्रकृत अर्थों का न्यास इस क्रम से 
किया जाय, जंसा कि वह छोकशाख्त्रादि में पाया जाता है। मुद्रा अलंकार का संकेत हमें भोजराज 
के सरस्वतीकंठाभरण से मिलता है। भोजराज ने मुद्रा को अर्थाल्कार न मानकर शब्दालंकार 
माना है तथा अपने २४ शब्दालुकारों में इसका भी वर्णन किया है। भोजराज के मतानुसार 
जहाँ किसी वाक्य में साभिप्राय वचन का संनिवेश किया जाय, वहाँ मुद्रा होती है, इसे मुद्रा. 


इसलिए कहा जाता है कि यह सहृदयों को 'मुदः ( प्रसन्नता ) देती है। 
साभिप्रायस्य वाक्ये यद्वचसो विनिवेशनम्‌। ह 


मुद्गां तां मुत्मरदायित्वात्काब्यमुद्रा विदो बिदु.॥ ( सरस्वतीकंठाभरण २०४० ) 





१. 'झुद राति आदत्ते इति मुद्रा? इति व्युत्पत्तेः । 


[ $९ ] 

भोजराज ने इसके छः भेद माने है. पेदगेत, वाक्यगत, विभक्तिगत, वचनगत, समुच्॑यगत 

तथा संवृत्िगत । ( २०४१ ) रत्नावछी अलूुंकार भोज में भी नहीं मिलता । किंतु भोजराज के 

अम्फना! नामक शब्दालकार में एक भेद क्रमझता गशुम्फना? है। जहाँ एक वाक्य में शब्दार्थो 

की क्रम से रचना की जाय, वहाँ यहं भेंद होता है।' यह क्रम बुधजनग्रसिद्ध या तत्तत्‌ शास्रादि 

प्रसिद्ध हो सकता है। ऐसा जान पड़ता है, दीक्षित के 'रत्नावली? अलंकार का बीज यहीं है। 

'भोजराज ने “क्रमकृता गुंफनाः का ठीक वही उदाहरण दिया है, जो दीक्षित ने रत्नावली का 

दिया है, साथ ही इस पद्म की विवेचना में भो भोज ने 'बुधजनग्रसिद्ध क्रम रचना? में ही 'कम- 
गुंफना? मानी है । 

'ऋमकृता यथा-- 

नीलाब्जानां नयनयुगलद्राधिमा-दृत्तपतन्रः, 
कुम्भावेभी कुचपरिसरः पूर्वपक्तीचकार । 
अविभ्रान्तिमंद्न धनुषो विश्रमानन्ववादो- 
दऋज्योत्स्नाशशधररुचं दूषयामास तस्याः ॥ 

अन्न पत्रप्रदान पूवपक्षो पन्यासानुवाददूषणोद्धावनानां बुधजनप्रसिद्धक्मोेण रचितस्वादियं 
क्रमरचना । ( सरस्वतीकंठामरण ० १८२ ) 

( ९ ) विशेषकर :--विशेषक अलंकार का उल्लेख केवल दीक्षित ने ही किया है। दीक्षित ने 
मौलित तथा सामान्य नामक अलकारों के दो विरोधी अलंकारों का उल्लेख किया है--उन्मीलित 
तथा विशेषक । मीलित तथा उसके विरोधी उन्मीलित का संकेत तो जयदेव ने भी किया है, पर 
जयदेव ने केवल सामान्य का विवेचन किया है, उसके विरोधी विशेषक का नहीं। सामान्य 
अलंकार वहाँ होता है, जहाँ दो वस्तुएँ साइश्य के कारण इतनी घुलमिल जाय कि उनमें परस्पर 
व्यक्तिभान न हो सके । इस स्थिति में जहाँ किसी विशेष कारण से व्यक्तिभान हो जाय, वहाँ 
विशेषक अलंकार माना जाता है। मीलित अलंकार तथा सामान्य अलंकार के संबंध में दीक्षित 
एवं मम्मट के मत भिन्न-मिन्न हैं। ( दे०-कुवलूयानन्द, हिन्दी व्याख्या, टिप्पणी ५० २४२ ) इसी 
दृष्टि से दीक्षित के उन्‍्मीलित तथा विशेषक में भी ठीक वही भेद होगा | मम्मठ के मतानुयायी तो 
उन्‍्मीछित तथा विशेषक अलंकार मानते नहीं है। पंडितराज ने भी इनको नहीं माना है तथा 
इनका समावेश अनुमान में किया है। ( दे० हिन्दी कुवलयानन्द टि० पृ० २४३ ) दीक्षित के 
इन दोनों अलंकारों का आधार जयदेव का उन्मीलित तथा शोभाकर का “उद्धेद” नामक अलंकार 
है। दीक्षित ने इन्हीं के आधार पर सामान्य के विरोधी “विशेषकः की भी कव्पना की है। 
मम्मट के मत से सामान्य अछंकार मानने वालों के लिए विशेषक का उदाहरण यह होगा :-- 

जुवति जोन्ह में मिलि गई नेकु न देत लखाय। 
सोध के डोरे बंधी अली चल्मीे संग जाय ॥ ( बिहारी ) 


१. दे० सरस्वतीकंठाभरण प० १८०-१८१। 
२. इस पथ की व्याख्या के लिये देखिये ( कुबलयानंद, हिंदी व्याख्या पूं० २३४ ) 


[ ३० 

जब कि-दीक्षित के मतानुयायी यहाँ विशेषक न मानकर मौलित का. विरोधी उनन्‍मीलित 

मानेगें। उनके मत से .वविशेषक? का. उदाहरण निम्न पद्च होगा, जहाँ: मम्मट के मतानुयायी 
उन्‍्मीलित'? मानना चाहेंगे :--. 


चंपक हरवा। अंग मिलि अधिक सोहाय । 
जानि परे सिय हियर जब कुम्हिलाय ॥ (तुलसी ) 


इसका स्पष्ट प्रमाण अजुन दास केडिया का 'भारती-भूषण” है, जहाँ उन्होंने विहारी के उक्त 
दोहे में 'उन्मीलित” अलंकार माना है। कन्हैयाराल पोद्दार ने काव्यकव्प्ुम में केडिया जी की 
तरह दोनों अलंकारों का अलग-अलग से वर्णन न कर केवल उन्मीलित का ही वर्णन किया है तथा 
बे जयदेव के मत का अनुसरण करते हैं। उन्होंने “चंपक हरवा? इत्यादि बरवे को उन्मीलित के ही 
उदाहरण के रूप में लिखा है। हमारे मत से “चंपक हरवा? में मौलित का विरोधी उन्मीलित है 
तथा 'ज्ञुवति जोन्ह! में सामान्य का विरोधी विशेषक | उद्योतकार ने इंन दोनों अछंकारों का 
निषेध किया है। वे उनन्‍्मीलित को मीलित में समाविष्ट करते हैं तथा विशेषक का अन्तर्भाव 
सामान्य में मानते हैं । 

(१० ) गृढोक्ति, (११) विवृतोक्ति ः-गूढोक्ति तथा विद्वतोक्ति अलंकारों का उल्लेख द 
अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । वस्तुतः ध्वनिवादियों की उस वस्तुध्वनि में जहाँ हिलिष्ट पर्दा का अ्योग 
कर वक्ता किसी बात को तटस्थ व्यक्तियों से छिपाने के लिए किसी अभीष्ट व्यक्ति को अपना . 
उद्देश्य प्रकट करता है, कुछ ऐसे आशलूकारिकों ने जो ध्वनि को नहीं मानते थे, विवृतोक्ति 
की कटपना की होगी। ये आलंकारिक कौन थे, इसका पता नहीं हे । इन्हीं आलंकारिकों ने उस 
स्थरू पर जहाँ कवि स्वयं वक्ता के इस प्रकार के रिलष्ट गुप्त वचन में उसके अभिप्राय को प्रकट 
कर देता है, विद्॒तोक्ति मानी है। इस प्रकार गूढोक्ति तथा विवृतोक्ति में बड़ा सूक्ष्म भेद हैः-- 
१. उनमें समानता यह है कि दोनों में वक्ता श्लिष्ट वचन का प्रयोग करता है, जिससे तटस्थ या 
अनभीष्ट श्रोता उसे न समझ पाय; २. दोनों में द्वितीयार्थ प्रतीयमान होता है। इनमें मिन्नता यह 
है कि गृढोक्ति में कवि पद्य में वक्ता के अभिग्राय का संकेत नहीं करता तथा सहृदय ही प्रकरणादि 
के कारण यह समझ छेता है कि वक्ता का अभिप्राय इस अर्थद्य में अमुक है, क्षिष्ट वचन का 
प्रयोग उसने दूसरों को ठगने के लिये किया है; जब कि विववतोक्ति में कवि इ्लिष्ट वचन में वक्ता 
के विवक्षित अथ को विद्वत ( प्रकट ) कर देता है। ध्यान देने पर पता चलेगा कि यह दोनों 
भेद ध्वनिवादी की वस्तुध्वनि तथा गुणीभूतव्यंग्य में समाहित हो सकते हैं। .गूढोक्ति 
में कुछ नहीं वस्तुध्वनि है। इसका स्पष्टीकरण दीक्षित के द्वारा उदाहत--“नाथो मे विपणिं गतो. 
न गणयत्येषा संपत्नी च मां? इत्यादि पद्च (दे० पू० २० ३) से हो सकता है। विद्वतोक्ति में 
: कवि वाच्यार्थ को सुख्य बना देतां है, यहाँ व्यंग्या्थ वाच्या्थ का उपस्कारक बन जाता है, क्योंकि 


१. देखिये--भारतीभूषण ५० ३२९ । 
२. दें ० काव्यकल्पद्ुम ए० २५२ । - 


| रब |. 
व्यंग्यार्थ को कवि स्वयं ही प्रकट: कर देता दै। ऐसी स्थितिः में यहाँ गुणीभूतव्यंग्य नामक काव्य 
भेद होता है।इसकी पुष्टि दीक्षित के द्वारा विवृतोक्ति के अकरण में उदाहत 'बत्से मा गा विषादं? द 
'इष्टया केशव गोपरागहतया? गच्छास्यच्युतदर्शनेन भवतः? इत्यादि पद्चों से होती . है, ( दे० 
१० २०५४-५५ ) जहाँ आनन्दवधेन ने गुणीभूतव्यंग्यत्व ही माना है । हमारे मत से. इन दोनों 
अलंकारों का क्रमशः ध्वनि तथा ग्रणीभूतव्यंग्य में ही समावेश होने से इनकी कल्पना व्यथ॑ है ।' 
अत्येक ध्वनिभेद एवं गुणीभूतव्यंग्यभेद में नवीन अलंकार कौ कल्पना करने से अलंकारों का 
 आनन्त्य होगा, साथ ही अलंकार तथा अलंकार की विभाजक रेखा अस्पष्ट हो जायगी। , 


(१३ ) युक्तिः--युक्ति भी कुब॒लूयानन्द का नया अलूंकार है। वस्तुतः यहं कोई नया 
अलंकार न होकर मम्मटादि के द्वारा वर्णित व्याजोक्ति नामक अलंकार का ही एक प्ररोह मात्र 
है। व्याजोक्ति तथा युक्ति के परस्पर भेद को बताते हुए दीक्षित लिंखते हैं कि जहाँ किसी अन्य 
हेतु को बताकर उक्ति से किसी रहस्य या आकार को छिंपाया जाय, वहाँ व्याजोक्ति अलंकार 
होता है तथा जहाँ क्रिया के द्वारा किसी रहस्य को छिपाया जाय, वहाँ युक्ति अलंकार होता है । 
“ध्याजोक्ति में आकार का गोपन किया जाता है, युक्ति में आकार से मिन्न वस्तु का?। ( व्याजोक्ता - 

. वाकारगोपन युक्तो तदन्‍्यगोपनमिति भावः । (कुवल्यानन्द ५० २५६) इसी प्रकरण में दीक्षित 

. ने एक अन्य मत भी उपन्यस्त किया है, जिसके मतानुसार व्याजोक्ति में रहस्य का गोपन उक्ति 
( बचन ) के द्वारा किया जाता है, युक्ति में क्रिया के द्वारा । ( यद्दा व्याजोक्तावप्युक्त्या गोपनं- 
मिह तु क्रियया गोपनम; इति सेदः। ( कुव॒० पृ० २५६ ) ्््ि 


मम्मटादि के अचुगमनकर्ता आलकारिक युक्ति का समावेश व्याजोक्ति में ही करते हैं ।, 
 अलंकारकौस्तुभकार विश्वेश्वर ने दीक्षित के मत का उल्लेखकर खंडन:किया है तथा बताया है. 
कि व्याजोक्ति का लक्षण युक्ति में भी.घटित हो ही जाता है, क्योंकि हमारा व्याजोक्ति का. रक्षण, 
यह है कि वहाँ प्रकट होते अर्थ ( रहस्य ) को किसी व्याज से छिपाया जाता है। (व्याजोक्ति- :. 
विंशदी मवद्थस्यापहृतिमिंष्तः ।, ( अलंकारकौस्तुभ ५० ३५७ ) साथ ही यदि अलग-अलग, 
प्रकार से रहस्य के गोपन में अलग-अलग अलंकार माने जाते हैं, तो अन्य अलंकारों की कब्पना. 
करनी. पड़ेगी । अतः युक्ति का व्याजोक्ति में ही अन्तर्भाव हो जाता है.। 


यत्त दृस्पस्योर्निशि जल्पतो' ''वाग्बन्धनस्र इत्यत्र युक्तिरलंकारः | व्याजोक्तो बचसा 
गोपनं, इह तु क्रियया, इति द्योभेंद इति। तन्न। व्याजोक्तिलक्षणस्योभयसाधारण्यात्‌ | 
तत्रोक्तिनिवेशस्य गोरवपराहतत्वात्‌। अन्यथा प्रकारान्तरेण' गोपनस्थलेड्लंकारांतरप्रसं- 
गात्‌। तत्राप्युक्तक्रियान्यत्वनिवेशस्य सुवचत्वादिति दिक्‌।? ( अलंकारकौस्तुम ए० ३५८ ) 

इस संबंध में इतना संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि दीक्षित का 'ुक्तिः अछूकार, 
जो अर्थालंकार है, । ठीक इसी नाम वाले मोजराज के शब्दालंकार से. भिन्न है । भोजराज के 
२४ शब्दालंकारों में एक युक्ति! भी है। यह शब्दालूंकार वहाँ माना गया है, जहाँ परस्पर 


[ ३२ ै 


अयुज्यमान शब्द या अर्थ की योजना की जाती हे ।* इसके छः भेद माने गये हैं:--पदयुक्ति, 
पदार्थयुक्ति, वाक्ययुक्ति, वाक्यार्थयुक्ति, प्रकेरणयुक्ति, प्रबंधयुक्ति। इनके उदाहरण सरस्वतीकंठा- 
भरण में देखे जा सकते हैं। अबंधयुक्ति का उदाहरण यह है । मेघदूत में यक्ष के द्वारा मेघ को 
संदेशवाहक बनाना असंगत प्रतीत होता हे, यह अर्थ की अयुज्यमानता है, इसकी योजना करने 
के लिए कवि ने आरंभ में ही अपने प्रबंध की कथावस्तु की सोपपत्तिक बनाने के लिए इस बात 
वो युक्ति दी है कि कामात॑ व्यक्ति चेतन तथा अचेतन प्राणियों के परस्पर भेद को जानने में 
असंमर्थ रहते हैं? तथा इस युक्ति से मेघ को संदेशवाहक बनाने की अनुपयुक्तमानता की पुनः 
योजना कर उसे संगत बना दिया है| अतः निम्न पद्च में युक्ति अलंकार हे 
धूमज्यो तिःसलिलमरुतां सन्निपातः क मेघः 
संदेशार्थाः क्र पटुकरणः प्राणिमिः प्रापणीयाः । 
इत्यौत्सुक्यादूपरिगणयन्‌ गुझ्यकस्त ययाचे . 
कामार्ता हि प्रकरतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु 0 
स्पष्ट है, दीक्षित की 'युक्ति? का भोजराज कौ 'युक्ति? में कोई संबंध नहीं । 

( १३ ) लोकोक्ति, ( १४ ) छेको क्ति:--ये दोनों अर्थालंकार भी सर्वप्रथम दीक्षित में ही 
दिखाई पड़ते हैं । पर इनकी कल्पना का श्रेय भी दीक्षित को.नहीं जा पाता । भोजराज ने अपने 
सरस्वतीकंठाभरण में 'छाया' नामक शब्दारुंकार की कव्पना की है।. इसी अलंकार के छः भेदों 
में दो भेद लोकोक्तिच्छाया तथा छेकोक्तिच्छाया है। भोजराज ने लोकोक्तिच्छाया वहाँ मानी हैं, . 
जहाँ कवि काव्य में लोकोक्ति ( मुहावरे ) का अनुसरण करता है। इसका उदाहरण भोजराज ने 

शापांतो मे भुजगशयनाहुत्थिते शाकपाणों शेषान्‌ू मासान्‌ गमय चतुरो छोचने मीलयित्वा! ; 
इत्यादि पद्य की 'लोचने मीलयित्वाः यह लोकोक्ति दी है। दीक्षित ने भी लोकोक्ति अलंकार 
वहाँ माना है जहाँ काव्य में छोकोक्ति का प्रयोग किया जाय तथा उनका कारिकार्थ का उदाहरण 
भी 'लोचने मौलयित्वा? ही है। ( दे० कुवल्यानंदः ध० २५७ ) भोजराज ने छेकोक्तिच्छाया 
वहाँ मानी है, जहाँ कवि काव्य में किसी विदग्ध (छेक ) व्यक्ति की उक्ति का अनुसरण: 
करता है। दीक्षित की छेक्षोक्ति की कल्पना का आधार तो भोजराज का ही मत है, किंतु 
दीक्षित ने इसे कुछ परिवर्तित कर दिया है। दीक्षित के मत से लोकोक्ति का एक विशेष प्रकार का 

प्रयोग छेकोक्ति है। जब कोई विदग्ध ( छेक ) वक्ता किसी लछोकोक्ति का प्रयोग कर किसी अन्य 
यूढ़ अर्थ की व्यंजना कराना चाहता है, तो वहाँ छेकोक्ति होती है । इस तरह दीक्षित की छेकोक्ति 
लोकोक्ति का प्ररोह मात्र हैं, जब कि भोजराज की छेकोक्ति लोकोक्ति से संश्लिष्ट नहीं होती। दीक्षित - 
: तथा भोज की छेकोक्ति में समानता इतनी है कि दोनों का प्रयोक्ता कोई विदग्घ व्यक्ति होता है । 
( १५ ) निरुक्तिः--निरुक्ति अलंकार का संकेत अन्यत्र नहीं मिलता । यह अलंकार वहाँ 
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माना गया है, जहाँ किसी नाम का यौगिक अर्थ लेकर अन्य अर्थ की कल्पना की जाय । निरुक्ति 
को अलग से अलंकार मानना ठीक नहीं। इसका समावेश काव्यलिंगादि अन्य अलंकारों में हो 


सकता है । हर 


( १६ ) प्रतिषेध, ( १७ ) विधि:--जहाँ प्रसिद निषेध का पुनः निषेध किया जाय, वहाँ 
प्रतिषेध अलुकार होता है। विधि अलंकार इसका ठीक विरोधी है, यहाँ सिद्ध वस्तु की सिद्धि: 
करने के लिए पुनः विधान किया जाता है। ( इनके परिचय के लिये--दे० कुबलूयानंद 
पृ० २६४-६० ) इन अलकारों का जयदेव में कोई उछेख नहीं हे। शोभाकरमित्र के अलूुकार- 
रलाकर में (विधि? नामक अलंकार का उछेख अवश्य है । शोमाकर के मत से विधि! अलंकार 
 बहाँ होता है, जहाँ किसी असंभाव्य हेतु या फल के प्रति चेष्टा विवक्षित की जाय । ( असंभाव्य- 
-हेतुफलग्रेषणं विधिः-सूत्र <२ ) इसके दो भेद होंगे:--१. असंभाव्यहेतुप्रेषण, २. असंभाव्यफल- 
षण । इसमें प्रथम भेद का उदाहरण निम्न पद्य हे, जहाँ लक्ष्मण ने एथ्वी, शेष, कूमंराज, दिग्गज 
आदि से स्थैय धारण करने को कहा है। यहाँ पृथ्वी आदि का स्थैय तो स्वतः संभाव्य है ही, 
अतः असंभाव्यमानता केवऊर उनके चांचल्य या अस्थिरता की ही है। राम के द्वारा शिव घनुष 
के तोड़े जाने पर, उसके कारण ( तद्ेतुक ) एथ्व्यादि. की चंचलता अधभाव्य है, किंतु फिर 
भी कवि ने लक्ष्मण की उक्ति के द्वारा उसकी चेष्टा को शथ्वी की चंचलछता का कारण बताया है,. 

अतः यहाँ हेतु वाला विधि नामक अलकार हू । 


थ्वि स्थिरा भव भुजंगम घारयनां 
स्‍्वे कूमंराज तदिद द्वितयं दूधी थाः । 

दिक्‍्कुंजराः कुरुत संप्रति संद्धीर्षा 
देवः करोति हरकासुकमाततज्यम्‌ ॥ 


इस विवेचन से स्पष्ट है कि रलाकर के विधि! नामक अलंकार से दीक्षित के “विधि? नामक: 
अलंकार का कोई संबंध नहीं हे। अतिषेष” नामक अलंकार रल्ाकर में नहीं है, इस नाम का: 
एक अलंकार यशस्क के 'अल्कारोदाहरण?” में है। दीक्षित ने इसे वहीं से लिया है । 


कुबलयानंद के परिशिष्ट में दीक्षित ने रुव्यक तथा जयदेव के आधार पर सात रसवदादि 
अलंकारों का वर्णन किया है । तदनंतर १० प्रमाणालंकारों का उल्लेख है। रसवदादि अलकारों: 
को तो प्रायः सभी आलूंकारिकों ने माना हे, यहाँ तक कि शुणीभूतव्यंग्य का विचार करते समय 
मम्मट तक ने उनके अलंकार माने जाने का संकेत किया है, यच्रपि मम्मट ने दशम उल्लास में 
उनका वर्णन नहीं किया है, किंतु प्रमागालंकारों को केवल एक हीं आलंकारिक ने कल्पित: 
किया है। भोजराज ने सरस्वतीकंठाभरण में जेमिनि के छः्प्रमाणों को अपने २४ अथालकारों 
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की तालिका में दिया है ।' तृतीय परिच्छेद की कारिको ४६ से लेकर ५४ तक भोजराज ने 
मीमांसादशनसम्मत इन छः प्रमाणों का विस्तार से सोदाहरण विवेचन किया हैं। दीक्षित के 
प्रमाणालंकारों का आधार यही है। पर दीक्षित ने इस ओर भोज से भी अधिक कब्पना से काम 
'छिया है। दीक्षित ने पौराणिकों के द्वारा सम्मत दसों प्रमाणों को अलंकार मान लिया है। 
यहीं कारण है, दीक्षित ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अथोपत्ति तथा अभाव के अतिरिक्त 
स्मृति, श्रुति, संभव तथा ऐतिहा इन चार प्रमाणों को भी अछंकार-कोटि में मान लिया हे, 
जिनका कोई संकेत भोज में नहीं मिलता । हमारे मत से ग्रमार्णों की अलंकार मानना ठीक नहीं। 


/ (४)० 
: कुबलयानंद में दीक्षित ने कुछ ही अलंकारों पर विशद विचार किया है, शेष अलकारों के 
_क्षेबल लक्षगोदाहरण ही दिये गये हैं। चित्रमीमांसा में दीक्षित नें उपमादि १२ अलंकारों पर 
जम कर समस्त ऊहापोह की दृष्टि से विचार किया है, जिनमें अंतिम अलंकार अतिशयोक्ति का 
अकरण अधूरा है। ऐसा जान पड़ता है, चित्रमीमांसा में दोक्षित समस्त प्रमुख अर्थाल्कारों पर 
* डट कर सव पक्षों को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहते थे, किंतु दीक्षित की यह योजना 
पूर्ण न हो सकी । हम यहाँ तत्तत्‌ अलंकार के विषय में दीक्षित के चित्रमीमांसागत विचार का. 


१.५. हैं 


' सार देने की चेष्ा करेंगे। 7 ली जा कि 
. (१)उपमा 
कुबलयानंद में उपमा पर चलते ढंग से विचार किया गया है, केवल “तदेतत्काकताली य- 
मवितर्कितसंभवं? इस उदाहरण को संपष्ट करने के लिए कुछ व्याकरणसंबन्धी विवेचन पाय। 
जाता है। यहाँ उपमा के केवछ नो भेदों--एक पूर्णा . तथा. आठ छप्ता-का संकेत मिलता है । 
भम्मथदि के द्वारा संकेतित अन्य उपमाभेदों का कोई उल्लेख कुबलयानंद में नहीं किया गया है। 
चित्रमीमांसा में उपमा का विशद विवेचन है। आरंस में दीक्षित ने प्राचीन आलंकारिकों-- 
_ विद्यानाथ, मोजराज आदि-के उपमालक्षण को दुष्ट बताकर स्वयं अपना लक्षण दिया है। तदनंतर 
उपमा के तत्वों, वाचक शब्द के प्रकार तथा साधारण धर्म के तत्तत्‌ प्रकारों का उल्लेख है। 
तदनंतर मम्मठादि के द्वारा वर्णित उपमामेंदों का विवेचन एवं उपमादोषों का संकेत किया गया 
है। चित्रमीमांसा की भूमिका में ही दीक्षित ने उपमा के महत्त्व पर जोर देते हुए. बताया है 
_ कि समस्त साधर्म्यमूलक अलंकारों का आधार उपमा ही है। “उपमा ही वह नतेंकों है, जो 
. नाना प्रकार की अलंकार-भूमिका में काव्य मंच पर अवतीर्ण होकर काव्यरसज्ञों को आह्ादित 
. करती रहती है ? 2 


जातिविभावना हेतुरहेतुः सुक्ष्ममुत्तरम्‌ । 
विरोधः संभवोषन्योन्य परिवृत्तिनिदशना । 
- भेंदः समाहित आंतिवितर्कों मीलितं स्मृतिः।.. क्‍ 
- भावः अत्यक्षपूर्वाणि प्रमाणानि च जैमिने: ॥ ( सरस्वतीकंठाभरण र. २. ३. ) द 


[- २७ ||; 


. उपमका शल्षी संप्राप्ता चित्रभूमिकाभेदान्‌। हे 
रंजयति काव्यरंगे नृत्यन्ती तह्विदां चेतः॥ ( चित्र. ४० ६ ) द 
दीक्षित ने सर्वप्रथम प्राचीनों के तीन लक्षणों कीं आलोचना की है। उपमा का प्रथम लक्षण 
यह है :--“जहाँ उपमेयत्व तथा उपमानत्व के योग्य ( तत्तत्‌ उपमानोपमैय बनने की क्षमतावाले ) 
दो पदार्थों का सुन्दर साइश्य वर्णित हो, वहाँ उपमा होती है ।? 
उपमानोपमसेयत्वयोग्ययोरथंयोद्वयोः । 
हय॑ साधग्यसुपमेत्युच्यते काव्यवेद्भिः॥ 


इस लक्षण में तीन बातें हैं :-- 

(१ ) दो भिन्न पदार्था में साथम्ये वर्णित किया जाय, 

(२) ये पदार्थ क्रमशः उपमान तथा: उपमेय होने के योग्य हों, 

(३ ) इनका साधम्ये सुंदर (हब ) हो । द 

अप्पयदीक्षित ने इस लक्षण में निम्न दोष माने हैं:--....... 

(१) आप छोगों ने “अथयो: के साथ यो» विशेषण क्‍यों दिया है! संभवतः आप 
इससे अनन्वय का निरास करना चाहते हें, क्योंकि अनन्वय में उपमान तथा उपमैय दोनों 
पदार्थ एक ही वस्तु होती है। पर इतना करने पर-भी आपका लक्षण दुष्ट ही है, क्योंकि इसमें 
उपमैयोपमा तथा प्रतीप का निरास नहीं हो पाता । । 

(२ ) आपने “उपमानोपमेयत्वयोग्ययोः” के द्वारा इस बात का संकेत किया है कि जहाँ 
. दो पदार्थों में सांधम्य॑ संभव हो, उसी वर्णन में : उपमा होगी | इस तरह तो आपका लक्षण 
कश्िपतोपमा को उपमा से बाहर कर देता है। वस्तुतः लक्षण ऐसा बनाना चाहिए जिसमे 
कल्पितोपमा भी समाविष्ट हो सके । । “ । 

(३) इस लक्षण में साधम्य-के “निदुषः (लिंगवचनादिदोषरहित ) होने का कोई संकेत 
नहीं, अतः लक्षण में. अतिव्याप्ति. दोष है, ऐसा लक्षण मानने पर. तो सदोष साथम्यवर्णन में-- 
हंसीव धवलश्रन्द्रः सरांसीवामऊ् नभः? इत्यादि पद्म में-भी उपमा होगी, क्योंकि यहाँ हसी. द 
तथा “चन्द्र! 'सरोवर! तथा आकाश? में उपमानोपमैययोग्यत्व है, साथ ही .वर्णन में सुन्दरता, 
भी है ही, पर यहाँ प्रथम में .लिंगदोष है (हंसी ल्लीलिंग है, चन्द्रमा पुछिंग ) तथा द्वितीय में 

चन दोष है ( 'सरांसी”? बहुवचन- हैं, “नभः एकवचन )। दीक्षितकी इस दलील का उत्तर 
तो भजे में दिया जा सकता है कि “हयं? विशेषण “निदुंष्ट! की व्यंजन करा देता है, क्योंकि वर्णन 
की सुन्दरता तभी मानी जा सकेगी, जब वह “निर्दोष? हो ।- 

(४) इस लक्षण में चौथा दोष यह बताया गया है कि इसमें उपमाध्वनि का भी अन्‍्तर्भाव 
हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपमाध्वनि अलूंकार न होकर अलूकाये है । 

दीक्षित ने दूसरा छक्षण प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ:का दिया है। विद्यानाथ के मत से, 





जहा सच कण. के | नशा चियल “कान अब पके केटिक के हे विन % 


१, चित्रमीमांसा ए० ७-८ ॥ 


[ २६ ] 
“जहाँ स्वतःसिद्ध, स्वयं से मिन्न, संमत (योग्य ) अन्य ( अंवण्ये, उपमान ) के साथ किसी पमे 
के कारण एक ही बार वाच्यरूप में साम्य का प्रतिपादन किया जाय, वहाँ उपमा होती है ।? 


स्वतः सिद्धेन भिन्न संमतेन च धमंतः । 
साम्यमन्येन वरण्यस्थ वाच्यं चेदेकदोपमा ॥ ( प्रतापरुद्रीय ) 


इसमें निम्न बातें हैं :-- 

(१ ) उपमान स्वतःसिद्ध” हो, कविकल्पित या संभावित न हो । इसके द्वारा उत्प्रेक्षा अलंकार 

.. का निरास किया गया है। 

(२ ) वह स्वयं ( उपमेय ) से भिन्न हो, क्योंकि भिन्न न होनेपर उपमा न होकर “अनन्वय? 
हो जायगा । ः 

(३ ) वह संमत (योग्य) अर्थात्‌ निदुष्ट हो । इससे तत्तत्‌ उपमादोषों की व्यावृत्ति की गई है। 

€ ४ ) उपमानोपमैय का साम्य धर्म! के आधार पर वर्णित किया जाय, “शब्द? के आधार , 
पर नहीं । इससे “छेष”ः अलंकार की व्यावृत्ति की गई है, क्‍योंकि वहाँ “शब्दः के 
आधार पर साम्य वर्णित होता हैं। 

(५) “अन्य? ( उपमान ) के द्वारा वण्यं ( उपमेय ) की समानता वर्णित की जाय । इससे 
प्रतीप अलंकार की व्यावृत्ति की गई हैं। प्रतीप अलंकार में व्ण्ये उपमाने 
हो जाता है, अवण्य उपमैय। हक 

(६ ) वाच्य” विशेषण के द्वारा व्यंग्योपमा को निराकरंण किया गया है.। क्‍ 

(७) “एकदा?-एकवोक्यगतप्रयोग-के ढारा। उपमैयोपमा का निराकरण किया गया है, 
जहाँ दो वाक्यों का प्रयोग पाया जाता है। हज जाओ 


दीक्षित ने इस लक्षण में भी निम्न दोष बताये हैं :-- 

.... (१) यह लक्षण कल्पितोपमा में घटित नहीं होता, क्योंकि 'स्वतः पघ्िद्धेन! पद का प्रयोग 
 बकैिया गया है। साथ ही उद्प्रक्षों की व्यावृत्ति के लिए इसका प्रयोग करना व्यथे है, क्‍योंकि 
उत्प्रेक्षा का निराकरण तो 'साम्यं? पद से ही हो जाता है। उत्प्रेक्षा में 'समानता? नहीं होती, क्‍ 
'वहाँ 'तादात्म्यादिसंभावना? पाई जाती है। 

(२) धभिन्नेन” पद का प्रयोग अनन्वय के वारण के लिए दिया गया है, पर कभी-कभी 
'उपमा में ऐसा देखा जाता है कि उपमैय सामान्यरूप होता है, उपमान विशेषरूप, ऐसी स्थिति 
में विशेष सामान्य से भिन्न तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि विशेष तथा सामान्य में परस्पर संबंध 
होता है। अतः 'मिन्नेनः विशेषण का प्रयोग व्यर्थ है। द 

(३ ) 'धरमत/ पद के द्वारा विद्यानाथ ने “शब्दसाम्यः का निषेध किया है, पर हम देखते 
हैं कि उपमा 'शब्दसाम्यः को लेकर भी पाई जाती है। इस बांत पर रुद्रट ने जोर दिया है कि 
उपमा में “शब्दसाम्य? भी हो सकता है। | 








१. चित्रमीमांसा ५० ८ । 





[२७ ॥ 





आश्रित्यशब्दमात्र सामान्यमिहापि संभवतः ॥ 

विद्यानाथ के लक्षण के अनुसार 'सकलकलं पुरमेतज्जातं सम्प्रत्रि सुधांशुबिबमिव?ः 
( यह नगर. इस समय चन्द्रबिंब की तरह सकलकल ( पुरपक्ष में--कछकल शब्द से युक्त; 
चन्द्रपक्ष में--समस्त कलछाओं वाला ) हो गया है? में उपमा न हो सकेगी | अतः यह लक्षण दुष्ट है ।. 

(४ ) “अन्येन? पद जो प्रतीप के निराकरण के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ: 
पहले प्रयुक्त पद 'भिन्नेन? की पुनरुक्ति पाई जाती है । क्‍ 

(५) साथ ही “अन्येन! का तात्पये है, वण्ये से अन्य अर्थात्‌ अप्रकृत। इस तरह जहां 
प्रकृत उपमान से प्रकृत उपमैय को तुलना की जाती है; उस समुच्ितोपमा! में यह लक्षण, 
घटित न हो सकेगा । द क्‍ 

(६ ) 'एकदा? पद के द्वारा विद्यानाथ ने उपमैयोपमा का वारण किया है, पर हम देखते हैं 
कि कई स्थलों पर दो वार्क्यों में भी उपमा हो सकती है, जेसे 'परस्परोपमा? में, अतः यह. 
पद व्यथ है । 

इसके बाद दीक्षित ने भोजराज के लक्षण को सदोष बताया है। भोज का छक्षण यह है-- 
“जहाँ दो पदार्थों में प्रसिद्धि के कारण पररुपर अवयव-सामान्य का योग ( अवयवों की समानता ) 
का वर्णन किया जाय, वहाँ उपमा होती है ।” 

जे प्रसिद्धरनुरोधेन यः परस्परमथयोः। 
भूयो5वयवसामान्ययोगः सेहोपमा मता ॥ ( सरस्वती० ) 

इसमें दो दोष हैं :--( १) पहिले तो उपमानोपमैय का साधम्य अवयव ( आकृति ) मूलक: 
माना है, जब कि उपमा में ग्रुण, क्रियादि को छेकर भी साधम्ये वर्णन हो सकता है, (१२ ) इसमें: 
भी कल्पितोपमा का समावेश नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ 'प्रसिद्धि का अनुरोध? नहीं होता।* 

दीक्षित ने उपमा के दो लक्षण दिये हैं :-- 

(१ ) जिस साइइ्य वर्णन में उपमिति क्रिया की निष्पत्ति हो, वह उपमा है। 

( उपमितिक्रियानिष्पत्तिमत्साइश्यवर्णनभुपमा । --चित्र० ४० २० ) 

(२ ) जो साइश्यवर्णन अपने निषेध में पर्यंवसित न हो, वहाँ उपमा होती है। 

( स्वनिषेधापयवसायि साहश्यवर्णनमुपमा--वही ए० २० ) 

अप्पय दीक्षित ने बताया है कि इन्हीं लक्षणों के साथ “अदुष्टं? तथा “अव्यंग्यं? विशेषण छंगा: 
देने पर उपमा अलंकार का लक्षण बन जायगा। 

( अलंकारभूतोपमालक्षणं व्वेतदेवादुशब्यंग्यव्वविशेषितम्‌--( वही ४० २० 2 





२. चित्रमीमांसा ए० ९-१३. 
२. चित्रमीमांसा १० १६. 


व ब्थ] 


इस प्रकार वह साइश्यवर्णन, जो निर्दोष हो तथा वाच्य ( व्यंग्य न) हो, एवं उपमिति क्रिया 
में निष्पन्न हो अथवा जो अपने ( साइश्य ) के निषेध में निष्पन्न न हो, उपमा है ।? 


. उपमालक्षण पर विचार करने के बाद दीक्षित ने उपमा के पूर्णा तथा छुप्ता भेदों का संकेत 
किया है। पर्णा के साधारण घर्म का विचार करते हुए दीक्षित ने बताया है कि साधारण धर्म 
निम्न प्रकारों में से किस्ती एंक तरह का हो सकता है :--१- अनुगामिरूप, “ २. वस्तुप्रतिवस्तुभाव- 
रूप, ३. बिंबप्रतिबिंबभावरूप, ४. हिलष्ट, ५. ओप॑चारिक, ६. समासान्तराश्रित ७. मिश्रित.। इसी. 
सम्बन्ध में वे बताते हैं. कि छ॒प्ता में केवल अनुगामिरूप ही धर्म पाया जाता है। पंडितराज ने 
दीक्षित के इस मंत को नहीं माना है । वे बताते हैं. कि 'मरूय इब जगति पाण्डुवंल्मीक इवाघि- 
घरणि शतराष्ट्र? जैसी ढ॒प्तोपमा में भी साधारण धर्मबिंवप्रतिबिंबभावरूप हो सकता है । दौक्षित 
ने विस्तार के साथ एक-एक साधारण धर्म के रुचिर उदाहरण उपन्यस्त किये हैं | मिश्रित साधारण 
अर्म के अनेकों प्रकार उदाह्मत किये गये हैं । हम यहाँ इस प्रसंग में विस्तार से जाना अनावश्यंक 
समझते हैं, जिज्ञासगण चित्रमीमांसा ए० ११-२५ देख सकते हैं। दिल्षमात्र के लिए यहाँ मिश्रित 
साधारण धर्मके दो उदाहरण उपन्यर्त किये जा रहे हैं, जिससे विषय का स्पष्टीकरण हो सकेगा-। 


नप॑ तमावतंमनोज्ञनामिः सा व्यत्यगादंन्यवघूभवित्री । 
' महीधरं  मांर्गवंशांदुपेतं खोतोवहा सागरगामिनीव ॥! 


'रघुवंश षष्ठ सर्ग के इन्दुमती स्वयंवरवर्णन का पद्च है।-( नदी की ) भँवर के समान 
मआन्दर नाभि वाली, भविष्य में अन्य की पत्नी होने वाली, उस इन्दुमती ने उस राजा को इसी तरह 
पीछे छोड दिया, जेसे सुन्दर नाभि के समान मँवर वाली, समुद्र को जाने वाली, नदी मागे में 
सामने आये पवत को पीछे छोड़ देती हे ।? 


यहाँ इन्दुमती उपमेय हे, नदी , उपमान |. इनके, तीन . साधारण धर्म हु :-न्यत्यगात्‌! 
्अन्यवधूमंवित्री-सागरगामिनीट, “आवतंमनोज्ञनामिः!। यहाँ प्रथम साधारण धर्म किसी चीज को | 
पीछे छोड़ देने की क्रिया? हे, यह दोनों .पक्षो--उपमानोपमैय--में एक सा अन्वित होता हे, 
अतः यह अनुगामी शर्म है । दूसरा साधारण धर्म एक ही न होकर दोनों पक्ष में भिन्न भिन्न हे। 
इन्दुमती के पक्ष में वह यह है कि इन्दुमती दूसरे ( अज ) की पत्नी होने जा रही है'; जब कि नदी 
के पक्ष में वह यह हैं कि 'वह समुद्र के पास जा रही है?.।। अतः ये दोनों घमम भिन्न-भिन्न होने पर _ 
भी इनमें परस्पर बिंवप्रतिबिंबभाव है, पति की पल्नी होने तथा नदी के समुद्र में गिरने में बिबप्रति- 
बिंबभाव है, इसलिये यह साधारण धर्म बिंबप्रतिबिंबंभावापन्न है। तोसरां धर्म एक हीं पद है, पर 
इन्दुमती के पक्ष में उसका विग्वद हौगा--आवतंवंत मनोज्ञों नामियस्थाः स्रा?, जंब कि नदीं के 
पक्ष में इसका विग्यह “आवतंः मनोज्ञनाभिरिव यस्याः सा? होगा। इस तरह यहाँ साधारण धर्म 
समासांतराश्रित है । चूँकि इस पत्र में तीन तरह के साधारण थम हैं,, अतः यह मिश्रित साधारण 
धरम का उदाहरण है । हु 5 द 


[ २५ ] 


असौोमरुच्चुम्बितचारुकेसरः प्रेसन्नताराधिपमंडलांगणीः। 
« “वियुक्तरामातुरदृष्टिवी चितो वसन्तकाछो हलुमानिवागतः॥ द 

“वा के द्वारा हिलते सुंदर पुष्पकेसर वाला, प्रसन्न चन्द्र॒बिंब से युक्त, वियोगिनी रमणियों 
की आतुर दृष्टि के द्वारा देखा गया' यह वसन्‍्त ऋतु - मरुत्‌ के द्वारा चूमे गये अयाल वाले, प्रसन्न 
सुग्रीव की सेना में प्रमुख, सीता-वियोगी रामचन्द्र की आतुर दृष्टि से देखे गये हनुमान्‌ कौ तरह 
आ गया है ।? द द 

इस पद्च में कई साधारण धमे हैं :--'आगतः तथा. “आतुरदृश्टववीक्षितः ये दोनों साधारण धर्म 
अनुगामी हैं । 'मरुचम्बितचारुकेसरः? पद में उपचार तथा इलेष का मिश्रण है। यहाँ “चुम्बितः पद 
का वसन्‍्त पक्ष में औपचारिक ( रूक्ष्य ) अथ--स्पशे युक्त, हिलते हुए-होगा, जब कि हनुमत्पक्ष में 
सीधा अथ होगा। इसी पद में केसर? का रिलष्ट प्रयोग है, जो क्रमश पुष्पकेसर” तथा 

नुमान्‌ के अयालः के लिए अयुक्त हुआ है। इसी तरह “ताराधिपमण्डल? तथा राम ( रामा /! 

शब्द के श्लिष्ट प्रयोग में भी साधारण पर्म के दुहरे अर्थ होंगे। इस प्रकार यहाँ अनुगामिता, इलेष 
तथा उपचार का मिश्रण पाया जाता है । 

लुप्तोपमा के प्रकरण में दीक्षित ने केवरू आठ भेदों का ही सोदाहरण संकेत किया है। इसके 
बाद दीक्षित ने मम्मठादि के २५ उपमा भेंदों--& पूर्णा भेद तथा १९ छुप्ता भेदाँ--का भी संकेत 
किया है पर व्याकरणशाखत्र के आधार पर किये गये इस भेद प्रकल्पन से अरुचि ही दिखाई है। 

एव्मय पूर्णाठुघाविभागो वाक्यसमासो्रत्ययविशेषगोचरतया शब्दुशाखव्युत्पत्ति- 
कौ शलप्रदर्शनमान्रत्रयोजनो नातीवालंकारशास्त्रे व्युत्पाद्यवामहंति ॥ ( चित्रमीमांसा परू० ३१) 

दीक्षित ने उपमा को पुनः तीन तरह का बताया है :-- . द ः 

(१ ) स्ववैचित््यमात्रविश्रान्ता, जहाँ उपमा का चमत्कार स्वयं में ही समाप्त हो जाय अन्य 
किसी अथ॑ की पुष्टि में सहांयक न हो । । 

(२ ) उत्तार्थोपपादनपरा, जहाँ किसी प्रतिपादित विषय ( उक्त अथ ) को और अधिक स्पष्ट 
करने के लिए उपमा का प्रयोग किया जाय । द 


(३ ) व्यज्ञयप्रधाना, जहाँ ( वाच्य ) उपमा अलंकार किसी ब्यंग्य वस्तु, अलंकार या रस का 
उपस्कारक बन जाय । 


हम यहाँ प्रत्येक के' उदाहरण देकर विषय को लम्बा नहीं बढ़ाना चाहते। तदनंतर उपमा 
(अलंकार ) तथा उंपमष्विनि ( अलंकार ) के भेद को स्पष्ट करने के लिए दीक्षित ने उपमाध्वनि 
के उदाहरण दिये हैं। इसके बाद न्यूनत्व, अधिकत्व, [लिगभेद, वचनभेद, असाइद्य तथा असंभव 


इन छः उपमादोषों का तथा इनके अपवादरूप स्थलों का विस्तार से उछेख करते हुए उपमा 
प्रकरण को समाप्त किया गया है। 


(२) उपमेयोपगा.. ... । ४ क्‍ हट ः 


चित्रमीमांसा का दूसरा अलंकार उपमेयोपमा है। इसमें भी दीक्षित ने पहले. आचीलों कै 





लक्षण को' लेकर उसकी आलोचना की. है। आचीनों का लक्षण यह है:-- जहाँ दा बस्तुएँ:धर्याय 
से ( परस्पर ) एक दूसरे के उपमात्तोपमैय बनें, वहाँ उपमेैयोपमा होती है, यह उपमेयोंपमा-दो 
तरह की (साधारण या अनुगामी घमेपरक तथा वस्तुप्रतिवस्तुभावरूप धर्मपरक ) होती है।” 


उपमानोपमेयल्व हुयोः पर्यायतो यदि ।._ 
उंपमेयोपमा सा स्याह्विविधेषा प्रकीतिता ॥ 


इस लक्षण में निम्न बातें पाई जाती हैं:-- । 
(१ ) दो पदार्थों का 'पर्याय से? ( पर्यायतः ) उपमानोपमैयत्व वर्णित किया जाय, अर्थात दो 
वाक्यों का श्रोत या आथर्थ प्रयोग करते हुए प्रथम उपमैय को द्वितीय वाक्य में उपमान तथा प्रथम 
उपमान को द्वितीय वाक्य में उपमैय बना दिया जाय। यदि लक्षण में पर्यायतः का प्रयोग न 
किया जाता तो इस लक्षण की ठुल्ययोगिता में अतिव्याप्ति हो जाती, व्यॉंकि तुल्ययोगिता में भी 
दो. पदार्थ होते हैं, पर वहाँ उपमानोपमैयभाव “पर्याय से? नहीं होता । 
( २ ) साथ ही “पर्यायतः के द्वारा व्यंग्य उपमैयोपमा का भी समावेश किया गया है। 
( ३ ) इसके प्रयोग से 'रसनोपमा? की व्यावृत्ति की गई-है, क्योंकि रसनोपमा में--भणितिरिक 
मतिमंतिरिव चेष्टा चेष्टेच कीतिरतिविमला? में--पर्यायमेद से उपमानत्व तथा उपमेयत्व कल्पना 
पाई जाती हे । शक का को: 
.. (४ ) 'द्विविधा के द्वारा इस बात का संकेत किया गया है कि उपमा के प्रकरण में उक्त सात 
प्रकार के साधारण धर्मों में यहाँ दो ही तरह के पाये जाते हैं :--अनुगामी ( साधारण) तथा 
वस्तुप्रतिवस्तुभावरूप । 
इसमें दीक्षित ने निम्न दोष ढँढे हैं :--- 
(१ ) यह लक्षण एक वाक्यगत आशे उपमेयोपमा में घटित नहीं होता, जेसे इस पद्म में :-- 
. ल्वह्ठल्युना युगपदुन्मिषितेन तावत्‌ द 
द सद्यः परस्परतुलामधिरोहतां हू । 
प्रस्पन्द्मानपरुषेतरतारमन्त- 
श्रचुस्तव प्रचलितभ्रमरञ्ञ पद्मम्‌ ॥ 
रघइ के वेतालिक उसको जगाने के लिए भोगावली का गान कर रहे-हैं। हे कुमार, चंचल 
. एवं कोमल कनीनिका वाले तुम्हारे नेत्र, तथा चंचल भोरों वाला कमल दोनों ही ( प्रातः्काल के 
समय ) झुदर विकास के कारण शीत्र हो एक दूसरे की तुलना ( समानता )- को धारण करें । 
. यहाँ नेत्र तथा कमर? को एक दूसरे का उपमानोपमैय बताया गया है, यह “परस्परतुलामधि 
रोहतां? से स्पष्ट है। पर यहाँ दो वाक्यों का प्रयोग नहीं.है। वस्तुतः इस पद्च में भी 
उपमैयोपमा ही हे । द क्‍ 
( २ ) साथ ही उक्त लक्षण निम्त. पद्च में अतिव्याप्त होता है, जब कि यहाँ उपभैयोपमा अलंकार 





[ ३३. ै. 


न पे स्यन्दनोद्भूतैगंजश्व घनसंनिभेः । 
पुवैस्तलेमिव व्योम कुवन्‌ व्योमेव भूतलम ॥ 
3! शधारण धर्म मिन्न-मिन्न हैं:--एक स्थान पर हाथी है, दूसरे 
#%४/ (विम्बप्रतिविम्बभावरूप धर्म हैं। उपमेयोपमा तभी हो सकती है, 
४ या वस्तुप्रतिवस्तुभावरूप । अतः यहाँ तृतीय सब्रह्मयचारी के 
निषेध” ( इनके समान तीसरा पदार्थ संसार में है ही नहीं ) की प्रतीति नहीं होती। उपभैयोपमा 
में यह आवश्यक हे कि वहाँ 'तृतीय सब्रह्मचारिव्यवच्छेद? की प्रतीति हो । फलतः यहाँ उक्त लक्षण 
का अतिव्याप्त होना दोष है । 










दीक्षित ने उपमैयोपमा का लक्षण यह दिया है;--“जहाँ एक ही धर्म के आधार पर उपसैय 
तथा उपमान में परस्पर एक दूसरे के साथ व्यञ्ञना से या अन्य वृत्ति से उपमा प्रतिपादित की जाय 
वहाँ उपमेयोपमा होती है ।? ्‌ 


अन्योन्येनोपमा बोध्या व्यक्त्या बृत्यन्तरेण वा। 
_एकधर्माश्रया या स्थात्सोपमेयोपमा स्छुता॥ 


( ३ ) अनन्बय हि 

.. चित्रमीमाँसा का तीसरा अलंकार अनन्वय है। अनन्वय का प्राचीनों का लक्षण यह है ;-- 
“जहाँ एक ही पदार्थ उपमान तथा उपमैय दोनों हो, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है? । ( एकस्येवो 
पमानोपमेयत्वेडनन्वयो मतः--( चित्र० प० ४७ )। 

(१) “एक ही पदाथे! ( एकस्येव ) के द्वारा यहाँ उपमैयोपमा तथा रसनोपमा की व्यादृत्ति 

गई है, क्योंकि वहाँ दो पदार्थ या अनेक पदार्थ उपमानत्व तथा उपमैयत्व धारण करते हैं । 

(२ ) इसमें धर्म सदा अनुगामी होता है। 

दीक्षित ने बताया है कि 'एक ही पदाथ”? का उपमानोपमैयभाव कभी-कभी अनन्वय का क्षेत्र 
नहीं होता | हम देखते हैं कि कई स्थानों पर कवि उपमेय को ही किसी भिन्न धर्म के आधार पर 
उपमान बना देता है, जेंसे निम्न पद्च में-- । 


“उपाददे तस्य सहखरश्मिस्त्वष्टा नव॑ निमितमातपत्रम्‌ । 
स॑ तद॒दुकूछादविदूरमो लिबंभी पतद्ूड् इवोत्तमाड़े 0 
'आतपत्र? से युक्त शिव जिनका मस्तक श्रेतातपत्र के रेशमी वस्र को छू रहा था, ऐसे दिखाई 
दे रहे थे जैसे गंगा से युक्त सिर वाले वे स्वयं ही हों ? यहाँ उपमान तथा उपमेय दोनों 'शिव” ही 
हैं, पर इतना होने पर उनके धर्म एक नहीं है। अतः “एकस्येव” पद का प्रयोग ठीक नहीं है । 





१. न छात्र धर्मेस्य साधारण्यं वस्तुप्रतिवस्तुभावो वास्ति। गगनस्य भूतलेन सांदइये रजोन्याप्तत्व॑ 
साधारणपघर्म: । भूतलूस्य गगनेन साइश्ये गजानां मैधानां च बिम्बप्रतिबिम्बभाव इत्यत्यन्तविलक्षण- 
त्वात्‌। अत एवात्र तृतीयसंब्रह्मचारिव्यवच्छेदरूपं फलमपि न सिंडयंति। (चिंत्रमीमांसा ४० ४३) * 


| दर | ही लम्ट 


दीक्षित ने अपना लक्षण यों दिया है :--“जहाँ एक पदार्थ की उपमा स्वयं उसी से दीं जाय 
तथा वह केवल अनुगामी धर्म के आधार पर हो, वहाँ अन्वर्थ, नाम वाढा 'अनन्वय” अलंकार 


होता हे ।! 


स्वस्थ स्वेनोपमा या स्थादनुगाम्येकधमिका । 
:... अन्वर्थनामधेयोध्यमनन्वय इतीरितः ॥ ( चित्र० पू०-४९ ) 


( ४ ) स्मरण 
स्मरण अलंकार के विषय में दीक्षित ने प्राचीनों के लक्षण का खंडन नहीं किया है । स्मरण 
का चित्रमीमांसोक्त लक्षण यहं है :--“जहाँ सांइश्य के आधार पर ( किसी एक वस्तु को देख कर ) 
अन्य वंस्तु की. स्मृति हों आयें तथा वह स्मृति व्यंग्य न॑ होकर वाच्य हो, वहाँ स्मरण नामक 
अलंकार होता है? 


स्खृतिः सादश्यमूला या वस्त्वन्तरसमाश्रया । 
स्मरणालंकृतिः सा स्यादव्यड्रयत्वविशेषिता ॥ ( चित्र० पू० ५० ) 


(१ ) स्मरण अलंकार वहीं होंगा, जहाँ साइरश्यं के आधार पर किसी अन्य वस्तु का स्मरण 
किया जाय, अतः स्मृति संचारिभाव में स्मरण अलंकार नहीं होगा । निम्न स्थलों में स्मृति? संचारि 
भाव है, स्मरण अलंकार नहीं | 


(अ) त्षिप्तं पुरो न जगृहे सुहरिछ्षुकाण्ड नापेक्षतरे सम निकटोपगतां करेणुम्‌ । पट 
सस्मार वारणपतिः परिमी लिताक्षमिच्छाविहा रवनवासंमहोत्सवानास ॥ - ( माघ ) 

(आ) सघन कुंज छाया सुखद सीतल मंद समीर । ही लक कम 
मनहें जात अजो बहे वा जमुना के तीर ॥ ( बिहारी ) 


(:२.) साथ ही साइश्यमूलक स्मृति के वाच्य होने पर ही स्मरण अलंकार हो सकेगा, यदि 
वहाँ “यंग्यत्वः होगा, तो वहाँ अलुंकार ध्वनि होगी, अलूुंकार नहीं, जेसे तिम्न प्रथ में जहाँ 'हिरन? 
की बात सुनकर राम को हिरन के नेत्रों का स्मरण हो आता है, इससे उनके समान सीता के 
नेत्रों का तथा स्वयं सीता का स्मरण हो आता हे.। यह सीता विषयक स्मृति व्यंग्य हे, वाच्य नहीं, 
अतः निम्न,प्रथ में 'स्मरणध्वनि? है, स्मरणालुकार नहीं। । 





/ सोमित्रे ननु सेव्यतां तस्तंल चण्डांशुरु्जम्मते का 

चण्डाशोर्निशि का कथा रघुपते चनद्रोअ्यमुन्मीलति । 
वत्सतद्विंदितं कर्थ चु भवता धत्त कुरंगं यत क्‍ 

_.. क्लासि ग्रेयसि हा करंगनंयने चन्द्राननें जानंकि ॥7" 





५. हे ४ 
करन +ननननपकननननननत ० >ननन-नाी-* पक नमकीन िकननन नम गन नाग तप कम न नल गाना हित णए7 लग एणए गाय एए गए गिएगएिएए।। कक लीक गिल ययगगएग। टिकट शक टल्‍टलटगिगगएए एक्शन नि न न तन जिन नल नननगगाएगगगिग।ए गगन तन भिनिनिय न +--+---ननननन-न न नननननन «नम ८०“ कज»- ५ 


*  :*.:इस पच को हुंदी व्याख्या के लिए दे०--कुवल्यानंद, हिंदी व्याख्याःप्रृ० २७७। ... ... 





[8३] का ह 
( ५) रूपक 


भेदाभेद प्रधान अलूुंकारों का विवेचन करने के बाद दीक्षित ने अभेदप्रधान रूपक अलंकार 
का विवेचन किया है। यहाँ भी दीक्षित ने पहले प्राचीनों का निम्न लक्षण देकर उसकी सदोषता 
बताई है । 

“जहाँ आरोप्यमाण ( विषयी, चन्द्रादि ) अतिरोहितरूप ( अथांत्‌ जिसका तिरोधान न किया 
जाय ) आरोपविषय ( मुखादि ) को अपने रंग में रंग दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है ।? . 

आरोपविषस्य स्थादुतिरोहितरूपिणः 
. उपरञ्ञकमारोप्यमार्ण तद्ग॒पक मतस्र ॥ ( चित्र० ४० ५२ ) 

इस लक्षण में निम्न बाते पाई जाती हैं :-- 

(१ ) विषयी आरोब विषय का उपरंजक हो, अर्थात्‌ दोनों में अभेद स्थापना हो तथा विषय _ 
का उपादान किया जाय । इससे इस छक्षग में उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति की अतिव्याप्ति नं हो 
सकेगी, क्योंकि उत्प्रेक्षा में विषय, आरोप क्रिया का विषय ( आरोपविषय ) नहीं होता, तथा 
अतिशयोक्ति में विषयी विषय का निगरण कर छेता है | अतः दोनों ही में आरोप नहीं होता । 

. (२ ) “अतिरोहितरूपिणः” पद के द्वारा संदेह, आंतिमाव्‌ तथा अपहृति का वारण किया गया 
हे, क्योंकि संदेह, आंतिमान्‌ अथवा अपहृति में क्रमशः विषय का संदेह, अनाहाये मिथ्याज्ञान 
अथवा निषेध पाया जाता है । अतः वहाँ विषय ( सुखादि ) का “विषयत्व” ( सुखत्वादि ) तिरोहित 
रहता है। ह द । 

(३ ) 'उपरअक! पद के द्वारा समासोंक्ति तथा परिणाम का व्यावत॑न किया गया हैं। समा- 
सोक्ति में विषयों विषय का उपरंजक नहीं होता, क्योंकि वहाँ रूपसमारोप नहीं पाया जाता। 
समासोक्ति में प्रस्तुत इत्तान्त पर अग्रस्तुत वृत्तान्त का. व्यवह्रसमारोप पाया जाता है । परिणाम 
में भी विषय का विषयी के रूप में-उपरंजन नहीं पाया जाता, अपितु उलठे विषयी स्वयं विषय के 
रूप में परिणत होकर प्रक्ृतोपणेगी बनता है । 

दीक्षित ने इस छक्षण में निम्न दोष ढेढे 

(१ ) आपने 'आरोपविषयस्य? पद के द्वारा उत्सेक्षा का वारण करना चाहा है । इस विषय में 
- यह प्रश्न पछा जा सकता है कि आरोप तथा अध्यवसाय का आप क्‍या भेद मानते हैं ? यदि 
आपका मत यह हे कि जहाँ विषय तथा विषयी दोनों का स्वशब्दतः उपादान हो तथा उनमें 
. अमेद प्रतिपत्ति हो, वहाँ आरोप होता है, तथा जहाँ विषय का निगरंण करके विषयी की उसके 
. साथ अभेद प्रतिपत्ति पाई जाय, वहाँ अध्यवसाय होता है, तो फिर उद्परेक्षा अध्यवसायमूलक न 

होकर आरोपसूलक बन जायगी। क्‍योंकि उत्प्रेक्ष में विषय तथा विषयी दोनों का स्वशब्दतः 

उपादान होता है। फिर तो आपका लक्षण उप्प्रेज्षा का वारण न कर सकेगा। वस्वुतः दोनों में 
_अमेदप्रतिपत्ति नहीं होती । आरोप ( रुपक ) में ताद्गप्यप्रतिपत्ति होती हैं, अध्यवसाय ( उद्योक्षा 
: तथा अतिशयोक्ति ) में अभेंदप्रतिपत्ति होती है--यह इन दोनों का वास्तविक आपको 





[ ३४ | 


उत्प्रेक्षा का वारण करने के लिए अपने लक्षण मे ताद्वृप्यप्रतिपत्ति? का संकेत करना चाहिए था। 

(२ ) 'अतिरोहितरूपिणः पद से आपने सन्देह, आंतिमान्‌ तथा अपहुति की व्यावृत्ति मानी 
है। इसमें दो कमी हैं, पहले तो इससे अतिशयोक्ति तथा उत्प्रेक्षा का भी वारण हो जाता है, 
क्योंकि अतिशयोक्ति में विषय निगीण होता है, अतः वह तिरोहित रूप माना जा सकता है, तथा 
उत्पेक्षा में भी आहाये संभावना के कारण विषय (तिरोहित रूप” होता ही है। अतः इन दोनों 
के वारण के लिए प्रयुक्त प्रथम पद “आरोपविषयस्य? व्यर्थ है। साथ ही इस पद से अपहुति का 
वारण किया गया है, पर वस्तुतः अपहृति में (विषय? तिरोहित नहीं होता, क्योंकि "नेदं मुखं कि 
तु चन्द्र: में मुखत्व का निषेध कर चन्द्रत्व का जो आरोप किया जाता है, वह केवल कल्पित होता 
है, अतः यहाँ विषयी विषय का तिरोधायक नहीं होता । 


(३ ) इस छक्षण की निद्शना में अतिव्याप्ति पाई जाती है। क्योंकि ताद्रुप्यारोप तो वहाँ मी 
पाया जाता है, यह दूसरी बात है कि वहाँ उपमेयवाक्याथ पर उपमानवाक्या्थ का आरोप होता 
है । अतः यह लक्षण दुष्ट है। 

इसके बाद दीक्षित ने भोजराज के रूपक लक्षण का भी खण्डन किया है। भोज के मता 
: नुसार, जहाँ उपमान के वाचक राब्दों का गोण वृत्ति ( लक्षणा ) के आश्रय के कारण उपमभैय के 
अथ में प्रयोग हो वहाँ रूपक अलंकार होता है 


यदोपमानशब्दानां गौणबृत्तिव्यपाश्रयात्‌ । 
उपमेये भवेद्‌ब्वत्तिस्तदा तदृपक विदुः ॥ ( सरस्वती कण्ठा० ) 
इस लक्षण में सबसे बड़ा दोष यह है कि यह लक्षण अतिशयोक्ति में अतिव्याप्त होता है. 
अतिशयोक्ति में भी गोणबृत्ति का आश्रय छेते हुए उपमान का उपमैय के अर्थ में प्रयोग होता ह 
है। 'भुखं चन्द्रःः ( रूपक ) में गौणी सारोपा लक्षणा पाई जाती है, तथा मुख को देखकर “चन्द्रः 
कहने में गोणी साध्यवसाना लक्षणा होती है। अतः केवल गोणी वृत्ति के आश्रय में रूपक मानते 
पर ( मुखं ) चन्द्र: ( अतिशयीक्ति ) में भी रूपक का प्रसंग उपस्थित होगा । 


इसी सम्बन्ध में दीक्षित ने एक महत्त्वपूर्ण बात की ओर संकेत किया है। प्राचीन आलूकारिव 

रूपक तथा अतिशयोक्ति दोनों अलंकारों में लक्षणा का क्षेत्र मानते हैं । किन्तु ध्यान से विचार 

करने पर पता चलेगा कि लक्षणा का सच्चा क्षेत्र अतिशयोक्ति में ही है, रूपक में तो हम किस 

तरह लक्षणा का निषेध भी कर सकते हैं। अतिशयोक्ति में विषय के वाचक सुखादि पदों का 

_ अयोग न करते हुए विषयिवाचक चन्द्रादि पदों के द्वारा उसका प्रतिपादन किया जाता है, अतः 

यह लक्षणा माननी ही पड़ेगी। पर रूपक में तो विषयवाचक मुखांदि तथा विषयिवाचक चन्द्रादि 

दोनों का प्रयोग होता है तथा उनमें केवछ अन्वय के कारण ही अभेदप्रतिपत्ति होती है, अत यहाँ 
लक्षणा क्‍यों मानी जाती है? के 

_वस्तुतस्वतिशयोक्तावेव छक्षणा न तु रूपके इति श्य व्यवस्थापयितुम्‌ः तथाहि 

अतिशयोक्तो विषयासिधायिमुखादिपदाप्रयोगाचन्द्रादिपदेनेव तत्मत्यायनं कार्यमिति तस्य 


| रे५ | 
तन्न लक्षणावश्यमास्थेया। रुपके विषयविषयिणोः स्वस्ववाचक्रासिहितयोरसेदगप्रतिपत्तिः 
संसर्गर्यादयेव सम्भवतीति क्रिमर्थ तन्र छक्षणा, अशक्या चे तत्र छक्षणाम्युपगन्तुम । 


. ( चित्रमीमांसा ए० ५४ ) 
साथ ही, भोजराज के लक्षण में तीन दोष और हैं:--प्रथम तो यह छक्षग व्यंग्यरूपक में 


घटित नहीं होता, दूसरे शुद्धा सारोपा लक्षणा मूलक रूपक अलंकार में भी यह घटित नहीं होता", 
तीसरे गोवाहीकः जैसे अचमत्कारी स्थलों में भी रूपक अलंकार मानना पड़ेगा क्योंकि वहाँ यह 
लक्षण अतिब्याप्त होता है । 

इसके साथ ही दीक्षित ने 'उपमब तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यतेः तथा +“तद्भूपकममेदोउयसुप- 
सानोपमेययो: प्राचीनों के इन अन्य लक्षणों में भी अतिव्याप्ति आदि दोष बताये हैं । दीक्षित 
रूपक का निम्न लक्षण देते हैं :-- 

बिम्बाविशिष्टे निदिष्टे विषये यद्यनिहुतते । 
उपरक्षकतामेति विषयी रूपक॑ तदा ॥ ( चित्र० पृ० ५६ ) 

जहाँ बिम्जाविशिष्ट ( विम्बप्रतिविम्बभावरहित ), शब्दतः उपात्त (निर्दिष्ट ), तथा अनिहृुत 
( जिसका निषेध या गोपन न किया गया हो ) विषय ( मुखादि ) पर विषयी' ( चन्द्रादि ) उपरज्ष- 
कता को ग्राप्त हों, अर्थात्‌ तद्बिशिष्ट विषय को अपने रंग में रंग दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है! 
इस लक्षण में निम्न बातें पाई जाती हैं :-- 

( १) विषय “बिम्ब? रूप न हो अर्थात्‌ विषय तथा विषयी में बिम्बंप्रतिविग्बमाव न हो, बिम्ब- 
प्रतिविमस्भाव होने पर वहाँ निदशना अलंकार हो जायगा। अतः निदशना का वारण करने के लिए 
“विम्बाविशिष्टे! कहा गया है। 

( १) साथ ही विषय का स्वृशब्दतः निर्देश किया गया हो, क्योंकि उसका स्वशब्दतः (निर्देश 
न होने पर अतिशयोक्ति होंगी । अतः “निदिष्टे” के द्वारा अतिशयोक्ति का वारण किया गया है । 





१. कुछ आहलकारिकों ने शुद्धा सारोपा रुक्षणा में भी रूपक अलंकार माना है । इस मत का 
संकेत हमें जोभाकर के अलंकाररत्नाकर तथा विद्याधर की एकावली में मिलता है। इनके मत से 
'साइश्येतरसंबन्ध! होने पर भी जहाँ कारण पर कायें का आरोप पाया जाता है, वहाँ रूपक 
अलडद्जार ही होता है, जेसे इस पद्म में, जहाँ “चन्द्र! ( कारण ) पर "नेत्रानन्द? ( कार्य ) का आरोप 
पाया जाता है :-- 

“ततः कुमुद्नाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना । , 
नेन्नानन्देन चन्द्रेंण माहेंद्री दिगलंकृता ॥ 

. पण्डितराज ने इस मत को नहीं माना है। वे प्राचीनों के इसी मत की प्रतिष्ठापना करते हें 
कि सादृश्य सम्बन्ध होने पर ही रूपक हो सकेगा । दीक्षित ने चित्रमीमांसा में एक दूसरा मत 
भी दिया है, जो कारण पर कार्य के आरोप में रूपक न मानकर हेतु? अलंकार मानते हैं । 

( दे० चित्रमीमांसा प० ५५-५६ ) 


छ्ु कु० भू० 


६ |] 


साथ ही इस सम्बन्ध में इसका भी संकेत कर दिया जाय कि व्यंग्य रूपक में विषय का तो निर्देश द 
होता ही है, किन्तु विषयी का निदश नहीं होता, अतः इस लक्षण का समन्वय वहाँ हो ही 
जायगा | जो छोग कार्यकारणमूलक या अन्य प्रकार के साइश्येतरमूलक आरोप में रूपक न मान 
कर हेतु” अलंकार मानते हैं, उनके मत से “विषये” का अर्थ उपमैये? लेना होगा। किन्तु जो छोग 
(एकावलीकार विद्याधरादि ) वहाँ भी रूपक मानते हैं उनके मत से “विषये” का अर्थ केवल 
धमिणि? लेना होगा । ह 

(३ ) अनिहते! के द्वारा इस रक्षण में इस बात का संकेत किया गया है कि यहाँ विषय का द 
निषेध नहीं किया जाता, अतः इससे निेषपरक ( अपहृवमूलक ) अपहृति का वारण हो जाता है । 

(४) 'उपरञ्षकतां? का अर्थ है--आहाय॑ताद्गष्यगोचरतां? अर्थात्‌ कवि मुखादि तथा चन्द्रादि 
को कल्पित ( स्वेच्छाकृत, आहाये ) ताद्गुप्य का विषय बना दे । इसके द्वारा सन्देह, उद्प्रेक्षा, 
समासोक्ति, परिणाम तथा आंतिमान्‌ का वारण हो जाता है। संदेह तथा उत्प्रेक्षा में निश्चय नहीं 
होता । समासोक्ति तथा परिणाम में ताब्रुप्य नहीं होता, क्योंकि समासोक्ति में व्यवहारसमारोप 
होता है, परिणाम में विषयी ही स््रयं विषय के रूप में परिणत होता है । आंतिमान्‌ में वास्तविक 
या कल्पित आन्ति अनाहाये या स्वारसिक होती है । ह 

उपयुक्त लक्षण केवछ 'रूपक! का है, अलंकार का नहीं । इसके साथ “अब्यंग्यं! विशेषण छगा 
देने पर यही रूपक अलंकार का विशेषण हो जायगा । ः 


पण्डितराज ने इस लक्षण का खण्डन किया है। दीक्षित ने इस बात पर जोर दिया है कि. 
 रूपक में बिंबग्रतिबिंबभाव नहीं होता, जब कि निदशना मे बिबग्रतिबिगभाव- पाया जाता है। 
पण्डितराज ने इस मत को दुष्ट बताया है । विमशिनीकार जयरथ को साक्षी पर वे बताते हैं कि 
रूपक में मो विम्बप्रतिविम्बभाव हो सकता हैं । अतः दीक्षित का यह लक्षण दुष्ट है । ( देखिये- 
हिन्दी कुवलयानन्द टिप्पणी ० १५-१६ )। 

चित्रमीमांसा में दीक्षित ने रूपक के केवलनिरवयव, मालानिरवयवादि आठ प्रकारों का सोदा- 
हरण उपन्यास किया है । ( दे०-हिन्दीकुवलयानन्द टिप्पणी ५० २१-२२ ) | 


( ६ ) परिणाम 

परिणाम अलंकार के विषय में दीक्षित ने अपना कोई लक्षण नहीं .दिया हे। आरम्भ में 
प्राचीनों के लक्षण को लेकर उसकी परीक्षा की गई है । आचीनों का छक्षण है :--“जहाँ आरोप्य- 
माण ( विषयी, चन्द्रादि ) .प्रकृतोपयोगी हो, वहाँ परिणाम होता है? ( आरोप्यमाणस्य प्रकृतो- 
पयोगित्वे परिणामः। ) यह लक्षण अलंकारसवेस्त्रकार रुथ्यक का हूँ। ( दे० अलूंकारसवंस्व 
पृ० ५१ ) इस लक्षण के विषय में कुछ शंका की जा सकती हे । इस शंका का आधार अ्रक्षतो 
पयोगित्वे? हे । द | 

हम देखते हैं कि रुव्यक ने विषयी के प्रकृतकायोंपयोगी होने में यहाँ परिणाम माना है, पर 
स्वयं रुव्यक ने कई उदाहरण रूपक अलंकार में ऐसे दिये हैं, जहाँ भारोप्यमाण ( विषयी ) में 


| दे७ | क्‍ 
प्रकृतकार्योपयोगित्व पाया जाता है ।दीक्षित नेएेसे तीन उदाहरण लिये हैं, जिनमें एक यह है :-- 


एतान्यवन्ती श्वरपा रिजातजातानि तारापतिपाण्डुराणि 
सम्प्रत्यहं पश्यत दिग्बधूनां यशःप्रसूनान्‍्यवतंसयामि ॥! 
यहाँ अवन्तीश्चवररूपी कल्मदृक्ष के यशश्मसूनों को दिग्वशुओं के कर्णामूषण ( अवतंस ) बनाने 
का वर्णन है। इस पद्म में 'मयूरव्यंसकाडि? € उत्तरपदप्रधान ) समास होने से असून” की प्धा- 
नता हो जाती है। “अ्रसून! ( आरोप्यमाण ) अवतंसनक्रिया में उपयोगी हैं ही | फिर तो परि- 
णाम का उक्त लक्षण मानने पर यहाँ भी परिणाम मानना पड़ेगा। अतः यह लक्षण अतिव्याप्त 
हो जाता है । हु द द 
साथ ही इसमें यह भी दोष है कि इसको अतिव्याप्ति आंतिमान्‌, अपहुति, अतिशयोक्ति तथा 
अनुमान में भी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ भी प्रकृतकार्योंगयोगित्व पाया जाता है । हम प्रत्येक 
का उदाहरण ले ढें। 


भिन्‍नेषु रलकिरणः किरणेष्विहेन्दो-- 
रूच्चावचरुपगतेषु... सहसलसंख्याम्‌ । 

दोषापि नूनमहिमांशुरसी किलेति 
व्याकोशकोकनदतां दूधते नलिन्यः ॥ 

“इस रैवतक पर्वत पर होने वाले रलों की किरणों से मिश्रित चन्द्रकिरणों के सहख्र संख्या 
धारण करने पर, पद्मिनियाँ रात में भी यह सोच कर कि यह तो ( चन्द्रमा नहीं ) सूर्य ही हे, 
अपने कमल्ों को विकसित कर देती हैं? । इस पद्य में रेवतक पर्वत के रलों की कांति से मिश्रित 
चन्द्रकिरणों को सूर्य का प्रकाश समझ लेने में आंतिमान्‌ अलंकार है। यहाँ भी 'अहिमांशु? ( सूय- 
आरोप्यमाण )विकासरूप प्रकृत काय में उपयोगी हे हो। अतः उक्त लक्षण की यहाँ अतिव्याप्ति होगी। 

(विकसदमरनारीनेन्ननी लाब्जखण्डा -- 
न्‍्यधिवसति सदा यःसंयमाधःकृतानि । 
नतु रुचिर्कछापे बतंते यो मयूरे 
वितरतु स कुमारो ब्रह्मचय॑श्रियं वः ॥? 
थे स्वामिकार्तिकेय जो देवरमणियों के संयम के कारण अवनत, प्रसन्नता से प्रफुछित नेत्र-. 
रूपी नीछ कमलवनों पर विराजमान रहते हैं, सुन्दर पूँछ वाले मयूर पर नहीं, आप लोगों को 
ब्रह्मचर्य प्रदान करें । द क्‍ द 

यहाँ कुमार के वास्तविक वाहन भयूर? का निषेध कर अप्रकृत 'अमरनारोनेत्रों? की स्थापना 
को गई हैं, अतः अपहुति अलूकार है। इस पद्च में 'अमरनारीनेत्र” रूप अप्रस्तुत बरह्मचयंवितरण 
रूप प्रकृत कार्य में उपयोगी हो रहा है, अतः यहाँ भी उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 

उरोभुवा कुंभयुगेन जम्मितं नवोपहारेण वयरकृतेन किस । 
त्रपा सरिद्दुगमपि प्रतीय सा नलस्य-तनन्‍्वी हृदयं विवेश यत्‌ ॥ 


[ ३८ ।ै 


... क्या यौवन के द्वारा उपहार में छाये गये ( जिनके समीप हार था ), वक्षःस्थल पर पेदा होने 
वाले कुम्भयुगल के द्वारा अपना विस्तार प्रकट किया गया था ! क्योंकि तभी तो- उस स॒न्दरी 
दमयंती ने लज्जारूपी नदी के दुर्ग के पार कर नल के हृदय में प्रवेश किया 7 
यहाँ अतिशयोक्ति है, क्योंकि कुम्भयुगेनः ( विषयी ) ने 'कुचयुगल? ( विषयी ) का निगरण कर 
लिया है। इस पद्व में भी विषयी सरित्तरण रूप प्रकृतकार्य में उपयोगी पाया जाता है । अतः उक्त 
लक्षण की यहाँ भी अतिव्याप्ति हो रही है । द 
इसी तरह दीक्षित ने अनुमान में भी इसकी अतिव्याप्ति सिद्ध की है । 
दीक्षित ने पूर्वपक्षी के मत से इसका समाधान यो दिया है कि इस लक्षग का अर्थ यह है :-- 
जहाँ आरोप्यमाण प्रकृत के रूप में उपयोगी हो ( प्रकृतात्मना उपयोगित्वे ) वहाँ परिणाम होता 
है ? ऐसा अर्थ लेने पर रूपक आदि में अतिव्याप्ति न होगी। प्रकृतः शब्द के द्वारा हमारा तात्पय॑ 
“विषय” है । इस प्रकार जहाँ आरोप्यमाण आरोपविषय के रूप में स्थित होकर प्रकृतगमक का 
उपयोगी हो वहाँ परिणाम अलंकार होता है ! दीक्षित ने परिणाम कास्वय॑ कोई लक्षण निबद्ध नहीं 
किया है, अपितु प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ के दी निम्न लक्षण को कुछ हेरफेर के साथ मान 
लिया है, जिसका अथ हम अभी-अभी दे चुके हैं :-- 
'आरोप्यमाणमारोपविषयात्मतया स्थितम्‌ । 
प्रकृतस्योपयोगि स्थात्परिणामे उदाहतः ॥! ( चित्र० ५० ६६ ) 
दीक्षित के मतानुसार विद्यानाथ के इस लक्षण में इतना परिष्कार करना होगा कि प्रक्कतस्या 
पद की व्याख्या प्रकृतममकस्य” करनी होगी । 
... परिणाम अलंकार दो तरह का होता है :-- 
सामानाधिकरण्यमूलक, वेयधिकरण्यमूलक | सामानाधिकरण्यमूलक में विषयी तथा विषय 
दोनों एक ही विभक्ति में होते हैं। उदाहरण के लिए तस्मे सौमित्रिमैत्रीमयमुपक्षतवानातर्र 
नाविकाय' में “आतर? ( विषयी ) तथा 'सोमित्रिमैत्री' ( विषय ) दोनों एक ही विभक्ति में हैं। 
वेयधिकरण्यमूलक परिणाम में विषयों तथा विषय अहूग-अछग विभक्ति में होते हैं। जेसे निम्न 
उदाहरण में-- क्‍ 
पुन्नागजालकेहारान्‌ काञ्चीः केयूरदामसिः । 
कर्णिकाः कर्णिकारेश्व विहतु विद॒इर्वने ॥ 
“उन रमणियों ने वन में विहार करने के लिए पुन्नागों के द्वारा हारों, केयूरदाम के द्वारा 
करघनी तथा कर्णिकार के द्वारा कर्णिकाए बनाई ९ 
यहाँ 'दारादि? ( विषयी ) तथा “पुन्नागजालकादि? ( विषय ) भिन्नविभक्तिक हैं । 


( ७ ) ससन्देह 
ससंदेह अलंकार के प्रकरण में दीक्षित ने सबंप्रथम प्राचीनों का लक्षण देकर उसकी परीक्षा 
को है । प्राचीनों का लक्षण यह हे हल ० | ४ 


[३९ ] 
सॉंस्‍्याद्प्रकृताथेस्य या धीरनवधारणा । 
प्रकृतार्थाश्रया तज्ज्ेः ससंदेहः स इष्यते ॥ (चित्र० पृ० ७०) 

“जहाँ साइश्य के आधार पर प्रकृत ( उपमैय ) पदार्थ में अग्रकृत पदार्थ की अनिश्चित बुद्धि 
उत्पन्न हो, उसे विद्वान्‌ लोग ससंदेह कहते हैं 

इस लक्षण में कुछ दोष हेः--- 

( १ ) यदि हम 'साम्यात्‌? पद में फल्त्वेन हेतुत्वविवक्षा मानते हें तो “आनीय द्विषतां 
धनानि? आदि संदेह के उदाहरण में श्सकी व्याप्ति न हो सकेगी । | 

( २ ) यदि हम इस पद में स्वतः हेतुत्वविवक्षा मानते हैं, तो “अय॑ मातंण्डः कि? आदि प्र 
में संदेह न हो सकेगा । | 

(३ ) साथ ही इस लक्षण की अतिव्याप्ति विकल्प अलंकार--इह नमय शिरः कलिंगवद्गा 
समरमुखे करहाव्वद्धनुरवा? में होगी। ु 

( ४ ) लक्षण में प्रयुक्त 'अनवधारणा” पद का अथ क्या है ? यदि उसका अथथ अनिश्चयात्मकता 
है, तो इस लक्षण की अतिव्याप्ति उत्प्रेक्षा के उदाहरणों में होगी, क्‍योंकि बुद्धि की अनिश्चितता 
वहाँ भी पाई जाती हे । यदि 'अनवधारणा? का अर्थ यह हे कि बुद्धि में अनेक पक्ष एक दूसरे को 
परस्पर ढकेलते रहते हैं, तथा वह किसी एक कोटि में स्थिर नहीं हो पाती, अपि तु अनेक कोटियों 
का स्पश करती है, तो फिर अपहृति के उदाहरण “अंक केपि शशंकिरे! ( दे० कुबलयानन्द ५०२९) 
में इसकी अतिवब्याप्ति होती है । 

(५) साथ ही प्रकृतार्थाअया” पद भी ठोक नहीं हे। क्योंकि कभी-कभी वर्णनीय प्रकृत 
पदार्थ संदेह का आश्रय नहीं होता, अपितु उसमें सम्बद्ध पदार्थ होता है, जैसे “अस्थाः स्गविधो 
अजापतिरभूचन्द्रो नु कांतिप्रदः इत्यादि पद्चय में वर्गनीय नायिका संदेह बुद्धि का आश्रय 
न होकर, वेदाभ्यासजड ब्द्या संदेहबुद्धि का आश्रय है। अतः इस उदाहरण में यह लक्षण लागू 
* न होगा। 
दीक्षित का स्वयं का लक्षण निम्न है :-- 

बुद्धि सर्वात्मनान्योन्यक्षेपिनानाथंसंश्रया । 
साह्श्यमूला वाथस्पक्संदेहालकृत्रिमंता ॥' 


“जिस साइश्यमूलक बुद्धि में, एक दूसरे को सब प्रकार से हटाते हुए अनेक पदार्थों का 
अनुभव हो तथा जो “वा? अर्थ का सर्प करती है, उसे संदेह अलंकार कहा जाता है / 

इस लक्षण में “अन्योन्याक्षेपिनानाथसंश्रयाः पद विशेष महत्त्व का है। संभवतः कुछ लोग 
इसकी अतिव्याप्ति विकल्प अलंकार में मानें, किंतु वहाँ समस्त अर्थ एक दूसरे का ग्रतिक्षेप नहीं. 
करते । विकल्प में सदा दो पक्ष होते हैं तथा जिस व्यक्ति को जैसा फल चाहिए वह वैसे पक्ष का 
आश्रय लेता है। अतः ध्यान से देखने पर वहाँ एक ही पक्ष का महत्त्व होता है, प्रणत राजा 
के पक्ष में वह शिरोनमन है; युद्ध करने की क्षमता वाले राजा के पक्ष में धनुनंमन | इसी तरह _ 


[ ४० है| 
अपहृुति में भी दोनों पक्ष समानरूप से एक दूसरे के पतिक्षेपी नहीं होते । अतः यह रक्षण उनमें 
अतिव्याप्ति नहीं होगा । डी चल कक ८ 
( ८ ) श्रांतिमान्‌ 
चित्रमीमांसा में प्रांतिमान्‌ का निम्न लक्षण दिया गया है :-- 


कविसंमतसादश्याद्विषये पिहितात्मनि । द 
आरोप्यमाणानुभवो यत्र स अआञान्तिमान्मतः ॥? ( चित्र० ए० ७५ ) 


“जहाँ कविप्रतिभा के द्वारा कलिपत उस विषय पर, जिसका विषयत्व ( मुखत्वादि ) छिपा 


दिया जाय, अनुभविता को आरोप्यमाण ( विषयी, चन्द्रादि ) का अनुभव हो, वहाँ अआतिमान्‌ 
अलंकार होता है ! 


इस लक्षण में प्रयुक्त 'पिहितात्मनि? पद के द्वारा इस बात की ओर संकेत किया गया हे कि. 


/ 5, 


विषय में विषयी का अनुभव स्वारंसिक एवं कविप्रतिभा के द्वारा करिपत होता है, रूपक की 
भाँति आहाये॑ नहीं होता। इसलिये इस लक्षण की व्याप्ति रूपक आदि अन्य अछकारों में 
नहीं सकेगी। 
अप्पय द्यैक्षित ने इसके कई प्रकार दिये हैं :--( १) शुद्ध श्रांति, (२ ) उत्तरोत्तर आंति; 
(३ ) मिन्नकतृंक उत्तरोत्तर आंति, (४) अन्योन्यत्रिषयक आंति। इनमें द्वितीय तथा तृतीय 
प्रकार की आंति में विशेष चमत्कार पाया जाता है। दिड्मात्र उदाहरण यह है :-- 
'शिक्षानमंझ्ररीति स्तनकलशयुगं चुम्बितं चन्नरीके- 
स्तञ्नासोज्लासलीला!ः किसलयमनसा पाणयः कीरदुष्टा: । 
तज्लोपायालपन्त्यः पिकनिनद्धिया ताडिताः काकलोके- 
रिथ्थं चोलेन्द्रसिह व्वद्रिस्रगद॒शां नाप्यरण्यं शरण्यमस्‌ ॥? 
हें चौलराज, तुम्हारी शबुरमणियां को जंगल में मौ शरण नहों मिरू पाती। उनके 
स्तनकलशों को मज़्री समझ कर गूँजते भौरों ने चूम लिया; भोंरों से डरने के कारण सबिलास 
करपछवों को किसछय समझ कर तोतों ने काट लिया; ओर उन्हें भगाने के लिए चिल्लाती 
( तुम्हारी शब्चुरमणियों को ) कोयल की वाणी समझ कर कौओं ने मार भगाया 7 
यहाँ मिन्नकर्तृक उत्तरोत्तरआंति का निबंधन पाया जाता है। भौंरे, तोते तथा कोए शांति से 
स्तनकलश, करपछव एवं वाणी को क्रमशः मंजरी, किसलय एवं कोकिलाराप समझ बैठते हैं | 
इस पद्म को लेकर पंडितराज जगन्नाथ तथा विश्वेश्वर दोनों ने रसगंगाधर एवं कोस्तुभ में 
दीक्षित का खंडन किया है। उन्होंने इस पद्म की रचना को ही अविसंष्ठुल बताया है, तथा 
इसमें कई दोष ढँढे हैं । पहले तो स्तनकलशों में मंजरी को आंति निबद्ध करना व्यर्थ है, क्योंकि. 
उनमें साइश्य कविसमयप्रसिद्ध: नहीं है। अतः जब उनमें साइश्य ही नहीं है, तो आंतिमान्‌ 
कैसे हो सकेगा ? दूसरे, 'कीरदश्ः? पद दुष्ट है, इसमें अविमृष्टविवेयांश दोष है। यहाँ 'कीरेदष्टाः? 


पा - 


होना चाहिए था | तीसरे; 'पिकनिनंदधिया? पद भी दुष्ट है। कोओं को रमणियों में कोक्रिछाछाप 
की आंति नहीं होती, हाँ कोकिलाओं की आंति हो सकती है। साथ ही कोर कोकिलाओं को ही 
मार भगाते हैं, कोकिलालाप ( पिकनिनद ) को नहीं । अतः यहाँ (पिकनिकरधिया? पाठ होना 
चाहिए । साथ ही कोयल का शब्द 'कूजितः कहलाता है, 'निनद! नहीं, अतः यह भी दोष है। 
चौथे, इस पद्म में अन्वयदोष भी है--व्वदरिसृगढ़शां? का अन्वय किसी तरह प्रथम एवं द्वितीय 
चरण में तो लग जाता है, पर तृतीय चरण में 'तछोपायालूयन्त्य/ के साथ केसे लगेगा! यदि' 
किसी तरह विभक्तिपरिणाम से अन्वय ठींक बैठाया जायगा, तो भी पद्च की शिथिलूता: 





स्पष्ट है ही । . क्‍ 

पर देखा जाय तो यह खंडन दीक्षित का न होकर पत्चरचयिता कवि का है। दीक्षित का दोष 
तो इतना है कि उन्होंने ऐसे दुष्ट पद्च को उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया है। 

आंतिमान्‌ अलंकार के प्रकरण में दीक्षित ने इस बात पर जोर दिया है कि श्ंतिमान्‌ तथा. 
संदेह दोनों अलंकार साइश्यसम्बन्ध होने पर ही हो सकेगे। अतः निम्न पद्चों में क्रमशः संदेह 
तथा आंतिमान्‌ नहीं माने जायेंगे । 

अमुष्य घीरस्य जयाय साहसी तदा खल॒ ज्यां विशिखेः सनाथयन । 
निमज्जयामास यशांसि संशये स्मरखिलोकी विजयार्जितान्यपि ॥ 

ध्यहाँ नल जैसे दुर्जेय व्यक्ति को जीतने में साहस करते समय कामदेव ने अपनी कौति को 
संदेह में डाल दियाः--यह॒संदेहनिबंधन साइश्य-प्रयोजित नहों है, अतः यहाँ संदेह अलंकार 
नहीं है । क्‍ 

दामोद्रकराघातचूणिताशेषवक्षसा । 
इृष्ट चाणूरमल्लेन शतचन्द्र नभस्तलम ॥ 

यहाँ कृष्ण के हाथों की करारी चोट पड़ने पर चाणूरमछ वो आकाश में सो चाँद दिखाई पड़े--- 
यह आंति भी साइिश्यप्रयोजित न होकर गा्ममेप्रहार के कारण है, अतः यहाँ भी आंतिमान्‌ 
अलंकार नहीं है । 

( ९ ) उल्लेख 

दीक्षित ने उल्लेख के दोनों प्रकारों का विवेचन किया है। प्रथम उल्लेख का लक्षण उपन्यस्त 
करते बताया गया है कि “जहाँ एक ही वस्तु का निमित्तमेंद के कारण अनेकों के द्वारा अनेक 
प्रकार से उल्लेख किया जाय वहाँ उल्लेख होता है 7 

निमित्तभेदादेकस्प वस्तुनों यदनेकधा । क्‍ 
उल्लेखनसनेकेन तमुल्लेख ग्रचत्षते ॥ (चित्र० पृ० ७७) . 


इस लक्षण में भुख्य बाते ये हैं :-- 
(१ ) एक ही वस्तु का अनेक व्यक्ति निमित्त भेद के कारण अनेकधा अनुभव कर । इस प्रकार. 


[ ४२ ) 


रा माछारूपक का वारण हो जाता है, क्‍योंकि वहाँ अनुभविता एक ही होता 


धअनेकेन! के दा 
है, अनेक नहीं। द द 
(२) साथ ही यह अजुभठ अनेक प्रकार! का हो । यदि अनेक व्यक्ति एक सा ही अनुभव 


करेंगे तो उल्लेख न होगा । 
(३ ) जिस वस्तु का 


अतिव्याप्ति 'शिक्षानेमजरीति” 
अनेक वस्तु तत्तत्‌ मज्र्यादि के रूप में उह्लिखित हैं । 
(४ ) साथ ही इस छक्षण में 'उल्लेखनं? से तात्पय “निषेधास्पृष्ट' वर्णन है, अतः अपहृति की 


भौ अतिव्याप्ति न हो सकेगी । 
. इसके बाद दीक्षित ने इसके दो भेंद किये हैं :--शुद्ध उल्लेख तथा अलंकारान्तरसंकौण 


उल्लेख । इनके कई उदाहरण दिये गये हैं । 
उल्लेख का दूसरा प्रकार वहाँ माना गया है, 
के कारण एक ही वस्तु का अनेकवा उद्डख हो 0 
अहीतृभेदा भावे5पि विषयाश्रयभेदतः । 
एकस्यानेकधो ल्ेखसप्युल्लख प्रचच्षते ।। ( चित्र ० ५० ९० ) 
भेद किये हैं, तथा इनके अनेक उदाहरण दिये हें, 


अनेकधा” उल्लेख हो वह एक ही हो, इस तरह इस लक्षण की 
इत्यादि पद्॒ में न हो सकेगी, क्योंकि वहाँ तत्तत्‌ स्तनकलशादि 


'जहाँ ग्रहीता के एक ही होते हुए भी विषय के 


आश्रय सर 


इसके भी दीक्षित ने शुद्ध तथा सकाण दो 
जो चित्रमीमांसा में देखे जा सकते हैं । 
| आ 


( १० ) अपहुर्ति 


अपहृति अलंकार का लक्षण निम्न है :-- क्‍ 
धप्रक्ृतस्य निषेधेन यदनन्‍्यत्वप्रकल्पनस्‌ । 
साम्यादपह्ृनतिवॉक्यमेदामेद्वती द्विधा ॥! ( चित्र० ९० ५२ ) 
धजहाँ प्रकृत पदार्थ के निषेध के द्वारा, साद्श्य के आधार पर अप्रकृत की कव्पना को जाय, 


वहाँ अपडुति अलंकार होता है । यह एक वाक्यगत (वाक्यामेंदवर्ती) तथा द्विवाक्यगत ( वाक्यमेदे ) 


दो तरह की होती है ।? 


इस लक्षण में निम्न बाते पाई जाती हैं :-- 
( १) यद्यपि रूपक में 'अन्यत्वकल्पना'--अक्षत में अप्रकृृत की कब्पना ( आरोप ) पाई जाती 


है, तथापि वहाँ प्रकृत का निषेध नहीं पाया जाता। अतः अद्वतस्य निरषेषेन! से रूपक का 
वारण होता है। द 

(२) आश्षिप अलंकार में विषय का निषेध ही पाया जाता है, वहाँ अन्यत्वकस्पन नहीं होता, 
साथ ही आक्षिप साइश्यमूलक अलंकार भी नहीं है! अतः 'साम्यात्‌! तथां अन्यत्वकल्पन? से 


आश्षिप का वारण होता है । 


[ ४४ ]. 


पहले पहल जोरों से केशसमूह को खींच कर, मुख में मुख डाल कर, वह सुंदर कण्ठवाढा 
क्ण्ठ में लग कर, स्तनों का.गाढालिंगन करता हुआ बढता है, वंह नितंब में आसक्त हो चरणों 
में गिरता है, ऐसा वह मुझे बहुत प्यारा हैः--किसी सखी के इन वचनों को सुनकर दूसरी सखी 
कहती है--'बाले, क्या सचमुच तू बेशर्म हो गई है ( जो प्रिय के साथ की गई अपनी रतिक्रीडा 
की बातें कर रही है )” | पहली सखी वास्तविकता को छिपाने के लिए कहती है “नहीं, सरल बुद्धि 
वाली सखी, नहीं, भला कहीं चोलक ( गले से पैरों तक पहनने का औरतों का रूम्बा लबादा, 
जिसे सिर से पहना जाता है ) भी रूब्जा का कारण बन सकता है |? 
इसी संबंध में दीक्षित ने यह भी बताया है कि उद्धटादि आलंकारिक व्याजोक्ति अलंकार नहीं 
मानते, अतः उनके मत से यह अपहृति का ही भेद है, किंतु रुवक ( रुव्यक ) आदि के मत में 
यहाँ अपहृति न होकर व्याजोक्ति मानी जावगी । 
अन्त में दीक्षित ने इस बात का भी संकेत किया है कि दण्डी के मतानुसार साधम्यँतर 
संबंध में भी अपहृति होती है॥ अतः दण्डी किसी भी वस्तु के निषेध करने तथा अन्य वस्तु 
की कल्पना करने में अपहृति मातने हैं :-- द 
अपहुतिरपहुत्य किंचिदुन्याथंसूचनम्‌ । 
न पञ्चेषुः स्मर॒स्तस्थ सहस्न पश्चिणामिति ॥? 


(११ ) उत्प्रक्षा 

अभ्नेद प्रधान अलंकारों के बाद दीक्षित ने अध्यवसायमूलक अछंकारों को लिया है। इस कोटि 
में केवल दो अलंकार आते हैं--उत्प्रक्षा तथा अतिशयोक्ति | उद्पेक्षा के प्रकरण में दीक्षित ने 
विद्यानाथ के प्रतापरुद्रीय से लक्षण देकर उस पर विचार किया है। विद्यानाथ का लक्षण यह है; . 
द “यन्नान्यधर्मसंबंधादन्यत्वेनोपत्कितस्‌ । 

प्रकृतं हि भवेत्पाज्ञास्तामुझोक्षां प्रचच्षते ॥! ( चि० ए० ८६ ) 

“जहाँ अप्रकृत पदार्थ के धर्मसंबंध के कारण प्रक्ृत में अप्रकृत की कब्पना ( संभावना ) की 
जाय, उसे विद्वान्‌ छोग उद्पेक्षा अलंकार कहते हैं 7 द 

इस लक्षण में निम्न बातें हैं:-- द 

(१ ) प्रकृत में अप्रकृत की संभावना की जाती हैं । 

(२ ) प्रक्त में अग्रकृृत की संभावना किसी पर्मसंबंध के कारण की जाती है । 

उक्त लक्षण में 'उपतकितम? पद से लक्षणकर्ता का तात्पये 'संभावना? है, “निश्चय? से नहीं । 
यही कारण है, जिस घर्मसंबंध के कारण उत्प्रेक्षा घटित होती है, वह केवल तादात्म्यसंभावना का 








१. अत्रैदमपहुतिकथनं व्याजोक्ल्यलंकारं पथगनंगीकुव॑तामुद्धटादीनां मतमनुख्त्य । ये तु उद्धिन्न- 
वस्तुनिगूहनं व्याजोक्तिरिति व्याजोक्यलूंकारं प्रथगिच्छन्ति तेषामिहापि व्याजोक्तिरेव नापहुति- 
रिति रुचकादय: । ( चित्रमीमांसा पृ० ८५) द 





न्‍ . 5  [.४७5 | 
हेतु है, उसे हम 'पब॑तोध्यं यंहिमान्‌, धूमात? में पाये जाने वाले हेतु 'ध्रूम” को तरह निश्चयात्मक 
हेतु नहीं कह सकते। इसी संबंध में दीक्षित ने इस बात का भी संकेत किया है कि कईस्थानों पर 
इव! शब्द के द्वारा भी संभावना की जाती है, जेसे 'सद्यो वसन्तेन समागतानां नखत्षतानीव 
वनस्थलोनाम! में । ऐसे स्थानों पर 'इव” साहइश्यवाचक शब्द नहीं है, अतः यहाँ उपमा नहीं 
मानी जा सकती। द्वीक्षित ने दण्डी का प्रमाण देकर इस बात को पुष्ट किया है कि उन्होंने 
उद्पेक्षावाचक शब्दों में 'इव? का समावेश किया है, तथा काव्यप्रकाश के टीकाकार चक्रवर्ती के 
इस मत का संकेत किया है कि जब उपमान लोकसिद्ध हो तो 'इव” उपमावाचक होता है और 
जब वह लोकसिद्ध न होकर कल्पित होता है तो 'इव” उत्प्रेक्षावाचक 'संभावनापरक' होता है । 

(१ ) उक्त लक्षण का “अन्यपर्ससंबंधातर पद इस बात का संकेत करता है कि जहाँ किसी 
धर्म को निमित्त बनाकर प्रकृत में अग्रकृत की कल्पना की जायगी, वहीं उत्प्रेक्षा होगी। यही 
कारण है, इस लक्षण की अतिव्याप्ति 'यचर्थोक्तो च कब्पनम्‌? वाली अतिशयोक्ति तथा संभावना 
अलंकार में न हो सकेगी, क्योंकि वहाँ निनिमित्तक कल्पना पाई जाती है । द 

(२ ) साथ ही यह कल्पना सदा अप्रकृतत के रूप में की गईं हो, इस बात का संकेत करने 
के लिए “अन्यत्वेनोपतर्कितम्‌? कहा गया है। यदि प्रकृृत में अग्रकृत की कल्पना न होकर केवर 
संभावनामात्र पाई जायगी तो वहाँ उत्प्रेज्षा अलंकार न हो सकेगा। अतः जहाँ पूछ को सामने 
उड़ती देखकर राम यह शंका करते हैं कि संभव है हनूमान्‌ से राम का आगमन सुनकर सैन्य 
भरत उनकी आगवानी करने आ रहे हैं, वहाँ उत्प्रेश्ञा अलंकार नहीं है । 

द विरक्तसंध्यापरुष॑ पुरस्ताद्यतों रजः पार्थिवम्जुज्जिहीते । 
शह्ले हनूमत्कथ्ितप्रद्व त्तिः प्रत्युद्वतो मां भरतः ससेन्‍्यः ॥ 

( ३ ) 'उपतर्कितम” पद का प्रयोग अनुमान अल्ुंकार का वारण करता है, क्योंकि अनुमान _ 
में लिंग के द्वारा लिंगी का अवधारण या निश्चय हो जाता है, वहाँ तक या कल्पना नहीं होती। 

(४ ) साथ ही यह भी आवश्यक हो कि यह कब्पना प्रकृत से ही संवद हो इसलिये 'प्रकृतः 
पद का प्रयोग किया गया है। जहाँ कहीं अग्रकृत से संबद्ध कोई संभावना पाई जायगी, वहाँ 
उ्प्रेक्षा न होगी, जैसे 'सीतायाः पुरतश्च हन्त शिखिनां वर्हाः सगहाँ इव! में, जहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा 
अलूुंकार माना गया है। 

विरोधी विद्वान्‌ उक्त लक्षण में अव्याप्ति दोष मानते हूँ । उनके मत से उस्प्रेक्षा के कई ऐसे 
स्थल देखे जा सकते हैं, जहाँ वर्णित संभावनां निमित्त या तो केवल प्रकृषतमात्र का धर्म होता है, या 
केवल अप्रकृतमात्र का । ऐसे स्थिति में दोनों के धर्मों में परस्पर संबंध न होने से अन्यधमंसंबंधात्‌? 
वाला लक्षणांश ठीक न बैठ सकेगा । फिर तो ऐसे स्थलों में आपके अनुसार उद्मेक्षा न हो सकेगी । 

अंगुली मिरिव केशसंचयय संनियम्य तिमिरं मरीचिभिः। 
कुआलीकृतप्रोजछोचनं चुम्बतीव रजनीसुर्ख शजशी॥' 


अिननननगनकनना लागाए एएणए।जण 


१. इसकी हिंदी व्याख्या के लिये दे० हिंदी कुवलूयानंद ४० २९० । 
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यहाँ 'अंगुलियों के समान किरणों के द्वारा केशपाश के समान अंधकार के ग्रहण रूप निमित्त 
के कारण चन्द्रमा के द्वारा रजनीमुख को चूमना संभावित किया गया है?। उक्त निमित्त केवल 
प्रकृत का ही धर्म है, अग्रकृत का नहीं, क्‍योंकि धर्मोश में उपमा होने के कारण वहाँ “किरणों? 
व “अंधकार! की ही मुख्यता है। 

साथ ही अन्यत्वेनोपत्कितम्‌ः में प्रयुक्त 'अन्यत्वेन! का अर्थ केवल अग्रक्नतत्वेन है। अतः 
इस दृष्टि से जहाँ धर्मिसंबंधी वस्तूत्पेक्षा या स्वरूपोत्प्रेक्षा होगी, वहीं यह लक्षण घटित हो सकेगा, 
हेतूत्प्रेक्षा, फलोट्प्रेक्षा तथा धर्मस्वरूपोस्प्रेक्षा में-आपका लक्षण संगत न हो सकेगा, क्योंकि वहाँ तो 
प्रकृत की अन्यत्वकस्पना होती नहीं, ( अपितु प्रकृत के फल या हेतु की अन्यत्वकब्पना होती है )। 
अतः यह लक्षण निम्न पद्च जेसे उद्पेक्षास्थलों में लागू न हो सकेगा । 

सेषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वाँ अष्टे मया नूपुरमेकसुर्व्यास्‌ । 
अदृश्यतः त्वच्चरणारविन्द्विश्लेषदुःखादिव. बद्धमोनम्‌ ॥ 

'हे सीता, यह ठीक वहीं जगह है, जहाँ तुम्हें ढँँढते हुए मैंने जमीन पर गिरे एक नूपुर को 
देखा था, जो मानों तुम्हारे चरणारविंद के वियोग के दुःख से मोन हो रहा था । 

यहाँ नूपुर के 'मौनित्व” रूप निमित्त ( धर्म ) के कारण उसके हेतु 'दुः्ख” की संभावना की 
गई है । यदि यहाँ नूपुर में दुःखी ( मनुष्य ) की कव्पना की जाती तो वस्तूत्रेक्षा हो सकती है, 
किन्तु यहाँ ऐसी बात नहीं है । 

(७) हम कई ऐसे स्थल भी देखते हैं, जहाँ अप्रकृतवर्मिक उत्प्रेक्षा भी पाई जाती है, पर 
आपके रुद्षण में 'प्रकृतं! पद के कारण यह स्पष्ट है कि उत्प्रेज्ञा अलंकार में केवल प्रकृतवर्भिक 
उत्प्रेज्षा ही हो । तब तो यह लक्षणांश निम्न पच्च में लागू न हो सकेगा। 

हतसारमिवेन्दुमंडल॑ दूमयन्तीवदनाय. वेधसा। 
कृतमध्यबिर््क विलोक्यते शतगंभीरखनीखबीलिम ॥। 


'ऐसा जान पड़ता है कि ब्रह्मा ने दमयन्ती के मुख का निर्माण करने के लिये मानों चन्द्रमा 
के सारभाग का अपहरण कर किया है; तभी तो बिंव के बीच में रिक्त स्थान वाले इस चन्द्रमा 
में गम्भीर गड्ढे के बीच से यह आकाश की नीलिमा दिखाई दे रही है | 

इस पद्य मे चन्द्रमंडल के विषय में यह उत्प्रेक्षा की गई है कि उसका सार दमयन्ती के मुख 
को रचना करने के लिए ले लिया गया है। इस प्रकार यहाँ अप्रकृतधर्मिक उद्प्रेक्षा है। इस बात 
का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस पद्म में प्रकृतथर्मिक उत्प्रेक्षा नहीं है। यदि कवि इस प्रकार 
को कल्पना करता कि दमयन्ती का झुख मानों चन्द्रमा के सार का अपहरण कर उससे बनाया 
गया है तो यहाँ अकृृतधमिक उद्मेक्षा हो सकती है। वस्तुतः 'हतसारमिवेदु्ंड्ू? में 'इबः का 


अन्वय 'हतसार? के हाथ होगा, जो 'इन्दुमंडल” का विशेषण है, अतः संभावनापरक इव शब्द 
अग्रक्षतधामिक उत्प्रेक्षा को ही पुष्ट करता है । 


| 
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हि 


दीक्षित के मत से वक्त लक्षण दुष्ट नहीं है। दीक्षित ने शंकाकार की उपयुक्त शंकाओं का 
यथोचित निराकरण किया है । 


५" 


(१) उक्त उद्प्रेक्षालक्षण की 'हतसारमिवंदुमंडल्ुं? इत्यादि पत्र में अव्याप्ति हो, ऐसी बात 
नहीं है । बस्तुतः प्रकृत शब्द से हमारा तात्पयें केवल “उपमैय” (मुखादि ) से ही न होकर 
5विषयत्व” मात्र से है। ऐसी स्थिति में 'उपमान? ( चन्द्रादि ) भी प्रकृत हो सकते हैं । 


(२) आपका यह कथन कि उक्त लक्षण देतूझ्रेक्षा, फलोस्रेक्षा तथा धर्मस्वरूपोत्मेक्षा में लागू 
नहीं होगा, ठीक नहीं । वस्तुतः 'अन्यत्वेनोतकितम? में “अन्यत्वेन! का अर्थ “अन्य प्रकार से? हें, 
इस अर्थ के लेने पर हम देखते हैं कि जेसे एक धर्मी में अन्य धर्मी की तादात्म्यसंभावना की जाती 
है, वहाँ अन्य धर्मी “अन्य प्रकार”? है ही, ठीक उसी तरह जहाँ कोई एक धरम हेतुरूप में, फलरूप 
में या स्वरूपतः संभावित किया जाता है, वहाँ भी वह धरम अन्य प्रकार का होता ही है। इस तरह 
उक्त लक्षण इन उत्प्रेक्षाभेदोँ में भो घटित हो ही जाता हे । 

उत्प्रेक्षा में उपमा की भाँति अनुगामी, साधारण धरम, बिबप्रतिबिबरमावरूप धमं--सभी प्रकार 
का धर्म पाया जाता है । द | 


इसके बाद दीक्षित ने उद्मेक्षा के भेदोपभेद का संकेत किया है । कुवलयानन्द में दीक्षित ने 
केवल छ: उत्प्रेक्षाएँ ही मानी हैं :--उत्तविषया तथा अनुक्तविषया वस्तुद्ेतुफलोत्प्रेजश्षा। अलुकार- 
स्वस्वकार रुय्यक के भेदोपभेंद का संकेत करते दीक्षित ने चित्रमीमांसा में बताया हे कि रुय्यकने 
उत्प्रेक्षा के ९६ भेद माने हें। प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ का उत्प्रेक्षा विभाग विशेष विस्तृत हे, उसने 
उत्प्रेक्ष के १०४ भेद माने हैं। इसके बाद दीक्षित ने प्रमुख-प्रमुख उत्प्रेक्षाभेदों का विस्तार से 
विवेचन किया है, जो चित्रमीमांसा में द्रष्टव्य हे । 


ह शयोक्ति 
( १२ ) अति 
चित्रमीमांस में अतिशयोक्ति का प्रकरण अधूरा ही मिलता है! दीक्षित ने प्रतापरुद्रीयकार 


विद्यानाथ के अतिशयोक्ति लक्षण को उपन्यस्त कर उसकी परीक्षा की है | विद्यानाथ का अधिशयोक्ति 
'लक्षण निम्न है :--- 


“विषयस्यानुपादानाद्विषय्युपनिबध्यते । 
यत्र सातिशयो क्तिः स्यात्कविप्रोढोक्तिजी बिता ॥१. 
द “जहाँ विषय ( उपभेय ) का अनुपादान करते हुए केवल विषयी ( उपमान ) का ही निबंधन 
किया जाय, वहाँ अतिशयोक्ति होती है । यह अतिशयोक्ति कविग्रौदोक्ति की आत्मा है 7. 
इस संबन्ध में दीक्षित ने बताया है कि उक्त लक्षण मानने वाले आलंकारिकों ने अतिशयोक्ति 
. के केवल चार ही भेद माने हैं :--मभेदे अभेदः, अभेदे.भेदः, संबन्धे असंबन्ध:, अखंबन्धे संबन्धः । 


4 कु० भू? 
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मम्मट तथा रुय्यक के द्वारा सम्मत अतिशयोक्ति के अन्य भेद-कार्यकारणपौर्वापय-का संकेत वे 
साइश्यमूलक अलूंकारों में न कर कार्यकारणमूलक अलकारों में करते हैं ।' 

द्क्षित ने उक्त लक्षण का विचार करते हुए पूछा हैं कि “विषयस्यानुपादानात” पद से 
विद्यानाथ का क्या तात्पय है ? इसके दो अर्थ हो सकते हैं या तो (१) विषय के प्रतिपादक का 
अभाव हो, (२) या फिर विषय के वाचक पद का अभाव हो । विद्यानाथ का तात्पय किस अथ में” 
है । यदि वे “विषयस्य प्रतिपादकामावः अर्थ छेंगे, तो भेंदे अभेद्‌ः वाले उदाहरणों में जहाँ विषय 
के लिए उसके लाक्षणिक विषयिवाचक पद का प्रयोग होता हे, यह लक्षण छायू न हो सकेगा।: 
जब हम 'ुखः के लिए 'कमल' शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ 'कमर? शब्द लक्षणा से 'मुख 
का प्रतिपादक तो है ही, भले ही वह वाचक ( अभिधावृत्ति के द्वारा अत्यायक )न हो। अतः 
पहला अर्थ लेने में यह दोष है। यदि दूसरा अथै--विषयस्य वाचकाभावः--लेना है, तो भीः 
आपत्ति हो सकती हैं। हम एक ऐेसा उदाहरण छे लें, जहाँ इलेषमूला अतिशयोक्ति पाई जाती: 
है--“चुम्बतीव रजनीमुखं शशी? | यहाँ 'झुखं! पद में इलेषमूलातिशयोक्ति हैं; एक ओर इसका 
अर्थ है--प्रदोष ( रजनीमुख ) दूसरी ओर वदन ( रजनी-नायिका का मुख )। यहाँ. वदनाथंक 
मुख ने प्रदोषार्थक मुख का निगरण कर लिया है। किंतु इतना होने पर भी उसमें 'तद्राचकाभाव” 
( विषय के अभिधायक का न होना ) नहीं है । वह रात्रि के आरंभ का भी वाचक है ही। फिर 
तो यह लक्षण इस उदाहरण में छागू न हो सकेगा । 

पू्व॑पक्षी इस दोष को यों हटाना चाहेगा। वह कह सकता है कि “विषयस्यानुपादानात! से 
हमारा तात्पययँ यह है कि विषयी ( उपमान ) के वाचक शब्द से अलग विषय-प्रतिपादक 
शब्द का अभाव हो। किंतु ऐसा मानने पर भी ठीक न होगा। हम एक उदाहरण लेलें--- 
“उ्मीलितानि नेत्राणि पद्मानीवोदिते रवौ? । इस पंक्ति में 'उन्‍्मीलितानि? के दो अथ हैं:--“ख़ुलः 
जाना? ( वाच्या्थ ), विकसित हो जाना? ( छक्ष्यार्थ )। ये दोनों अर्थ एक दूसरे से परस्पर 
भिन्न हैं ही । आप वाला अथ लेने पर तो उक्त लक्षण यहाँ लागू नहीं होगा । 

एक दलील यह भी दी जा सकती है कि उक्त पद से हमारा तात्पय यह है कि विषयिग्रति- 
पादक शब्द से अलूग अन्य विषयग्रतिपादक का अभाव हो। पर हम ऐसे स्थल पेश कर सकते हैं, 
जहाँ विषयिप्रतिपादक तथा विषयप्रतिपादक का अरूग-अलग प्रयोग किये जाने पर भी अतिशयोक्ति 
मानी जाती है :-- 





१. प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ ने तो फिर भी अतिशयोक्ति के पाँचों भेदों का साथ-साथ ही 
वर्णन किया है.। हाँ, पंचम भेद का लक्षण अछग॑ से निबद्ध किया है। (दे० प्रतापरुद्रीय 
५० ३९६, ३९५९ ) पर एकावलीकार विद्याधर ने साइश्यमूलक अतिशयोक्ति में केवल चार ही मेदों 
का वर्णन किया है| पाँचवें भेद का वर्णन उसने भिन्न प्रकरण में विशेषोक्ति के बाद किया है । 
( दे० एकावली ४० २३७ तथा ४० २८५ ) द 
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पढलवतः कल्पतरोरेष विशेषः करस्य ते वीर। 
भूषयति कर्णमेकः परस्तु कण तिरस्कुरुते ॥ 
इस पत्र में 'कर्ण” का अर्थ कान तथा कुन्तोपुत्र कर्ण दोनों है, अतः यहाँ इलेष है । ध्यान देने 
की बात यह है कि दोनों स्थानों पर "कर्ण! पद के दो-दो अथे होंगे, अतः यहाँ यमक अलंकार न 
होगा। यहाँ इलेपमूलातिशयोक्ति है। इस पद्च में विषयिशप्रतिपादक कर्ण! तथा विषयप्रतिपादक 
कर्ण? का अलग-अलग प्रयोग पाया जाता हे, अतः यह तात्पये लेने पर कि जहाँ उनका अलग 
अलग प्रयोग न होगा वहीं अतिशयोक्ति हो सकेगी, उक्त लक्षण यहाँ संगत न बैठ सकेगा । 
पू्व॑पक्षी फिर एक दलील देगा । वह यह कह सकता है कि “विषयस्यानुपादानात! से हमारा 
तात्पर्य यह है कि विषयिप्रतिपादक शब्द से स्ेथा मिन्न ( विलक्षग ) विषयग्रतिपादक का अभाव 
हो। ( ऐसा मानने पर तो “भूषयति कणमैकः*“” इत्यादि में उक्त लक्षण की व्याप्ति हो जायगी, 
क्योंकि वहाँ दोनों के तत्तत्‌ प्रतिपादक अरूग-अलग होते हुए भी 'एक ही? (कर्ण ) हैं, सर्वथा 
“विलक्षण नहीं | ) पर इसमें मी दोष हू । निम्न उदाहरण ले लें-- 
उरोभुवा कुंभयुगेन जुनित नवोपहारेण वयस्कृतेन किस । 
त्रयासरिद्दुर्गमपि प्रतीयं सा चलूस्य तन्वी हृदय विवेश यत्‌ ॥ 
इस पद्म में 'कुमयुगेन! ( विषयिप्रतिपादक ) के द्वारा कुचद॒यः (विषय ) का निगरण कर 
लिया गया है । किन्तु कवि ने साथ ही “उरोश्ुवा? पद के द्वारा विषयिग्रतिपादक विलक्षण विषय- 
अतिपादक का भी प्रयोग किया ही है । संभवतः पूर्व पक्षा यह कह सकते हें कि “उरोशझुवा? पद 
विषयिश्रतिपादकविलक्षण है, किन्तु वह 'विषयतावच्छेदकः ( कुचद्गय के विशिष्ट धर्म ) के रूप में 
प्रयुक्त नहों हुआ हैं, अतः जहाँ (विषयतावच्छेदक? रूप में विषयिप्रतिपादकविलक्षण विषयअ्रतिपादक 
'हो, उसको हम अतिशयोक्ति में न मानेंगे। पर इतना होते हुए भी कई ऐसे भा स्थल हें जहाँ 
क्‍ अतिशयोक्ति में विषयी के प्रतिपादइक शब्द का प्रयोग पाया जाता है, साथ ही उससे स्था 
“विलक्षण ऐसे विषयप्रतिपादक शब्द का भी प्रयोग होता है, जो 'विषयतावच्छेदक! रूप में 
'विवक्षित होता हैं । जेसे निम्न पद्य में--- 


ध्वान्तस्थ वामोरु विचारणायाँ वशेषिक चारु मतं मं से । 
ओलकमाहुः खछ दर्शन यत्लम॑ तमस्तत्वनिरूपणाय ॥ 
हे सुंदरि, मेरी समझ में अंधकार के विषय में विचार करने में वेशेषिक दर्शन सबसे अगिक 
सुंदर है, क्योंकि उस दर्शन को 'औलूक दर्शन? ( उरलू की दृष्टि वेशेषिक दशन का दूसरा नाम ) 
कहा जाता है, तभी तो वह “अंधकार? तत्त्व के निरूपण में समर्थ हे । 
इस पद्म में 'औलूक॑ दरश्ेनं? ( उल्लू की दृष्टि ) विषयों है, “वशेषिक मतं? ( वेशेषिक दशन ) 
विषय । कवि ने दोनों के प्रतिपादक शब्दों का प्रयोग अछूग २ किया है, साथ ही विषय प्रतिपादक 
पद सर्वथा विलक्षण है तथा उसका प्रयोग विषयतावच्छेदक के रूप में हुआ है। अतः उक्त अर्थ 
लेने पर आप का लक्षण यहाँ ठीक नहीं बैठेगा, जब कि यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है ही । 


[| ५० | 

साथ ही विषयिप्रतिपादक विलक्षण विषयग्रतिपादक का अभाव अथ लेने पर तो 'रामरावण- 
योयुदू रामरावशयोरिव” में भी इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि यहाँ मी उपमेय का 
प्रतिपादक शब्द उपमान के प्रतिपादक से विलक्षण नहीं है। संभवतः पूव॑पक्षी यह उत्तर देगा 
कि यहाँ तो अनन्वय अलंकार है, अतः अभेद कल्पना न होने से यहाँ उपमानोपमैय विषय-विषयी- 
नहीं कहलाते । विषय हम उसे कहेंगे जिसका किसी अन्य वस्तु के साथ साइइश्य के आधार पर 
अभेद स्थापित किया जाता है। इस तरह अनन्वय के उपमान तथा उपमैय में अभेद स्थापना के 
होने से वे विषयी तथा विषय नहीं है। पूर्वपक्षी का यह उत्तर ठीक है, किंतु अभेद स्थापना 
रूपक में तो पाई जाती है, अतः उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति र्लिष्ट रूपक में तो होगी ही, क्योंकि 
वहाँ विषय तथा विषयी दोनों का वाचक पद एक ही वार अथुक्त होता है, अलग अरूग नहीं।. 
यदि आप कहें कि रूपक में केवल ताद्र॒ुप्यारोप होता है, अतिशयोक्ति में अभेदाध्यवसाय, तो” 
यह मत ठीक नहीं, वस्तुतः रूपकर्में भी अभेदाध्यवसाय पाया जाता है। साथ ही इसकी 
अतिव्याप्ति सारूप्यनिबंधन समासोक्ति में भी पाई जाती है । | 

अतः उक्त अतिशयोक्ति लक्षण दुष्ट है । चित्रमीमांसा यहीं समाप्त हो जाती है । 

धअप्यधंचित्रमीमांसा न मुदे कस्य मांसला। 
अनूरुरिव घर्माशोरधेन्दुरिव धघूजटेः ॥! 
(७ ) 

अलंकार? शब्द की व्युत्पत्ति है--अलूकरोतीति अलंकार: वह पदार्थ जो किसी की 
शोभा बढ़ाये, किसी को अलंकृत करे!। लछोकिक अथ में हम उन कटक कुण्डलादि स्वर्णाभूषणों 
कौ, जो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक इसी तरह काव्य के उन उपकरणों 
को जो कविता-कामिनी की शोमावृद्धि करते हैं, अलंकार कहा जाता है। काव्य की मीमांसा 
करते समय हम देखते हैं कि काव्य के उपादान शब्द और अर्थ-शब्दार्थ-हैं। जिस प्रकार 
हमारे शरीर की संघटना रक्त, मांस, अस्थिपंजर से बनी हुई है, ठीक वेसे ही काव्य की 
संघटना के विधायक तत्त्व शब्दाथ हैं । शब्द तथा अथ बसे तो दो तत्त्व हैं, किंतु ये दोनों परस्पर 
इतने संर्लष्ट हैं कि शब्द के विना अर्थ का अस्तित्तत नहीं रह पाता तथा अथ के बिना शब्द केवल 
“नाद? मात्र है। किंतु शब्दार्थ तो छोकिक वाक्यों में भी पाये जाते हैं, तो क्या शब्दार्थ को 
काव्य मानने पर समस्त छौकिक वाक्य काव्य होंगे? इस शंका के निराकरण करने के लिए 
जब तक राब्दा् के साथ किन्हीं विशेष विशेषणों का उपादान न कर दिया जायगा; तब तकः 
काव्य की निदुष्ट परिभाषा न बन पायगी | वस्तुतः काव्य होने के लिए शब्दाथ का रसमय होना: 
आवश्यक है । जब तक शब्दार्थ रसमय न होंगे तब तक वे काव्यसंज्ञा का वहन न कर सकेंगे ४ 
काव्य में रस का ठीक वही महत्व है, जो शरीर में आत्मा का। यहीं कारण है विश्वनाथ ने 
काव्य को परिभाषा ही वाक्य रसात्मक काव्य? निबद्ध की। रस के अतिरिक्त काव्य के अन्य 
उपकरण गुण, रीति तथा अलंकार है। गुण वस्तुतः रस के धम हैं। जेसे आत्मा के धर्म शूर॒ता,. 
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कायरपन, दानशीलता आदि हैं, वैसे माधुये, ओजसू तथा प्रसाद रस के धर्म हैं। रीति शरीर का 
अवयवसंस्थान है, जिस तरह अत्येक शरीर की विशेष प्रकार की संघटना पाई जाती है, वैसे ही 
काव्य में बैदर्मी, गौडी, पांचाली आदि रीतियाँ हैं। “अलंकार” शरीर की शोभा बढ़ाने वाले 
धर्म हैं, जिस तरह कड़ा, अंगूठी, हार आदि के पहनने से शरीर की साथ ही शरौरी. की भी 
शोभा बढ़ती है, वेसे ही शंब्दालंकार या अर्थाल्कार के विनियोग से काव्य के चमत्कार में 
अभिवृद्धि होती है | श्नके अतिरिक्त एक ओर तत्व है--दोष । जिस प्रकार शर्सर में पाये जाने 
बाले काणत्व, खंजत्वादि दोष शरीर की शोभा का अपहरण करते हैं, उसी प्रकार काब्य मे 
पाये जाने वाले पदादि दोष काव्य के शोमाविधातक सिद्ध होते हैं। अतः कुशल कवि काव्य मे 
सदा औचित्य का ध्यान रखते हुए “दोषों? को बचाने की चेथ्ट करता है तथा रस, गुण, रीति 
एव अलंकार का यथोचित विनियोग करता है । 
चूंकि काव्य में रसवत्‌ , सग्॒ण, सालंकार तथा निर्दोष शब्दार्थ का होना जरूरी है, यही 
कारण है मम्मटाचाय ने काव्य की परिभाषा ही 'तददोषौ शदार्थों सग्णावनलूंकृती पुनः क्ापि! 
'निबद्ध की है। मम्मठ के मत से “वे शब्दार्थ, जो गुणयुक्त, दोषरहित तथा कहीं कहीं अनछूुंकार 
भी हों, काव्य कहलाते हैं?। मम्मट की इस परिभाषा के विषय में दो प्रश्न हो सकते हैं-- 
पहले तो मम्मट ने रस व रीति का कोई संकेत नहीं किया ! दूध्रे मम्मठ ने इस बात पर जीर 
दिया है कि काव्य में कमी कभी अलंकार न भी हों, तो काम चर सकता है, तो क्या काव्य में 
अलुकारों का होना अनिवार्य नहीं ? यद्यपि मम्मट ने रस व रीति का स्पष्टतः को३ संकेत नहीं 
किया है. तथापि 'समुणौ” पद के द्वारा 'रस? का संकेत कर दिया गया है । शुण वस्तुतः आत्मा 
या रस के धर्म हैं; कोई भी धर्म बिना धर्मी के स्थित नहीं रह सकता, अत: अविनाभावसम्बन्ध 
से 'सशुणो? 'सरसौ” की व्यंजना कराते हैं । इस प्रकार मम्मट ने सगुणो? के द्वारा इस बात को 
ओतित किया है कि शब्दार्थ रसमय हों । साथ ही रीति का भी झुण से धनिष्ठ सम्बन्ध होने के 
कारण 'सगुणौ? से 'रीतिमय” की भी व्यंजना हो जाती है। दूसरा प्रश्न निःसंदेह विशेष महत्त्व 
का है। मम्मट ने काव्यप्रकाश में बताया है कि कई काव्यों में स्फुटरूुंकार के न होने पर भी 
चमत्कारवतता पाई जातों है। हम ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, जहां स्पष्टरूपेण कोई अलंकार 
'नहीं, यदि हम परिभाषा में 'सालंकारौ? विशेषण देते हैं, तो ऐसे उदाहरण में अकाव्यत्व उपस्थित 
होगा, इसीलिए हमने इस बात का संकेत किया है कि वेसे तो काव्य के शब्दार्थ सालंकार होने 
चाहिये, पर यदि कभी २ अनलूंकार भी हो तो कोई हानि नहीं । 
निम्न पद्य में अनलंकार रुब्दार्थ होने पर भी काव्यत्व है ही । 

यः कौसारहरः स एव हि. वरस्ता एवं चन्नक्षपाः 

ते चोन्‍्मीलितमालतीसुरभयः श्रोढाः कद्म्बानिकाः। 

सा चेवास्मि तथापि तन्न सुरतव्यापारलीलाविधो, 

रेवारोधसि वेतसीतरुतले. चेतः. समुत्कण्ठते ॥ 
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ध्यय्यपि मैरा वर वही है, जिससे मेरे क्रॉँरीपन को छीना था, ये वे ही चैत्र को रातें हैं, 
खिले हुए मालती पुष्प को सुगन्ध से भरे कदम्ब वायु के वे ही झकोरे हैं, ओर में भी वही हूं, 
तथापि मैरा मन नम॑दा नदी के तीर पर वेत के वृक्ष के नीचे सुरतक्रीडा करने के लिए उत्सुक, 
हो रहा है ।? 

उक्त पद्य में स्पष्टटः कोई अलंकार नहीं है, यहां मुख्य चमत्कार रस ( खज्नार ) का ही है। 
वैसे इसमें विभावना तथा विशेषोक्ति का संदेहसंकर माना जा सकता है, किन्तु वह भी स्फुट 
नहीं । इसीलिए मम्मटाचाय ने बताया है कि यहाँ कोई रफुट अलूकार नहीं है--“अन्र स्फुटो नः 
कश्चिदलंकारः”। सम्भवतः कुछ लोग यह कहें कि यहाँ 'रसवत” अलंकार तो हे ही, तो मम्मट 
इस शंका का निराकरण करते कहते हैं कि 'रस” यहाँ सुख्य है, यदि वह गौण होकर अन्य 
रसादि का अंग हो जाता, तो 'रसवत्‌? अलंकार माना जा सकता था, अतः वह यहाँ अलकाय है, 
अलंकार नहीं--रसस्य च प्राधान्यान्नारंकारता!? । 

यहीं दो प्रश्न उपस्थित होते हैं :--क्या रस को भी अलुंकार नहीं माना जा सकता, जेसेः 
उपमा, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति आदि काव्य चमत्कार के कारण होने से अलंकार कहलते हैं, वेसे ही 
रस ( श्ज्ञारादि रस ) भी काव्य चमत्कार का कारण होने से अलूकार मान लिया जाय £ क्‍या 
काव्य में ( उपमादि ) अलंकार का होना अत्यावश्यक नहीं है ? मम्मठाचाय तथा अन्य ध्वनिवादी: 
आलंकारिक इन दोनों प्रइनों का उत्तर यों देते हैं: 

“स काव्य की आत्मा है, उसकी व्यंजना शब्दार्थ कराते हैं, तथा वह काव्यवाक्य का वाच्याथ 
न होकर व्यंग्याथ होता है। वह अलंकाय है, इसीलिए उसे अलंकार नहीं कहा जा सकता ४8 
अलंकार तो वे होते हैं, जो किसी पदार्थ की शोभा बढ़ाते हैं, अर्थात्‌ वे शोभातिशायी” हो सकते 
हैं, शोभा के उत्पादक नहीं । काव्य में 'रस” का होना अत्यावश्यक है, किन्तु अलंकार का होन 
अनिवाय॑ नहीं, साथ हो अलंकार शब्द तथा अथथ के उपस्कारक वन कर काव्य में स्थित उसी रस 
के उपस्कारक बनते हैं, ठीक वेसे ही जैसे हारादि अलंकार शरौर की शोभा बढ़ाने के द्वारा आत्मा 
की शोभा बढ़ाते हैं :--- द 

उपकुवन्ति तं सन्त य5गद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवद्रुकारास्तेब्नुप्रासोपमादयः ॥ (काव्यप्रकाश ८.२ ) 


कभी कभी 'रस” भी अलंकार हो सकता है, पर वह तभी अलंकार बन सकता है, जब 
वह प्रधान न होकर किसी अन्य रसादि का अंग हो। जहाँ कोई एक रस अन्य रस का उपस्कारक, 
तथा अंग बन कर आय, वहाँ वह अलुंकाय तो हो न सकेगा, क्योंकि अलुंकाय तो वह अन्य 
रस होगा, ऐसी स्थिति में उसे अरूंकार कहा जा सकता है। अतः  ध्वनिवादी 'रसवतः 
अलंकार वहाँ मानेगा जहाँ रस किसी अन्य रस का अंग बन जाय तथा वहाँ अपरांग गुणीभूत 
व्यंग्य काव्य हो । 2१४ जुट | 

अलुंकारवादी घ्वनिवादी के उक्त मतं से सहमत नहीं । भारतीय साहित्यशाखर के इतिहास का 


[ "५३ ] 

अनुशीलन करने पर पता चलेगा कि 'रसः को काव्यात्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने का श्रेय 
ध्वनिकार आनन्दवर्धन को है तथा उन्हींने अलूंकार्य तथा अलंकार के भेद को स्पष्ट करते हुए रस 
तथा उपमादि अलंकार का पार्थक्य सिद्ध किया है। ध्वनिवादियों से प्राचीन आलंकारिक रस का 
महत्त्व केवल दृश्य काव्य में ही मानते हैं। नाव्याचाये भरत ने इश्यकाव्य में रस की महत्ता 
स्वीकार की थी । किंतु श्रव्य काव्य में उपमादि अलंकारों का ही प्राधान्य रहा। भागह, दण्डी, 
उद्धट तथा रुद्रट जैसे अलंकारवादियों ने अव्य काव्य में अलुंकारों को ही महत्त्व दिया है, तथा 
गुण एवं अलंकार से रहित कविता को विधवा के समान घोषित किया हैः--गुणालुंकाररहिता 
बिधवेव सरस्वती ।? इनके मत से सुन्दर से सुन्दर रमणी का वदन भी बिना अलंकारों के शोभा 
नहीं पाता, ठीक वैसे ही सुन्दर से सुन्दर काव्य भी अलंकारों के अभाव में श्रीह्दीन दिखाई पड़ता 
है-“न कान्तमपि निभभूष विभाति वनिताननम्‌ ।! उपमादि अलंकारों की भाँति रस को भी एक 
अलंकार मान लिया गया। भामह, दण्डी तथा उद्धट ने रसवत्‌ , प्रेयस्‌ , ऊजस्विनू तथा समाहित 
अलंकार के द्वारा रस भावादि अलंकाये का समावेश अछंकारों में ही कर लिया था। यद्ञपि 
भामहादि के मत का खण्डन कर आनंदव्धेन ने रस को महत्ता प्रतिष्ठापत कर दी थी, तथापि 
कुछ आलंकारिक भामह के ही मत को मानते पाये जाते हैं, ये लोग अलकारों के मोह को नहीं 
छोड़ पाये हैं। वाग्मट भादि कई आलंकारिकों ने फिर भी रस को अलंकार ही माना है। कुछ 
नव्य आल्कारिकों ने ध्वनिवादी के अलंकाये एवं अलंकार के भेद को तो स्वीकार कर लिया है, 
किंतु वे इस मत से सहमत नहीं कि अलंकार काव्य के लिए अनिवाय नहीं हैं। चन्द्रालोककार 
जयदेव ने मम्मट की उक्त परिभाषा के 'अनलंक्ृती पुनः क्वापि? का खण्डन किया है। जयदेव का 
कहना है कि अलंकार काव्य के अनिवाय धर्म हैं, ठीक वैसे ही जैसे उष्णत्व अश्नि का धर्म है । यदि 
उच्णत्व के बिना अज्नि का अस्तित्व हो सकता हो तो अलंकार के बिना भी काब्य का अस्तित्व 

हो सकता है । 

अंगीकरोति यः काव्य शब्दार्थावनलंकृती । 
असो न मनन्‍्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती ॥ ( चन्द्रालोक ) 

इस संबंध में इस बात का भी संकेत कर दिया जाय कि काव्य की आत्मा रस एंवं उनके 
उपस्कारक गुणालंकार के परस्पर संबंध के विषय में भी आलंकारिकों में परस्पर मतमेद हें । 
अलकारवादी विद्वान्‌ उद्धट के मत को मानते हैं, जो गुण तथा अलंकार दोनों को काव्य के ( या 
रस के ) नियत धर्म मानते हैं। इनके मत से काव्य में दोनों का अस्तित्व होना अनिवार्य हैं। 
उद्धट ने उन लोगों के मत को गड्डलिकाप्रवाह बताया हे जो इस बात की घोषणा करते हैं कि 
गुण काव्य में समवायदृत्ति से रहते हैं तथा अलंकार संयोगद्त्ति से। भाव यह है, उन लोगों के 
मत से ग्रुण काव्य में अविनाभाव संबंध से अनुस्यृत्त रहते हैं, जब कि अलंकार ऊपर से ठीक उसी 
तरह संयुक्त होते हैं, जेसे शरीर के साथ कटककुण्डलादि का संयोग होता है, जिसे अलूग भी 
किया जा सकता हद तथा जिसके बिना भी शरीर का अस्तित्व बना रहता है। उद्धटने लोकिक 
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अलंकार तथा काव्यालुंकार दोनों में समानता मानकर काव्य में इनकी स्थिति 06ंयोग दृत्ति से 
मानने का खण्डन किया है। उनके मत से काव्यालूंकार के विषय में यह बात लागू नहीं होती । 
कांव्य में उपमादि अलंकार माधुर्यादि ग॒र्णों की ही भाँति समवाय दृत्ति से स्थित रहते हैं | 
वामन ने गुणालूुकार प्रविमाग के विषय में दूसरी कल्पना की है । उनके मत से गुण काव्य के 
नियत धर्म हैं, दूसरे शब्दों में वे काव्य को शोभा के विधायक हैं, जब कि शुण उस शोभा की इड्धि 
करने वाले हैं अर्थात्‌ वे काव्य के अनित्य धर्म हैं । ध्वनिवादी ने अंशतः वामन के इस मत को 
स्वीकार किया है कि गुण काव्य के नियत धर्म हैं तथा अलंकार अनित्य धम; शुण का होना काव्य 
में अत्यावश्यक है, जब कि अलंकार का होना अल्यावश्यक नहीं। तथापि ध्वनिवादी इस मत से 
सन्तुष्ट नहीं कि गुण काव्य शोमां के विधायक होते हैं। वस्तुतः ध्वनिवादी काव्य शोभा का 
वास्तविक कारण रस (याध्वनि) को हीं मानता है। तभी तो मम्मटाचाये ने ग॒र्णों को वे नित्यधर्म 
माना है, जो शौर्यादि की भाँति काव्य के आत्मरूप रस के उत्कर्ष हेतु हैं :-- 


ये रसस्थांगिनो धर्माः शोर्याद्य इवात्मनः 
उत्कर्षहेतवस्ते स्थुरचलस्थितयो गुणाः ॥ ( काव्यप्रकाश ८०१ ) 
जब कि अलूुकार रस” के धर्म न होकर केवल उपकारक होते हैं, तथा वे इसके साथ साक्षात्‌। 
संबंध न रख कर शब्दाथ से संबद्ध होते हैं, साथ ही काव्य में वे आवश्यक नहीं होते । इसीलिए 
साहित्य दपैगकार विश्वनाथ ने अलूकार की परिभाषा निवद्ध करते समय इस बात का संकेत किया. 
है कि अलंकार शब्दादि के अस्थिर धर्म होते हैं तथा उसके द्वारा रस के उपकारक होते हैं :-- 


शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माश्यशोभातिशायिनः 
रसादीजुपकुव॑न्तो5लंकारास्तेंडगदा दिवत्‌ ॥ ( साहित्यदर्पण १०-१ ) 


इस प्रकार स्पष्ट है :-- 

( १ ) अलंकार रस के पम्म न होकर शब्दाथ के धर्म हैं, जब कि गुण रस के धर्म हैं। 

(२ ) अलंकार शब्दाथ के भी अनित्य या अस्थिर धमम हैं, उनका शब्दार्थ में होना अनिवाय . 
नहीं, जबकि ग्रुण रस के स्थिर धमम हैं । ; हु 
.. (३ ) अलंकार काव्य की शोभा के विधायक नहीं, वे तो केवछ शोभा कौ वृद्धि भर करते हैं 
शोभा की सष्टि तो रस करता है। 

( ४ ) अलंकार शब्दार्थ की शोभा बढ़ा कर उसके द्वारा रस के उपस्कारक बनते हैं । 





१. 'समवायदृत्त्या शोय्यांदयः संयोगदृत्या च हारादयः इत्बस्तु गणारूुकाराणां भेदः, ओजः 
प्रभतीनामनुप्रासोपमादीनां चोमयेषामपि- समवायदृत्त्या स्थितिरिति गड्डुलिकाप्रवाहेणेवर्षा भेदः । 
--भट्टोद्वट का मत ( मम्मट के द्वारा उद्घृत ) काव्यप्रकाश अष्टम उछास । 
२. काव्यशोभायाः कर्तारों धर्मा गुणाः । तदतिशयहेतवस्त्वलड्डा राः । 
“काव्यालुंकारसूत्रवृत्ति ३.१.१-२ 
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(५७ ) ये ठीक वेसे ही रस के उपस्कारक होते हैं, जेसे अंगदादि आभूषण शरीर की शोभा 
बढ़ा कर शरीरी के उपस्कारक बनते हैं । के, 
अलंकारों का वर्गीकरण 
हम देखते हैं कि अलंकार शब्दाथ के अनित्य धर्म हैं, अतः शब्द एवं अथ दोनों के पृथकू-प्रथक 
अलंकार होंगे । कुछ अलंकार शब्द से संबद्ध होते हैं, कुछ अथ से, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो 
द तथा अथ दोनों से संबद्ध होते हैं। इस तरह अलंकार तीन तरह के हॉगे--शब्दालंकार, 
लिंकार तथा उमयारुंकार | अलंकारों के विषय में मम्मटाचारय का एक प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि 
जो अलंकार जिस पर आश्रित हो, वह उसका अलूकार कहलाता है-'थयो यदाश्रितःस तदलूंकारः॥ 
भाव यह है, जो चमत्कार शब्द या अथ पर आश्रित हो वह शब्दालुंकार या अर्थाल्कार है तथा जो 
चमत्कार शब्दारथ पर आश्रित हो वह उभयालंकार है। शब्दालंकार का वास्तविक चमत्कार शब्द 
पर आश्रित होने के कारण, उस शब्द को हटा कर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया 
जा सकता । ऐसा करने से चमत्कार नष्ट हो जायगा | इसीलिये शब्दारंकार सदा 'शब्दपरिदृत्ति! 
नहीं सह पाता, वह “शब्दपरिवृत्त्यसहिष्णु' होता है । अर्थाल्ंकार में यह वात नहीं है, वहाँ 
वास्तविक चमत्कार शब्द में न होने के कारण किसी भी शब्द को हटाकर पर्यायवाची शब्दका 
प्रयोग करने पर भी चमत्कार बना रहता है। यही कारण है, अर्थालंकार “शब्दपरिदृत्तिसहिष्णु? 
होता है। हम दो उदाहरण छे लै-- 
( १ ) कनक कनक ते सोगुनी मादुकता अधिकाय । 
उहि खाये बौराय है, उहि पाये ही बोराय ॥ 
इस पद्च में 'यमक” नामक शब्दालंकार है। 'कनक? इस शब्द का दो वार भिन्न-भिन्न अर्थ 
में प्रयोग किया गया है, एक स्थान पर इसका अथ है 'हुवण? दूसरे स्थान पर “आक!। यहाँ 
चमत्कार इस प्रकार एक से ही पद के दो बार दो अर्थों में प्रयोग करने के कारण है। यदि एक 
भी अर्थ में हम शब्दपरिवृत्ति कर देंगे तो अलूुंकार नष्ट हो जायगा | 'कनक आकते सोगुनी? 
पाठ करने पर पद्य का चमत्कार नष्ट हो जायगा तथा यहाँ कोई अलंकार न रहेगा। 
(२ ) कमलमिव सुन्दर तन्मुखम्र । 
इस दक्ति में पूर्णोप्मा अलंकार है। यदि इस उक्ति को अब्जमिव मनोहरं तदाननम!, : 
धप्मसदर्श तद्॒दुनम” इत्यादि रूपों में परिवर्तित कर दिया जाय, तो भी उपमा का चमत्कार बना 
रहता है। अतः स्पष्ट है, यहाँ हम शब्दपरिदृत्ति कर सकते हैं, जब कि उपयुक्त उदाहरण में नहीं । 
हम एकःतीसरा उदाहरण ले छें:--थत्वन्मुख रात्रो दिवापि अब्जशोभां धत्ते! ( तुम्हारा मुख 
रात में और दिन में भी अब्ज ( चन्द्रमा, कमल ) की शोभा को धारण करता है )। यहाँ दो 
अलकार हैं, एक निदर्शना नामक अर्थालुंकार, दूसरा इलेष नामक शब्दालंकार। जहाँ तक निदरशेना 
वाला अंश है, उस अंश में शब्दपरिवृत्ति करने पर भी चमत्कार बना रहेगा, किंतु अब्ज? पद 
की परिवृत्ति कर “चन्द्र? या “कमर एक पद का प्रयोग करने पर इलेष का चमत्कार नष्ट हो 
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जायगा । अतः इस उदाहरण में.“अब्ज? पद “परिवृत्तिसहिष्णु? नहीं है, बाकी पद “परिवृत्तिसहिष्णुः 
हैं। हम चाहे तो 'तवाननं निशि दि्नि5पि अब्जलीकामनुभवति” कर सकते हैं, तथा दोनों 
अलकारों का चमत्कार अश्लुण्ण बना रहेगा । 


शब्दालंकारः--शब्दालुंकार की सबसे बड़ी विशेषता 'परिवृत्त्यसहिष्णुत्व” है। इस आधार 
पर विद्वानों ने क्रेवल छः शब्दालंकार माने हैं:--१. अनुप्रास, २. यमक, १. इलेष, ४. वक्रोक्ति, 
५. पुनरुक्तददाभास तथा ६. चित्रालंकार । सरस्वतीकंठाभरण में भोजने २४ शब्दालंकारों की 
तालिका दी है पर उनमें अधिकतर शब्दपरिवृत्तिसहिष्णु हैं, अतः वे शब्दालंकार नहीं कहला सकते। 
पठन्ति शब्दालंकारान्‌ बहूनन्यान्मनीषिणः । 
परिवृत्तिसहिष्णुत्वात्‌ न ते शब्देकभागिनः ॥ 
इसीलिए काव्यग्रकाश के टीकाकार सोमेश्वर ने छः शब्दालूंकार ही माने हैं :-- 
वक्रोक्तिरप्यजुप्रासो यमक श्लेषचित्रके । 
पुनरुक्ततदाभासः शब्दालंकृतयस्तु घट ॥ 
दीक्षित ने कुवलयानन्द तथा चित्रमीमांसा दोनों रचनाओं में शब्दालूुकार का विवेचन नहीं 
किया है, इसका संकेत हम कर आये हैं। यहाँ संक्षेप में इन अलंकारों का लक्षणोदाहरण देना 
अनावश्यक न होगा । क्‍ 
(१) अजुप्रास :--जहाँ एक सी व्यज्षन ध्वनियाँ अनेक शब्दों के आदि, मध्य या अन्त में. 
क्रम से प्रयुक्त हों, वहाँ अनुप्रास होता है, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता हे कि काच्य में 
समान वर्णों ( व्यश्ननों ) का प्रयोग अनुप्रास है । ( वर्णसाम्यमनुप्रासः । मम्मट ) 
उदाहरण :-- _ द 
उन्मीलन्मधुगन्धलुब्धमधुपव्याधूतचूता छुर- 
क्रीडत्कोकिककाकलीकलकलेरुद्रो णंकणंज्वराः । 
नीयंते पथिकेः कर्थ कथमपि ध्यानावधानक्षण- 
प्रापप्राणणमासमागमरसोब्लासरमी वासराः ॥ 
अनुप्रास के छेक, वृत्ति, श्रुति तथा छाट ये चार भेंद माने जाते हैं, जो अन्यत्र देखे 
जा सकते हैं । 
(२ ) यमक--जहाँ एक-से स्वस्व्यक्षमसमूह (पद ) की ठोक उसी क्रम से मित्र मित्र 
अर्थों में आवृत्ति हो, वहाँ यमक होता हैं । 
_सत्यर्थ पृथगर्थायाः स्वरब्यश्धनसंहतेः । 
क्रमेण तेनवाबृत्तियमक॑ विनिगद्यते ॥ ( विश्वनाथ ) 
उदाहरण : 
नवपलाशपलाशवरन पुरःस्फुटपरागपरागतपड्जम्‌ । 
खदुलतांतछतांत मलोकयत्‌ स सुरभि सुरभि सुमनोभरेः ॥ 
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राजा दशरथ ने नवीन पत्तों से युक्त पलाशवन वाले पराग से युक्त कमछ वाले तथा 
कोमल लताओं के अग्रभाग वाले फूलों की सुगंध से मरे वसंत को देखा? । 

इस पद्म में पढठाश”-पलाश”, 'परागत-परागत”ः लतांत-लतांतः 'सुरमि-सुरमि? में 
एक-से स्व॒रव्यअ्षनसमूह की ठीक उसी क्रम से मिन्नार्थक आवृत्ति पाई जाती है, अतः यहाँ यमक 
अलंकार है । द 

(३ ) श्छेष--इलेष को मम्मठादि आलंकारिकों ने शब्दालंकार माना है। जहाँ इलेष में 
शब्दपरिवृत्तिसहिष्णुत्व पाया जाता है, वहाँ ये अथैरलेष नामक अर्थालंकार मानते हैं, तथा 
जहाँ उसमें परिवृत्तिसहिष्णुत्व नहीं पाया जाता, वहाँ शब्दालंकार मानते हैं। इस संबंध में 
तोन मत हैं :--१. कुछ विद्वान्‌ इलेष के सभंग तथा अमंग दोनों भेदों को शब्दालंकार मानते हैं, 
जिनमें प्रमुख आल्ंकारिक मम्मट हैं । 

२. कुछ आलुंकारिक ( रुय्यकादि ) सभंगरलेष को रब्दालंकार मानते हैं तथा अभंगइलेष 
को अर्थालंकार । 

३. कुछ आलंकारिक ( अप्पय दीक्षितादि ) सभंग तथा अभमंग दोनों ठरह के रलेष को 
अर्थाल्कार मानते हैं । कुवलयानंद में दीक्षित ने बताया है कि वे दोनों को अर्थालंकार मानते हैं 
इसकी पुष्टि चित्रमीमांसा में की गई है; किंतु चित्रमीमांसा में इ्लेष अलंकार का कोई प्रकरण 
नहीं मिलता । 

. इस प्रकार दीक्षित के मत से इलेष शब्दालंकार न होकर अर्थोलुंकार ही है। यही कारण 
है, दीक्षित ने कुवल्यानंद में इलेष अलंकार के जो उदाहरण दिये हैं, वे मम्मठ के मत से इलेष 
नामक शब्दालंकार होंगे :-- 

($ ) सर्वदी माधवः पायात्‌ स यो5्यं गामदीधरत्‌ । 
(२) अब्जेन त्वन्मुख तुल्य हरिणाहितसक्तिना ॥ 

इलेष अलंकार के लक्षणोदाहरण ग्रन्थ में देखे जा सकते हैं । 

(४ ) वक्रोक्तिः--ठीक यही बात वक्रोक्ति के विषय में कहीं जासकती है। मम्मठादि 
आलकारिक वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं तथा इसके इलेष एवं काकु ये दो भेद मानते हैं । 
दीक्षित ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है। वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानने वाले सर्वेप्रथम 
आलंकारिक रुय्यक हैं, जिन्होंने इसे गूढार्थ प्रतेतिमूलक अर्थाल्ंकारों में माना है। अलंकार- 
सवस्व में वक्रोक्ति का विवेचन ,शब्दालंकारों के साथ न कर अर्थाल्कार प्रकरण में व्याजोक्ति के 
बाद तथा स्वभावोक्ति से पहले किया गया है। मम्मट के मत का अनुकरण बाद के आहलकारिकों 
में केवल साहित्यद्षंणकार विश्वनाथ ने किया है, जो इसे स्पष्टटः शब्दालंकार मानते हैं। 
शोभाकरमित्र, विद्यानाथ, विद्यापर तथा अप्पय दीक्षित ने रुव्यक के ही मत का अनुसरण कर 
वक्रोक्ति को अथौलूकार ही माना है। दीक्षित ने वक्रोक्ति के तीन भेद माने हैं:--शब्दरलेषमूला, 
अथेरलेषमूला तथा काकुमूछा । मम्मट के मत से शब्दरलेषमूछा तथा काकुमूलछा वक्रोक्ति शब्दा- 
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लंकार ही होंगे। अर्थईलेषमूला वक्रोक्ति में वक्रोक्ति अलंकार न मानकर संभवतः मम्मटादि ध्वानिवादी 
व्यञ्षना व्यापार मानना चाहेंगे और इस तरह वहाँ ध्वनि का गुणीभूत व्यंग्य काव्य मानेंगे । 

.. बक्रोक्ति के लक्षणोदाहरण ग्रन्थ में देखे जा सकते हैं। शब्दालंकार के भी उदाहरण वे हो 
होंगे, हाँ 'भिन्षार्थी स क्र यातः सुतबु” इत्यादि पद्च वक्रोक्ति शब्दालुंकार का उदाहरण नहीं है, 
क्योंकि वहाँ शब्दपरिवृत्तिसहिष्णुत्व पाया जाता है । 

(५ ) पुनरुक्तवदाभास :--पुनरुक्तवदामास के विषय में भी मतभेद है । अलंकारसवेस्वकार 
रुव्यक इसे अर्थालंकार मानते हैं। मम्मट, शोभाकरमित्र, विश्वनाथ आदि इसे शब्दालुंकार 
मानते हैं । वैसे मम्मट ने पुनरुक्ततदाभास का एक प्रकार वह भी माना हे, जहाँ इसमें शब्दार्थों- 
भयालंकारत्व पाया जाता है| 

जहाँ भिन्न भिन्न स्वरूप वाले ऐसे शब्द प्रयुक्त हों जिनका वस्तुतः एक ही अथ नहीं होता 
फिर भी आपाततः एक ही अर्थ प्रतीत होने से पुनरुक्ति जान पड़ती हे, वहाँ पुनरुक्तवदाभास 
अलंकार होता है । द ः 

उदाहरण-- 

चकासत्यंगनारामाः कोतुकानन्द्हेतवः । 
: तस्य राज्ञः सुमनसो विद्युधाः पाश्वेवर्तिनः ॥ 

“उस राजा के निकटवती सुन्दर चित्तवाले पण्डित लोग, प्रशंसनीय अंगवाली सुन्दरी खत्रियों 
के साथ क्रीडा का आनन्द भोगने वाले और नाच गान आदि के कोतुक (चमत्कार ) तथा आनन्द 
€ सुखोपभोग ) के पात्र बनकर, सुशोमित होते हैं ।? 

इस पद्म में “अंगना-रामा? 'कोतुक-आनन्द? 'सुमनसः-विजुधाः में आपाततः पुनरुक्ति 
प्रतीत होती है, किन्तु इनका प्रयोग भिन्न २ अर्थ में होने से यहाँ पुनरुक्ततदामास अलंकार है। 

(६ ) चितन्रालंकार :--कर्मो कभी कवि किसी पद्मविशेष के वर्णों की रचना इस तरह की 
करता है कि उन्हें एक विशेष क्रम से सजाने पर कमल, छत्र, पनुष, हस्ति, अश्व, ध्वज, खडग 
आदि का आकार बन जाता है। इस प्रकार के चमत्कार को चित्रालंकार कहा जाता है। श्रेष्ठ 
कवि तथा आलोचक इसे हेय समझते हैं । 

अर्थालंकारों का वर्गीकरण:--अर्थालंकारों को किन्हीं निश्चित कोटियों में विभक्त किया जाता 
है। ये हैं:--१ साइश्यगर्भ, २ विरोधगर्भ, ३ ख्वलाबन्ध, ४ तकेन्यायमूलक, ५ वाक्यन्यायमूलक 
६ लोकन्यायमूलक ७ गृढार्थप्रतीतिमूलक । रुय्यक के मतानुसार यह वर्गीकरण निम्न है :-- . 

. (१ ) साहश्यगर्भ--इस कोटि में सर्वप्रथम तीन भेद होते हैं:--मेंदाभेदप्रधान, अभेद- 
प्रधान तथा गम्योपम्याश्रय । इनमें भी अभेदप्रधान के दो भेद होते हैं--आरोपमूलक तथा अध्यव- 
सायमूलक । 

( के) भेदामेदप्रधान--उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय, स्मरण । 

( ख ) आरोपमूलक अभेदप्रधान--रूपक, परिणाम, सन्देह, आ्रान्तिमान्‌ , उल्लेख, अपहछुति। 
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(ग 3 अध्यवसायमूलक अभेदप्रधान--उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति । ' 
( घ ) गम्यौपम्याश्रय--तुल्ययोगिंता, दीपक ( पदार्थगत ), प्रतिवस्तूपमा इृष्टान्त, निदशना 
( वाक्याथैगत ), व्यतिरेक, सद्दोक्ति ( भेदप्रधान ), विनोक्ति, समांसोक्ति, परिकर ( विशेषणवि- 
जिछत्त्याश्रय ), परिकरांकुर (विशेष्यविच्छित्याश्रय ), इलेष ( विशेषण-विशेष्यविच्छित्त्याश्रय ) 
अप्रस्त॒तप्रशंसा, अर्थान्तरन्यास, पर्यायोक्ति, व्याजस्तुति, आक्षिप । 
(२ ) विशेधगर्भ -विरोध, विभावना, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति, असंगति, विषम, सम, 
विचित्र, अधिक, अन्योन्य, विशेष, व्याघात । 
(३ ) शंखलाबन्ध--कारणमाला, एकावली, मालादीपक, सार | 
(४ ) तकनयायमसूछक--कव्यलिंग, अनुमान । द 
(५ ) वाक्यन्यायमूछक-यथासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति, परिसंख्या, अर्थापत्ति, विकर्प, 
समुच्चय, समाधि | 
(६ ) लोकन्यायमूछऋ-- त्यनीक, प्रतीप, मीलित, सामान्‍य, तदयुण, अतदगुण, उत्तर : 
( ७ ) गूढार्थप्रती तिमूठक--पूक्ष्म, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, स्रभावोक्ति, भाविक, संसूष्टि, संकर « 


कतिपय अलंकारों का स्वरूप और उनका 
अन्य अलंकारों से वेषम्य 


(१ ) उपमा 
(१) उपमा में एक वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से युगक्रियादि धर्म के आधार पर 
की जाती है। की 
(२ ) यह भेदाभेदप्रधान साधम्य॑मूलक अलंकार है । 
(३ ) इसके चार तत्त्व होते हैं--उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक शब्द । चारों 
तत्त्वों का प्रयोग होने पर पूर्णा उपमा होती है और किसी एक या अधिक का 
अनुपादान होने पर छ॒प्ता होती है। 
उपमा तथा अनन्वय--उपमा के उप्मान तथा उपमैय भिन्‍्ने भिन्न होते हैं, अनन्वय में 
उपमेय ही स्वयं का उपमान होता है । ह 

उपमा तथा उपमेयोपसा-उपमा एक वाक्यगत होती है, उपमैयोपमा सदा दो वाक्यों में 
होती है तथा वहाँ दो उपमाएँ पाई जाती हैं। उपमैयोपमा में प्रथम वाक्य का उपमैय द्वितीय 
उपमा का उपमान तथा प्रथम उपमा का उपमान द्वितीय उपमा का उपमेय हो जाता है । 

उपमा तथा उद्प्रेत्चा-उपमा भेदामेदप्रधान साधम्यमूलक अक#कार हे, जब कि उत्प्रेक्षा 

अभेदप्रधान या अध्यवसायमूलक अलंकार है । उपमा में उपमैय तथा उपमान की तुलना की 
जाती है, जब कि उत्प्रेक्षा में प्रकृत ( उपभेय ) में अप्रकृत ( उपमान ) की संभावना की जाती है । । 
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उपमा तथा रूपकः--उपमा भेदामेदप्रधान अलूुझार हैं, जब कि रूपक. अभेदप्रधान 

अलंकार है । उपमा का वास्तविक चमत्कार साधम्ये के कारण होता है, जब रूपक का चमत्कार 
। के 

विषय ( उपभेय ) पर विषयी ( उपमान ) के आरोप या ताद्रप्यापत्ति के कारण होता है ।. 


(२) रूपक 


( १) रूपक अभेदगप्रधान साधम्यमूलक अलकार हूं। अतः इसमे सादर य्‌ सम्बन्ध का होना | 
ध्े आवश्यक है । दूसरे शब्दों में यहाँ गौणी सारोपा लक्षण होना आवश्यक है । 
( २) इसमें आरोपविषय ( उपमैय ) पर आरोप्यमाण ( उपमान ) का आरोप किया जाता 
है, अर्थात्‌ यहाँ उपभैय को उपमान के रंग में रंग दिया जाता है । द 
( ३ ) यह आरोप सदा आहाये या कविकल्पित होना चाहिए; स्वारसिक ( वास्तविक ) 
या अनाहाये नहीं । हे द 
(४ ) आरोप सदा चमत्कारी हो, ऐसा न होने पर “गौर्वाह्दक” कौ तरह रूपक अलछड्गार 
न हो सकेगा | द 
(५ ) उपमेय पर उपमान का आरोप श्रौतया शाब्द हो, आर्थ नहीं। अअ्थंगत होने 
पर रूपक ने होकर निदशना अलूंकार हो. जायगा.। ््ि द 
(६ ) रूपक में साधारण धर्म सदा स्पष्ट होना चाहिए। प्रायः रूपक में साधारण पर्म का 
प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु करमी-कभी किया भी जा सकता है, जैसे इस पह्लि में--“नरानस्वः 
त्रातुं व्वमिह परम सेषजमसि ।! ह 
रूपक तथा उपमा--( देखिये, उपमा )। 
रूपक॑ तथा उद्प्रेक्षा--झपक में कवि यह मानते हुए भी मुख चन्द्रमा नहीं है, उनके 
_अतिसाम्य के कारण मुखपर चन्द्रमा का आरोप कर देता है। इस स्थिति में उसकी चित्तवृत्ति में 
अनिश्चितता नहीं पाई जाती । उठ्नेक्षा में कवि की चित्तदृत्ति किसी एक निश्चय पर नहीं पहुँच 
पाती, यध्षपि उसका विशेष आकर्षण “चन्द्रमा? के प्रति होती है। उत्प्रेक्षा भी एक प्रकार का 
संशय ( संदेह ) ही है, पर इस संशयावस्था में दोनों पक्ष समान नहीं रहते, बल्कि उपमानपक्ष 
बलवान्‌ होता है। इसीलिए उत्प्रेक्षा को 'उत्कटेकको टिकः संशयः? कहा जाता है। 


रूपक तथा संदेह--हूपक में कवि की चित्तवृत्ति अनिश्चित नहीं रहती, जब कि संदेह 
में वह अनेक पक्षों में दोलायित रहती है । द 


रूपक तथा स्मरण-दोनों साइश्यमूछक अलंकार हैं। रूपक में एक वस्तु पर दूसरी 
वस्तु का आरोप किया जाता है, जब कि स्मरण में सद्वश वस्तु को देख कर पूवानुभूत वस्तु 
की स्मृति हो आती है। स्मरण में उपमान को देखकर उपमैय की या उपभैय को देखकर उपमान 


का अथवा तत्सवद्ध वस्तु की भी स्वृति हो सकती है, किंतु रूपक में उपसेय ही आरोप- 
विषय हो सकता है । द 
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रूपक तथा अतिशयोक्ति--अतिशयोक्ति के , प्रथम भेद ( भेदे अभेदरूपा अतिशयोक्ति ) 
से रूपक में यह समानता है कि दोनों अभेदग्रधान अलंकार हैं। किंतु रूपक में ताद्रुप्य पाया 
जाता है, जब कि अतिशयोक्ति में अध्यवसाय होता है, अर्थात्‌ अतिशयोक्ति में विषयी ( [चन्द्र ) 
विषय ( मुख ) का निगरण कर लेता है। रूपक में गोणी सारोपा छक्षणा होती है, तो अतिशयोक्ति 
में गोणी साध्यवसाना लक्षणा । द 

रूपक तथा निदशना-- देखिये, निदशना )। 


( ३ ) उत्पक्षा 


(१ ) यह अभेदप्रधान साधम्य॑मूलक अलंकार है। 

(२ ) इसमें अतिशयोक्ति की तरह विषयी विषय का अध्यवसाय करता है; किंतु उससे 
इसमें यह भेद है कि अतिशयोक्ति में अध्यवसाय सिद्ध होता है, उत्प्रेक्षा में साध्य, यही कारण 
है कि यहाँ दोनों का स्वशब्दतः उपादान होता है। 

(३ ) यहाँ स्वरूप, हेतु या फल को अन्य रूप में संभावित किया जाता है । 

. (४ ) यह संभावना सदा आहाय॑ या कल्पित होती है। द 

(५ ) संभावना के वाचक शब्द--इव, मन्ये, श्रुवं आदि का प्रयोग करने पर वाच्या उपेक्षा 
होती है। वाचक शब्द का अनुपादान होने पर गम्या या प्रतीयमाना उ्प्रेक्षा होती है, जैसे इस 
पंक्ति में--व्वत्की तिंश्रमण श्रान्ता विवेश स्वगंनिम्नगाम! । 

उत्पेज्ञा तथा उपमा--( देखिये, उपमा ) । 

उत्प्रेत्ना तथा रूपक--( देखिये, रूपक )। द 

उत्प्रेक्ञा तथा संदेह--दोनों संशयमूलक अलंकार हैं, जिनमें किसी एक पक्ष का पूर्ण निश्चय 
नहीं हो पाता | यह सुख है या चन्द्रमा है, इस तरह की अनिश्चितता दोनों में रहती है, किंतु 
भेद यह है कि संदेह में दोनों पक्ष समान होते हैं, अतः चित्तदृत्ति को किसी एक पक्ष का मोह 
नहीं होता । उस्ेक्षा में चित्तवृत्ति को उपमानपक्ष का मोह रहंता है, उपमान के प्रति उसका 
विशेष झुकाव होता है। इसी को “मन्ये, शंके? आदि के द्वारा व्यक्त करते हैं।. ः 

उत्प्रेत्ञा तथा अतिशयो क्ति--दोनों अध्यवसायमूलक अलंकार हैं। अतिशयोक्ति.में अध्यव- 
साय के सिद्ध होने के-कारण विषयी विषय का सिंगंरण: कर-छेता है, अतः विषय का स्वशब्दतः 
उपांदान नहीं होता | उत्प्रेक्षा में अध्यवसाय साध्य होने के कारण विषय का उपादान होता है। 
वस्तुतः उत्प्रक्षा, संदेह तथा अतिशयोक्ति की वह मध्यवर्ती स्थिति है, जब संशय को छोड़ने के 
लिए चित्तवृत्ति धीरे-धीरे उपमान की ओर झुकने लगती हैं । जब वह पूरी तरह उपमानपक्ष की 
और झुक जाती है तथा उ्मेक्षा या सन्देह बिलकुछ नहीं रहता तो अतिशयोक्ति हो जाती है । 
इस तरह उत्प्रेक्षा में किसी सीमा तक अनिश्चितता पाई जाती है, जब कि अतिशयोक्ति में 
उपमानत्व ( चन्द्रत्व ) का पूर्ण निश्चय होता है। इतना संकेत कर देना आवश्यक होगा ,कि दोनों 
अलंकारों में साधम्येकल्पना आहाये होती है । 


[ ६२ ] 
( ४ ) अवतिशयोक्ति 


(१) अतिशयोक्ति अलंकार के पाँच भेद होते हैं, इनमें प्रथथ चार भेद साइश्यमूलक हैं 
द पाँचवा भेद कार्यकारणमूलक । द 
(२ ) अतिशयोक्ति अभेदगप्रधान अध्यवसायमूलक अलूकार है, जिसमें अध्यवसाय ( विषयी 
के द्वारा विषय का निगरण ) सिद्ध होता है । 
( ३) अतिशयोक्ति के समस्त भेद आहाय॑ज्ञान पर आश्रित होते हैं । 
( ४ ) अतिशयोक्ति के प्रथम भेद में भिन्न वस्तुओं में साइश्य के आधार पर अभिन्नता 
स्थापित की जाती है। यहाँ साध्यावसाना गौणी लक्षणा पाई जाती है । द 
( ५ ) अतिशयोक्ति के दूसरे भेद में अमिन्न वस्तु में ही “अन्यत्व! को कल्पना कर भिन्नता _ 
स्थापित की जाती है।... लि 
(६ ) अतिशयोक्ति के तीसरे भेद में दो वस्तुओं में परस्पर संबंध के होते हुए भी असंबंध 
की कल्पना की जाती है । द 
(७ ) अतिशयोक्ति के चौथे भेंद में दो वस्तुओं में परस्पर कोई वास्तविक संबंध न होते हुए. 
भी संबंधकल्पना की जाती है। क्‍ 
( ८ ) अतिशयोक्ति के पाँचवे भेद में कारण तथा कारये के पौर्वापय का व्यतिक्रम कर दिया _ 
जाता है, या तो कारण तथा कार्य कीं सहभाविता -वर्णित की जाती है, या काये की प्राग्भाविता। र 
दीक्षित ने इस भेद को दो भेदों में बाँ.कर अल्यन्तातिशयोक्ति तथा चपलातिशयोक्ति को कव्पना 
कर डाली है। इस तरह दीक्षित के मत से अतिशयोक्ति के छः भेद होते हैं । 
अतिशयोक्ति ओर रूपक--( दे० रूपक ) | 
तिशयोक्ति और उत्प्रेक्ञा--( दे० उत्प्रेक्षा )। 
पाँचची अतिशयोक्ति और असंगति--दोनों कार्यकारणमूछक अलंकार हैं, एक कार्यकारण 
के कालगत मान से संबद्ध है, दूसरा कायकारण के देशगत मान से। कायकारण के काल्‍हूगत 
व्यतिक्रम के प्रौदोक्तिमय वर्णन में पाँचवी ( तथा छठी ) अतिशयोक्ति होती हैं; कार्यकारण के 
देशगत व्यतिक्रम के प्रोढ़ोक्तिमय वर्णन में असंगति अलंकार होता है । 


(५ ) स्मरण, सन्देह तथा शअ्रातिमान्‌ क्‍ 
. (१) तीनों साइश्यमूलक अलंकार हैं। स्मरण भेदाभेदप्रधान अलंकार होने के कारण 
उपमा के वर्ग का अलंकार है, जब कि संदेह एवं आंतिमान्‌ अमेदगप्रधान अलंकार होने के कारण 
रूपक वर्ग के अलंकार हैं। 

(२ ) स्मरण अलंकार में किसी वस्तु को देखकर सद्ृश वस्तु का स्मरण हो आता है। 
अतः इसमें या तो उपमान को देखकर उपमैय का स्मरण हो आता है या ऐसा भी हो 
सकता है कि उपमैय को देखकर उपमान का स्मरण हो आय। साथ ही स्मरण अलंकार में 
किसी वस्तु को देखकर तत्सइश वस्तु से संबद्ध वस्तु के स्मरण का भी समावेश होता है । 


(३ ) संदेह अलंकार में एक ही प्रक्ृत पदाथ में कविग्रतिभा के द्वारा अप्रकृत की संशयावस्था 
उत्पन्न की जाती है। यह संशय आहायेया स्वारसिक किंसी भी तरह का हो सकता हैं। 
अलंकार होने के लिए किसी मौ संदेह में चमत्कार होना आवश्यक है, अतः 'स्थाणुर्बा 
पुरुषो वा! संदेहालंकार नहीं हो सकता। आहलंकारिकों ने इसके तीन भेद माने हैं:-शुद्ध, 
निश्चयगर्भ तथा निश्चयान्त । 

(४ ) आंतिमान्‌ अलंकार में कविप्रतिभा के द्वारा प्रकृत में अग्रकृृत का मिथ्याज्ञान होता है। 
यह ज्ञान संदा अनाहाये या स्वारसिक होता है। साइश्यमूलक भ्रांति होने पर ही यह अलंकार 
होता है । साथ ही अलंकार होने के लिए चमत्कार का होना आवश्यक है, अतः शुक्ति में 
रजतमश्रांति को अलंकार नहीं माना जायगा । | ह 

संदेह तथा उत्प्रेक्चा--( दे० उत्प्रेक्षा ) | संदेह तथा रूपक--( दे० रूपक )। 

आंतिमान्‌ तथा उत्प्रेज्ञा--दोनों अलंकारों में साइंद्य के कारण अ्क्त में. अप्रकृत का 
ज्ञान होता है, किंतु आंतिमान्‌ में यह ज्ञान स्वारसिक होता है, उठोक्षा में आहाये; ' साथ ही 
आंतिमान्‌ में मिथ्याज्ञान निश्चित होता है, व्यक्ति को केवल अग्रकृत का ही ज्ञान होता है, जब कि 
उत्प्रेक्षा में ज्ञान अनिश्चयात्मक होता है, अर्थात्‌ यहाँ प्रकृत में अप्रकृत की केवल संभावना 
होती है, यही कारण हैं कि उ्क्षा में व्यक्ति को प्रकृत तथा अग्रकृत दोनों का मान-रहता है। 

आंतिमान्‌ तथा प्रथम अतिशयो क्ति--दोनों साइश्यमूलक अलंकार हैं। दोनों में प्रकृत 
में केवल अग्रकृत का ज्ञान, होता है । साथ ही दोनों में प्रकृतत या विषय का उर्पादान' नहीं होता । 
कितु आंतिमान्‌ में अभेदज्ञान किसी दोष पेर्र आश्रित हे, व्यक्ति ( चकोर ) को अपनी गलती 
से मुख” चन्द्रमां दिखाई पड़ता है, .यंही कारण हे, आंतिमान्‌ में अभेदज्ञान अनाहाये या 
: स्वारंसिक होता है, जब कि अतिशयोक्ति में यह आहाये होता है । व्यक्ति यह जानते हुए भी यह 
मुख है, उसे चंद्रमा कहता है। । | 

आंतिमान्‌ तथा रूपक--दोनों अभेदगप्रधान अलंकार हैं। आंतिमान्‌ अनाहाय॑ेज्ञान पर 
आश्रित हे, रूपक आहाय॑जशान पर । शअ्रांतिमान्‌ में ज्ञाता को केवल अप्रकृत का ही ज्ञान होता हे, 
जब कि रूपक में उसे दोनों ( विषय तथा विषयी ) का ज्ञान होता है । | 
.. आंतिमान्‌ तथा मीलित--दोनों अलंकारों में किसी एक वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता, 
किंतु आंतिमान्‌ में ज्ञाता का विषय एक ही वस्तु होती है तथा उसे गलती से उसमें दूसरी समान 
वस्तु का भान होता है; जब कि मीछित अलंकार में ज्ञाता का विषय दो समानधर्मीं वस्तुएँ 
होती हैं तथा इनमें से एक वस्तु इतनी बलवान होती हे कि वह समीपस्थ अन्य वस्तु को अपने 
आप में छिपा लेती हे, फलूतः ज्ञाता को दोनों का पृथक्‌-पृथक ज्ञान नहीं हो पाता । 


( ६ ) अपहृति 


(१ ) यह भी अभेदगप्रधान अलूुकार है। कुछ आलंकारिकों के मत से अपहृति केवल सादृश्य 
संबंध में ही होती है, किंतु दण्डी, जयदेव तथा दीक्षित साइश्येतरसंबंध में भी अपहुति मानते हैं + 
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. (३२ ) इसमें एक वस्तु (प्रकृत) का निषेध कर अन्य वस्तु (अग्रकृत) का आरोप किया जाता है 
(३) अपहति में प्रकृत का निषेध आहारय॑ होता है। | क्‍ 
(४) यदि निषेध स्पष्टतः 'न! के द्वारा होता है और निषेधवाक्य तथा आरोपवाक्य मिन्न-मिन्न _ 

होते हैं तो यहाँ वाक्यमेदवर्ती अपहुति होती है, इसे दीक्षित शुद्धापहुति कहते हैं। यदि निषेष, 

छल, कपट, कैतव आदि अपहृति वाचक शब्दों के द्वारा किया जाता है तो यहाँ दो वाक्य नहीं 

होते, इसे द्वीक्षित ने केतवापह्मति कह है । 
(५ ) शुद्धापहति या वाक्यमेदवर्ती अपहुति में या तो निषेघवाक्य पहले हो सकता है 

या आरोपवाक्य | 

(६ ) दीक्षित ने जयदेव के ढंग पर छेकापहनति, भ्रान्तापहुति तथा परयस्तापहुति जसे अपहृति 
भेदों की भी कल्पना की है। द क्‍ 

अपहृति तथा रूपक--दोनों अभेद प्रधान साइश्यमूलक अलंकार हैं तथा दोनों में प्रकृत 

(विषय ) पर अप्रकृत (विषयी ) का आरोप पाया जाता है। दोनों में यह आहायेज्ञान पर 

आश्रित है। किंतु अपहृति में प्रकृत का निषेध किया जाता है, जब कि रूपक में प्रकृत्त का निषेष 

नहीं किया जाता । द 

अपहृति तथा व्याजोक्ति--दोनों अलंकारों में वास्तविकता का गोपन कर अवास्तवि+ कसतु 

को स्थापना की जाती है । दोनों ही अलकारों में वास्तविकता का निषेध ( या गोपन ) आहाय॑ज्ञान- द द 

पर आश्रित होता है। किंतु प्रथम तो अपहृति साइश्यमूलक अलंकार है, व्याजोक्ति गृढार्थप्रतीति- 

मूलक अलंकार; दूसरे अपहृति में वक्ता प्रकृत का निषेध कर अग्रकृत की स्थापना इसलिए करता 

है कि वह प्रकृत वस्तु का उत्कर्ष ब्योतित करना चाहता है, जब कि व्याजोक्ति में वक्ता वास्तविक 
बात का गोपन कर उसी के समान लक्षण वाली अवास्तविक बात की स्थापना इसलिए करता है कि 
बह श्रोता से सच बात को छिपाकर उसे अज्ञान में रखना चाहता है। 


.... (७) तुल्ययोगिता 
(१ ) तुल्ययोगिता गम्योपम्यमूलक अलंकार है। 

(२ ) इसमें एक ही वाक्य में अनेक पदार्थों का वर्णन होता है, जिनमें कवि एकपर्मासिसंबंध _ 
स्थापित करता है । 
(३ ) धर्म का उछेख केवल एक ही बार किया जाता है। ५ ४ द 
(४ ) ये पदार्थ या तो सभी प्रकृत होते हैं या सभी अप्रकृृत होते हैं। इस तरह तुल्ययोगिता 
के दो भेद हो जाते हैं, (१) प्रकृतपदार्थगत, (२) अप्रकृतपदा्थंगत । हे 

(५ ) अप्रकृतपदार्थगत तुल्ययोगिता में सभी पदाथ्थ किसी प्रकृत पदार्थ के उपमान होते हैं । 
ल्ययोगिता तथा दीपक--दीपक तथा तुल्ययोगिता दोनों गम्यौपम्यमूलक अलंकार हैं । 
दोनों में पदार्थों का एकंधर्माणिसंबंध पाया जाता है तथा धर्म का उलछेख केवल एक ही वार किया 
जाता है / दोनों एकवाक्यगत अलंकार हैं। इन दोनों अलंकारों में भेद केवल इतना है कि 
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तुल्ययोगिता में समस्त पदार्थ या तो प्रकृत होंगे या अप्रकृत, जब कि दीपक में कुछ पदार्थ प्रकृत 
होते हैं, कुछ अग्रकृत । 

प्रथम तुल्ययोगिता तथा सहोक्ति-य्रथम ( प्रकृतपदार्थगत ) तुल्ययोगिता तथा: सहोक्ति 
दोनों में वर्णित पदार्थ प्रकृत होते हैं । इस दृष्टि से सहोक्ति अलंकार तुल्ययोगिता के प्रथम भेद से 
घनिष्ठतया संबद्ध है। इतना होने पर भी इनमें यह वेषम्य है कि सदोक्ति में 'सह? पद के प्रयोग 
के कारण इन पदार्थों में एक प्रधान तथा अन्य गोण हो जाता है, अतः एकपधर्मामिसंबंध ठीक उसी 
मात्रा में नहीं रह पाता, जब कि तुल्ययोगिता में धर्म का दोनों धर्मी ( पदार्थों ) के साथ साक्षात्‌ 
अन्वय होता है। | | 

क्‍ .. (८ ) दीपक 

(१ ) दौपक भी गम्योपम्यमूलक अछंकार है । 

(२ ) दीपक के धरम्दीपक ( या दीपक ), कारकदीपक तथा मालादोपक ये तीन भेद किये 
जाते हैं, इनमें केवल प्रथम ही औपम्यमूलक अलंकार माना जा सकता है। 

( ३ ) इसमें एक वाक्य में अनेक पदार्थों का एकपर्मामिसंबंध पाया जाता हैं। ये पदाथे 
प्रकृत तथा अप्रकृत दोनों तरह के होते हैं। . द 

(४ ) कारकदीपक में एक ही कारक का अनेक क्रियाओं के साथ अन्वय पाया जाता है । 
इसमें ये क्रियाएँ प्रकृत, अप्रकृत या दोनों तरह की हो सकती है। इसमें औपम्य का होना 
आवश्यक नहीं, साथ ही किसी भी समान धमं का संकेत नहीं किया जाता । 

( ५ ) मालादीपक में क्रमिक पदा्थ एक दूसरे के उपस्कारक बनते जाते हें। इनका घमं एक 
ही होता हे तथा उसका उछेख केवल एक ही बार किया जाता है। इनमें परस्पर कोई औपम्य 
नहीं होता | चमत्कार केवल इस अंश में ह कि वही धर्म अनेक पदार्थों के साथ अन्वित होता है। 

दीपक तथा तुल्ययो गिता--दे ० तुल्ययोगिता । ब 


(९ ) ग्रतिवस्तूपमा 


(१ ) यह गम्योपम्यमूलक अलंकार है। 

५ २ ) इसमें दो स्वतन्त्र वाक्यों का प्रयोग होता हे, जिसमें एक उपमेयवाक्य होता है, दूसरा 
उपमानवाक्य ; 

( ३ ) प्रत्येक वाक्य में साधारण धम का निर्देश होता है । 
.. (४ ) यह साधारण धमं एक ही हो, _ कितु विभिन्न वाक्य में मिन्न-मिन्न शब्दों में निर्दिष्ट हि 
किया गया हो, अथांत्‌ दोनों वाक्यों के साधारण धर्मों में परस्पर वस्तुप्रतिवस्तुभाव होना चाहिए। 

(५ ) गम्योपम्यमूलक अलंकार होने के कारण प्रकृत तथा अप्रकृत का साइश्य अमिहित नहीं 
किया जाना चाहिए, उसकी केवल व्यञ्ञना हो । । 

( ६ ) यह साइश्य साधम्ये या वैधम्यें किसी भी पद्धति से निर्दिष्ट हो सकता के 
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: अ्तिवस्तूपमा-इष्टान्त ः--दोनों में दो स्वतन्त्रवाक्य होते हैं, एक में प्रकृत तथा दूसरे में. 
अप्रकृत का निर्देश होता है। दोनो में साइश्य गम्य होता है। किंतु प्रतिवस्तूपमा में साधारणपम् 
एक ही होता हे फिर भी उसका निदश भिन्न शब्दों में होता हे, जब कि दृष्टान्त में दोनों वाक्यों 
के साधारण धर्म सर्वथा भिन्न-भिन्न होते हैं, यद्यपि उनमें स्वयं में समानता पाई जाती है; अर्थात्‌. 
प्रतिवस्तूपमा में धर्म में वस्तुप्रतिवस्तुभाव होता है, इंथटति मे बिंबप्रतिविम्बभाव । साथ ही दृष्ट॑त 
एवं प्रतिवस्तूपमा में एक महत्त्वपूर्ण भेद यह भी है कि प्रतिवस्तूपमा में कवि विशेष जोर केवल दो 
“पदार्थों के धर्म पर ही देता है, जब कि दृष्टंत से वह धर्म तथां घर्मी दोनों के परस्पर संबंध 
पर जोर देता हे । ह 
प्रतिवस्तृपमा-वाक्‍्यार्थ-निदर्शनाः++दोनों अलकारों में एक वाक्‍्यार्थ तथा दूसरे वाक्याब॑ _ 

में समान धर्म के कारण साइश्यकल्पना की जाती है, साथ ही इन दोनों में साइश्य गम्य होता 
है । किंतु प्रतिवस्तूपमा में दोनों वाक्य परस्परनिरपेक्ष या स्वतन्त्र होते हैं, जब कि निदरशना में 
वे परस्पर सापेक्ष होते हैं। निदर्शना में साधारण धर्म का निर्देश नहीं होता, श्रोता उसका आश्षेप 
कर लेता है, जब कि प्रतिवस्तूपमा में दोनों वाक्यों म॑ साधारण धर्म का एथक एथक निदश होता है। 


( १० ) दृष्ठान्त 


(१) दृष्टान्त भी गम्योपम्यमूलक अलंकार है| 

( २ ) इसमें भी दो वाक्य होते हैं, एक उपमेयवाक्य दूसरा उपमानवाक्य । 

(३ ) ये दोनों वाक्य स्वतन्त्र या परस्परनिरपेक्ष हा । 

(४ ) उपभेयवाक्य तथा उपमानवाक्य के धर्म भिन्न-भिन्न हों अर्थात्‌ उनमे परस्पर 
बिंवप्रतिबिंबभाव हो । ः ््ि 

(५ ) यह बिंवप्रतिबिबभाव न केवल धर्म में ही अपितु धर्मी (प्रकृत तथा अग्रकृत पदार्थों) 
में भी हो । द रा हु 

( ६ ) यह भी प्रतिवस्तृपमा की. तर्‌ह साधम्यंगत तथा बैधम्येगत दोनों तरह का हो सकता 
है। वैधम्येदृष्टान्त में उपमैय वाक्य या तो विधिपरक होता हे या निषेषपरक तथा उपमानवाक्य 
उसका बिलकुल उल्टा होगा । 

इृष्टान्त तथा अतिवस्तूपमा--दे० प्रतिवस्तूपमा । 

. इृष्टान्त तथा अर्थान्तरन्यासः--अर्थान्तरन्यास में मी इष्टान्त तथा प्रतिवस्तूपमा कौ. तरह 
परस्पर निरपेक्ष दो वाक्य होते हैं; किंतु इष्टान्त औपम्यमूलक अलंकार है, जब कि अर्थान्तरन्यास को 
कुछ आलंकारिक तकीन्‍्यायमूलक अलंकार मानते हैं। दृष्धन्त तथा प्रतिवस्तूपमा में दोनों वाक्यों 
में परस्पर उपमानोपमैयभाव होता है, जब कि अर्थान्तरन्यास में दोनों वाक्यों में परस्पर समथ्य- 
समर्थकभाव होता है। दृष्टांत में ओपम्य की व्यंजना होने के कारण दोनों पदार्थ विशेष होते हैं, 
जब कि अर्थान्तरन्यास में एक पदार्थ सामान्य होता है .एक विशेष | दृष्ट/न्त में दोनों वाक्यों के 
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धम में परस्पर बिंबग्रतिबिंबमाव पाया जाता है, जब कि अर्थान्तरन्यास में दोनोँ वाक्यों में परस्पर 
सामान्य-विशेषभाव होता है । कर 

इष्टान्त-अग्रस्तुतप्रशंसाः--दोनों अलकारों में प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत पदांथ का प्रयौग 
किया जाता है, किंतु दृध्टन्त में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों का. वाच्यरूप में प्रयोग होता है, 
जब कि अग्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुत वाच्य होता है, : स्तुत व्यंग्य । यही कारण है कि अप्रस्तुत- 
प्रशंसा में धर्म का प्रयोग केवल एक ही बार होगा, जब कि दृष्टांत में धर्म का प्रयोग दोनों वाक्यों 
में भिन्न-भिन्न होगा । 


( ११ ) निदर्शना 


(१ ) निदर्शना गम्योपम्यमूलक अलंकार है । यही कारण है यहाँ ओपम्य गम्य या आथ होता है। 

( २ ) असंभवद्वस्तुसंबंध वाले निदशनां भेद में दोनों. पदार्थों ( प्रकृताप्रकृत ) में. पंरस्पर 
बिंबप्रतिबिबसाव होता है। द 

(३ ) असंभवद्वस्तुसंबंध वाली वाक्यगा निदशना में दो भेद होते हैं:--अनेकवाक्यगा, 
एकवाक्यगा । अनेकवाक्यगा निदशना में अनेक वाक्यों को यत्‌-तत्‌, यदि-तहिं जैसे अव्ययों से 
अन्वित कर दिया जाता हे, जैसे “अरण्यरुद्ति कृत शवशरीरसुद्गर्तितं? आदि पद्य में । एकवाक्यगा 
निदर्शना में यत्‌-तव्‌ आदि का प्रयोग नहीं किया जैसे “दोभ्यामब्धि तितोर्ष॑न्तस्तुष्टचुस्ते 
गुणाणवम्र! में । | 

(४ ) पदार्थगा निदर्शना में 'लीछा, शोभा? आदि के द्वारा उपमान के धर्म को उपमेय पर 
आरोपित कर दिया जाता है । कर 

( ५ ) संभवद्दस्तुसंबंध वाली ( अथवा सदसदर्थवोधिका ) निदशना में किसी विशेष घटना 
को किसी सामान्य सिद्धांत का सूचक बताया जाता है। इसके लिए--'इति बोधयन्‌, इति 
निदर्शयन्‌, इति कथयन्‌, इति विभावयन्‌”? आदि का प्रयोग किया जांता है। कभी-कभी कवि 
केवल 'इति?” का ही प्रयोग करता है । 

निदशना तथा रूपक--रूपक तथा निदर्शना दोनों में यह समानता है कि यहाँ आरोप 
पाया जाता है, रूपक में विषय पर विषयी का ताद्ृप्यारोप होता हैं, जब कि निदरशेना में दो 
पदार्थों का परस्पर ऐक्यारोप पाया जाता है। कुछ ( अप्पय दीक्षित आदि ) आलंकारिकों के 
मत से निदशना तथा रूपक में यह भेद हे कि निदर्शना में पदार्थों में बिबग्रतिबिंबभाव होता 
है, जब कि रूपक में बिंवप्रतिबिंबभाव नहीं होता | किंतु यह मत मान्य नहीं है। पंडितराज 
जगन्नाथ ने इस मत का खण्डन कर सिद्ध किया है कि रूपक में भी बिबप्रतिविबभाव हो सकता 
है। पंडितराज के मत से निदशेना तथा रूपक में सबसे बड़ा भेद यह है कि रूपक में प्रकृताप्रकृत 
में श्रोत या शाब्द सामानाधिकरण्य पाया जाता है, जब कि निदरशना में यह सामानाधिकरण्य 
शाब्द न होकर आथ ही होता हे । इसीलिए उन स्थानों पर जहाँ यत्‌-तत्‌ के श्रयोग के द्वारा, 
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एक वाक्य पर दूसरे वार्बय का श्रौत सामानाधिकंरण्य पाया जाता है, पंडितरांज निदशना 
नहीं मानते, वे यहाँ वाक्याथरूपक जंसा भेंद मानते हैं। मम्मटं, दीक्षित आदि वहाँ भी 
निदशना ही मानते हैं । गज व 0 

निद्शना तथा दृष्टान्त--निदर्शना तथा दृष्टान्त दोनों में औपम्य गम्य होता हे, यहाँ 
एक से अधिक वाक्य होते हैं (जैसे अनेक वाक्यगा निदशना में ), दोनों में साइश्य 
वाक्यार्थगत होता है । साथ ही दोनों में बिंबप्रतिबिबभाव पाया जाता है। किंतु पहले तो दृष्टान्त 
में प्रयुक्त अनेक वाक्य परस्परनिरपेक्ष होते हें, जब कि निदशना में वे परस्परसापेक्ष होते हें, 
दूसरे दृष्टान्त में प्रकृत तथा अप्रकृत पदाथ के थम मिन्न-भिन्न होते हैं तथा उनका निर्देश किया 
जाता हे, जब कि निदशना में ये धर्म अभिन्न होते हैं तथा उन्तका निदंश नहीं किया जाता। 
तीसरे, यद्यपि दोनों में बिंबप्रतिबिबभाव पाया जाता हों तथापि निदशैना में प्रकृताप्रकृत के 
बिंबप्रतिबिंबभाव का आक्षिप किये विना वाक्यार्थप्रतीति पूर्ण नहीं हो पाती, जब कि दृष्टान्त में 
वाक्याथंप्रतीति पूर्ण हो जाती है, तदनंतर वाक्याथ के सामथ्य से प्रकृताप्रकृत के बिबप्रतिविबभाव 
की प्रतीति होती है. । 


( १२ ) व्यतिरंक 


( १ ) यहाँ उपमैंय का उपमान से आधिक्य या न्यूनता वर्णित की जाती है। इस संबंध में 
इतना संकेत कर दिया जाय कि मम्मट तथा पंडितराज जगन्नाथ केवल उपमेय के अ।धिक्य में ही. 
व्यतिरेक मानते हैं, जब कि रुय्यक तथा दीक्षित उपमान के आधिक्य वर्णन ( उपमेय के न्यूनता 
वर्णन ) में भी व्यतिरेक अलंकार मानते हैं । 

( २ ) व्यत्तिरेक के तीन प्रकार होते हैं :---उपमैयाविक्यपयेवसायी उपमैयन्यूनत्वपयबसायी 
अनुभयपयवसायी । 

( हैं ) उपमैय तथा उपमान के उत्कषहेतु तथा अपकर्षहेतु दोनों का अथवा किसी एक का 

श हो अथवा दोनों के प्रसिद्ध होने के कारण उनंका अनुपादान भी हो सकता है। 

( ४ ) उत्कर्ष-अपकषहेतु को श्लेष के द्वारा भी निर्दिष्ट किया जा सकता है, जहाँ उपमैयपक्ष 
में अन्य अर्थ होगा, उपमानपक्ष में अन्य, जिनमें एक उत्क हेतु होगा अन्य अपकषरेतु । 

( ५) यवपि व्यतिरेक में दो पदार्थों में भिन्नता बताई जाती हे, तथापि कवि उनके साइुरय 
की व्यंजना कराना चाहता है । क्‍ क्‍ 
:  व्यत्तिरेक तथां प्रतीप--दोनों ही अलंकारों में कवि इस बात की व्यंजना कराना चाहता 
है कि उपमान तथा उपभेय की पेरस्पर तुलना नहीं की जा सकतीं । उपमैयाधिक्यपरय॑वसायी 
व्यतिरिक तथा प्रतीप दोनों में उपभेय के उत्कर्ष को बोतित किया जाता है, किंतु दोनों की प्रणाली 
मिन्न होती है। व्यंतिरेक में उपमान की भत्सेना नहीं की जाती, जब कि प्रथम प्रतीप में उपमान॑ 
की व्यथेता सिड्धकर उसकी भत्सना की जाती है । व्यतिरेक उपमा के ही ढंग का होता है, जब 
कि प्रथम प्रतीप की शैली उपमा वाली नंहीं होती । 


[ ६९ ] 
. . (श३)अ्तोप : 


(१ ) व्यतिरेक की भाँति यह भी साधम्यमूलक अलंकार है । 
(२) कवि का ध्येय उपमान से उपमेय की उत्कृष्टती बोतित करना होता है । 
(३ ) उपमैय की उत्झ्ृष्टता कई ढंग से बताई जाती है । 
( क ) उपमान की निक्ृष्टता बताने के लिए स्वयं उपमान को ही उपमेय बना दिया जाता हे, 
। | ( प्रथम प्रतीप.) 
( ख ) उपमान को उपमैय बनाकर :वर्णनीय ( उपमेय ) मुखादि का अनादर किया जाता हैं, 
( द्वितीय प्रतीप ) 
( ग ) व््य ( प्रकृत ) को उपमान बनाकर उसका अनादर करते हुए. इस बात का संकेत 
किया जाता है कि अप्रकृत को अपने तुल्य प्रकृत पदार्थ भिल गया है । ( तृतीय प्रतीप ) 
. ( थ ) वर्ण्य (उपमैय ) के द्वारा अवण्य को दी गई उपमा झूठी बताई जाती है । (चतुथ प्रतीष) 
. ( ढ ) उपमान की व्यथता बता कर इस बात का संकेत किया जाता है कि उपमैय के होते 
हुए उपमान की जरूरत ही क्या है । ( पंचम प्रतीप ) 
प्रतीप तथा व्यतिरिक--दे ० व्यतिरेक । 


प्रतीप तथा उपमा:--जैसा कि 'त्रतीप” के नाम की व्युत्पत्ति से ही स्पष्ट हैं, इसका अधथ है 
“उल्टा? अर्थात्‌ यह “उपमा? का ठीक विरोधी अलंकार है | उपमा का उपमानोपमेयभाव प्रतीप 
अलंकार में ठीक उलट हो जाता है । जो उपमा में उपमेय ( मुखादि ) होता है, वही प्रतीप में 
उपमान होता है तथा जो उपमा में उपमान ( चन्द्रादि ) होता है, वही प्रतीप में उपमैय होता है । 
दूसरे शब्दों में, उपमा में वण्ये या प्रस्तुत उपमैय होता है, अवण्य या अप्रस्तुत उपमान होता है, 
जब कि प्रतीप में अवण्ये या अग्रस्तुत उपमैय होता है, वण्य॑ या प्रस्तुत उपमान। केवल 
दो पदार्थों कौ साइश्यकल्पना मात्र में उपमा अलंकार मानने वालों के मत से _ अतीप अलग से 
अलंकार न होकर उपमा का ही एक प्ररोह हे । पंडितराज जगन्नाथ प्रतीप का समावेश उपमा 
में ही करते हैं । ( मुखमिव चन्द्र इति प्रतीपे, चन्द्र इव मुर्ख मुंखमिव चन्द्र इत्युपमेयोप- 
मायां च साहव्श्यस्य चमत्कारित्वान्नातिप्रसंगः शकनीयः, तयोः संग्राह्यत्वात्‌ +--रसगंगाधर 
१० २०४-५ ) नागेश ने पंडितराज के द्वारा प्रतीप को उपभा का ही अंग मानने का खंडन 
किया है। वे बताते हैं कि उपमा तथा प्रतीप का चमत्कार भिन्न-भिन्न प्रकार का है। हम 
देखते हैं कि प्रतीप का चमत्कार उपमान के तिरस्कार में पर्यवसित होता है, जब कि उपमा का 
चमत्कार दो पदार्थों की साइश्य बुद्धि पर आश्रित हे। अतः प्रतीप का उपमा में अन्तर्भाव 
मानना ठीक नहीं। ( अहमेव गुरुए-इति अतीपेडपि उपमानतिरस्कृतत्वकृत एवं सः, 
न तु साचश्यबुद्धिक्तत इति न तत्रापि तत्तम्‌ | अलूुकारभेदे च चमत्कारमेद एव निदानस्‌ । 
-रसगंगाधरटीका गुरुममंप्रकाश ५१० २०५ ) हमें नागेश का मत ही ठीक जँचता हैं, प्रतीप का 
'उपमा में अन्तरभाव मानना ठीक नहीं। 


[ ७० ] 


( १४ ) सहोक्ति-विनोक्ति 

सहो क्ति :-< 

(१ ) सहोक्ति भी गम्यौपम्याश्रय अलंकार है । 

(२ ) सहोक्ति में अनेक पदार्थों के साथ एक ही धर्म का उल्लेख होता है । इनमें एक पदार्थ 
( धर्मी ) सदा प्रधान होता हैं, अन्य पदार्थ ( धर्मी ) गौण होते हैं। प्रधान धर्मी का प्रयोग 
कर्ता कारक में तथा गौण धर्मी का प्रयोग करण कारक में होता है:--'कुमुददलेः सह संग्रति 

विघटन्ते चक्रवाकमिथुनानि? में “चक्रवाकमिथुनानि! प्रधान धर्मी है, कुमुददल गौण धर्मों, . 
विघटनक्रिया समान पर्म हे।... द द 

( ३ ) इनमें प्रायः प्रधान धर्मी उपमैय तथा गोण धर्मी उपमान होता है, किंतु कमी-कभी 
उपमान कर्ता कारक में तथा उपभैय करण कारक में भी हो सकता है, जैसे “अस्तं भास्वान भ्रयातः 
सह रिपुमिरय संहियतां बलानिः में । 

(४ ) सहोक्ति के वाचक शब्द सह, साकं, साथ, सम॑, सजुः आदि हैं, किंतु कभी-कभी 
वाचक शब्द के अभाव में भी सहार्थविवक्षा होने पर सहोक्ति हो सकती है। 

( ५) सहोक्ति तभी हो सकेगी, जब सहार्थविवक्षा में चमत्कार हो, अतः “जअनेन साथ 
विहराम्बुराशेः तीरेषु तालीवनमर्मरेषुः में सहोक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई चमत्कार नहीं 
पाया जाता । ः 

(६ ) सहोक्ति अलंकार में सभी धर्मीं प्रकृत होते हैं । द 

( ७ ) सहोक्ति अलंकार में सदा बीजरूप में अतिशयोक्ति अलंकार पाया जाता है । क्‍ 

विनोक्ति:-- क्‍ 

(१) सह्योक्ति का ठीक उल्टा अलंकार पिनोक्ति है । ह 

(२ ) इसका लक्ष्य एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु को दशा का संकेत करना है।.. 
(३ ) इसमें विना या उसके समानार्थंक झब्द का प्रयोग किया जाता है। कमी-कभी 
विना शब्द के अभाव में भी विनाथ्थविवक्षा होने पर जिनोक्ति अलंकार होता है। 

( ४ ) अधिकतर आलूकारिकों ने विनोक्ति को भी सहोक्ति की तरह भेदप्रधान गम्योपम्याश्रय 
अलंकार माना है । (दे० रुव्यक तथा विद्याधर का वर्गीकरण ) किंतु विनोक्ति गम्यौपम्याश्रय 
अलंकार नहीं है। यहीं कारण हे कि एकावलीकार विद्यानाथ ने इसे लोकन्यायमूलक अलंकार 
माना है। 

क्‍ ( १५ ) समासोक्ति 
. (१ ) समासोक्ति गम्योपम्याश्रय अलंकार है । 
.. (२ ) इसमें प्रकृत पदार्थ के व्यवहार या दकृत्तान्त का वाच्य रूप में वर्णन होता है । 
"(६ ३ ) इस प्क्षत व्यवहार रूप वाच्याथे के द्वारा अप्रकृत व्यवहार की व्यंजना कराई जाती है। 
( ४ ) यह व्यंजना लिंगसाम्य तथा विशेषणसाम्य के कारण होती है। कवि प्रकृत पदार्थ के 


[ ७१ ] 
वर्णन के समय इस ग्रकार के पुछिंग खीलिंगादि का तथा विशेषणों का प्रयोग करता है कि उससे: 
सहदय की बुद्धि में दूसरे ही क्षण अग्रकृत पदार्थ के व्यवहार की स्फू्ति हो उठती है। 

अप्पय दीक्षित ने सारूप्य के आधार पर भी समासोक्ति मानी है, पर पंडितराज आदि नेः 
उसका खण्डन किया है। 

(५ ) इसमें प्रकृत पदार्थ के विशेषण ही छ्िष्ट या साधारण होते हैं जिससे वे प्रक्ृत तथाः 
 अप्रक्नत दोनों वृत्तान्तों में अन्वित होते हैं । विश्ेष्य कभी भी डि्ट नहीं होता, अतः विशेष्य सदा, 
प्रकृत पक्ष में ही अन्वित होता है । द 

(६ ) समासोक्ति में रूपक की भाँति प्रकृत पर अग्रकृत का रूप समारोप नहीं होता, अपितु: 
प्रकृत वृत्तांत पर अप्रक्ृत वृत्तांत का व्यवह्यरसमारोप पाया जाता है । 

समासोक्ति तथा श्लेष:--( १ ) समासोक्ति में काव्यवाक्य का वाच्यार्थ केवल प्रकृतपक्षक, 
होता है, तथा उससे अग्रक्षतपक्ष के व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है; जब कि इलेष में दोनों 
( प्रक्ताग्रकृत ) पक्ष काव्यवाक्य के वाच्यार्थ होते हैं । ( २ ) समासोक्ति में केवल विशेषण ही ऐसे 
( क्षिष्ट ) होते हैं जो प्रकृत तथा अप्रक्नत दोनों पक्षों में अन्वित होते हैं, जब कि इलेष में विशेषण- 
तथा विशेष्य दोनों डिष्ट होते हें । 

 समासोक्ति तथा अग्रस्तुतप्रशंसा :--समासोक्ति तथा अग्रस्तुतप्रशंसा दोनों गम्यौपम्याश्रय' 
अलंकार है, तथा दोनों में दो अर्थों की प्रतीति होती है, इनमें एक वाच्यार्थ होता है, अन्य व्यंग्यार्थ । 
दोनों में भेद यह है कि समासोक्ति में वाच्यार्थ प्रकृतविषयक होता है, व्यंग्याथे अप्रकृतविषयक,. 
जब कि अग्रस्तुतप्रशंसा में वाच्यार्थ अप्रकृतविषयक होता है, व्यंग्याथ ग्रकृतविषयक । 

समासोक्ति तथा एकदेशविवर्तिरूपक :--प्तमासोक्ति तथा एकदेशविवर्तिरूपक में बड़ा सूक्ष्म 
भेद है। एकदेशविवर्तिरूपक में कवि किसी एक प्रकृत पदार्थ पर किसी अग्रकृत पदार्थ का आरोप 
निवद्ध करता है, सहृदय उससे संबद्ध अन्य प्रकृत पदार्थों पर तत्तत्‌ अन्य अग्रकृृत पदार्थों का आरोप: 
आक्षिप्त कर लेता है। इस प्रकार रूपक के इस भेद में भी ग्रकृत पर अप्रकृत का रूप समारोप 
पाया जाता है। समासोक्ति में अप्रकृत का स्पष्टतः कोई संकेत नहीं होता तथा यहाँ लिंगसाम्य 
या विशेषणसाम्य के कारण ही सहृदय को अग्रकृत व्यवहार की स्फुरणा हो जाती है तथा वहु 
प्रकृत पर अग्रकृत का व्यवहार समारोप कर छेता है। यदि उक्त एकदेशविवर्तिरूपक में से कवि 
उस अग्रक्ृतांश को भी निकाल दे तो समासोक्ति हो जायगी | हम एक पद्य ले लें-- 

निरीचय विद्युज्यनेंः पयोदों सुर्ख निशायामभिसारिकायाः । 
धारानिपातेः सह कि नु वान्तश्रन्द्रोज्य मित्यातंतरं ररास ॥ 

यहाँ विद्युज्ञयने:? में एकदेशविवर्ति रूपक होने से सहृदय “बादल? पर “द्रष्ट-पुरुषः (देखने 
वाले ) का आरोप कर लेता है। यह आरोप 'नयन? पद के प्रयोग के कारण भाक्षिप्त होता है । 
यदि “विद्युयुतिमिः पाठ कर दिया जाय, तो यहाँ रूपक अलंकार का कोई रेशा न रहेगा, तथाः 
यहाँ समासोक्ति हो जायगी । द 

७, ८ कु० भ० 


[ ७२ ] 
( १६ ) परिकर-परिकरांकुर 


(१ ) परिकर अलंकार में कवि किसी सामिग्राय विशेषण का प्रयोग करता है। 

(२ ) सामिप्राय विशेषणों के होने पर इस अलंकार में विशेष चमत्कार पाया जाता है। 
कुछ आलूकारिकों ( पंडितराज आदि ) के मत से अनेक सामिप्राय विशेषणों के होने पर ही 
यह अलंकार होता है| अप्पय दीक्षित एक सामिप्राय विशेषण में भी इस अलंकार को मानते हैं। 

(३ ) परिकराछंकार में कवि इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करता है कि उससे कोई 
-व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है, जो स्वयं वाच्यार्थ का उपस्कारक होता है । 

(४ ) परिकरांकुर अलंकार की कल्पना केवल एकावलीकार विद्यानाथ तथा दीक्षित में ही 
. मिलती है। इसमें कवि साभिप्राय विशेष्य का प्रयोग करता है। अन्य आलूुंकारिक इसे भी परिकर 
में ही अन्तभूत मानते हैं । द 


(१७ ) श्लेष 


(१ ) इलेष गम्योपम्याश्रय अथालंकार है। द 
(२) इसमें कवि इस प्रकार के काव्यवाक्य का प्रयोग करता है, जिससे सदा दो अर्थों की 
प्रतीति होती है, ये दोनों अर्थ वाच्यार्थ होते हैं । 

(३ ) मम्मटादि के मत से ये दोनों अथी या तो प्रकृत हो सकते हैं, या अप्रकृत; किन्तु दीक्षित 
से इलेष का एक तीसरा भेद भी माना है जिसमें एक अथ प्रकृत होता है दूसरा अप्रकृत । मम्मटादि 
:इस भेद में इलेष अलंकार न मानकर अभिधामूला शाब्दी व्यंजना मानते हैं । 

(४ ) इलेषालंकार में विशेषण तथा विशेष्य दोनों शिलष्ट होते हैं । 


(५ ) मम्मठादि के मत से इलेष अथोलंकार तभी माना जायगा, जब कि वाक्य में प्रयुक्त 
शब्द पर्यायपरिवृत्तिसह हों, अन्यथा वहाँ शब्दर्लेष अलंकार होगा। द्वीक्षित के मत से इलेष 


अलंकार में पर्याय परिवृत्तिसहत्व आवश्यक नहीं है, यह उनके उदाहरणों से स्पष्ट है । 
श्लेष तथा समासोक्ति--दे. समासोक्ति । 


( १८ ) अप्रस्तुतप्रशंसा 


(१ ) अप्रस्तुतप्रशंसा गग्योपम्याश्रय अर्थालंकार है। 
(२) इसमें सदा दो अर्थों की प्रतीति होती है, एक वाच्याथथ दूसरा व्यंग्याथे । . 
(३ ) वाच्यार्थ अप्रकृतपरक होता है, व्यंग्यार्थ प्रकृतपरक होता है । 
( ४ ) अग्रस्तुतग्रशंसा के प्रशंसा? शब्द का अर्थ केवल वर्णन? है, अतः यहाँ अपग्रस्तुत पदार्थ 
"का वर्णन पाया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि वह प्रशंसापरक ( स्तुतिपरक ) हो। 
( ५ ) सहृदय को प्रकरण के कारण यह ज्ञात होता है कि उक्त पक्ष में कोन प्रकृत है, कोन 
अप्रकृृत । द 
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(६ ) कवि की प्रधान विवक्षा प्रकृतपरक व्यंग्याथथ में होती है, अप्रकृतपरक वाच्याथ में नहीं। 
यही कारण है, वह कभी अचेतन वापीतडागादि अथवा पशुपक्ष्यादि को भी संबोधन करके उक्तिः 
का प्रयोग कर सकता है, जो वेसे अनर्गल प्रलाप सा दिखाई पड़ता है । 
(७ ) अप्रस्तुत प्रशंसा के पाँच मेद होते हैं :-- 
१. सारूप्य निबन्धना । 
२. अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य की व्यज्ञना । 
३. अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष की व्यज्नना । 
४. अप्रस्तुत कारण से प्रस्तुत काये की व्यज्ञना । 
५. अप्रस्तुत काय से प्रस्तुत कारण की व्यजञ्ञना । 
अप्रस्तुतप्रशंसा तथा समासोक्ति--दे० समासोक्ति । 
अप्रस्तुतप्रशंसा तथा पस्तुर्ताकुरः--प्राचोन आलंकारिकों ने प्रस्तुतांकुर अलूंकार को नहीं 
माना है तथा उसका समावेश अप्रस्तुतप्रशंसा में ही किया है। दीक्षित ने प्रस्तुतांकुर को अछुग 
से अल्कार माना है। अग्रस्तुतप्रशंसा तथा प्रस्तुतांकुर में यह साम्य है कि दोनों में दो अथ होते 
हैं, एक वाच्यार्थ, अपर व्यंग्याथ । वेषम्य यह है कि अप्रस्तुतप्रशंसा में व्यच्यार्थ अप्रस्तुतपरक होता 
है, व्यंग्यार्थ प्रस्तुतपरक, जब कि ग्रस्तुतांकुर में दोनों अर्थ दो भिन्‍न भिन्न प्रस्तुत पदार्थों से. 
सम्बद्ध होते हैं । 


( १९ ) प्रस्तुतांकुर 
(१ ) यह भी समासोक्ति तथा अग्रस्तुतप्रशंसा की तरह गम्योपम्याश्रय अर्थालंकार है। 
(२ ) इसमें भी दो अर्थों की प्रतीति होती है, एक वाच्या4ं, दूसरा व्यंग्या्थ तथा दोनों अर्थ 
दो भिन्न भिन्न प्रस्तुतों से संबद्ध होते हैं । 


(३ ) अप्रस्तुतप्रशंसा की भाँति इसमें भी १. सारूप्यमूलक, २. प्रस्तुत कारण से प्रस्तुत काये 
की व्यञ्ञना, ३. प्रस्तुत काये से प्रस्तुत कारण की व्यञ्ञना के भेद होते हैं । सामान्य-विशेष वाले 


भेदद्वव का संकेत प्रस्तु्ताकुर में नहीं मिलता । क्योंकि प्रस्तुत एक ही हो सकता है या तो सामान्य: 
ही या विशेष ही दोनों एक साथ भिन्न मिन्न दो श्रस्तुत नहीं हो सकते । 


( २० ) पयायोक्त 
(१ ) पर्यायोक्त अलंकार में कवि व्यंग्यार्थ का किसी अन्य प्रकार की भंगिमा से अभिधान 
करता है । द 
(२ ) रुय्यकादि के अनुसार वाच्याथ तथा व्यंग्याथे में परस्पर कार्यकारण सम्बन्ध होता है,. 
किन्तु दीक्षित के मत से उनके कार्यकारण सम्बन्ध में पर्यायोक्त न होकर अस्तुतांकुर अलंकार होतः 
है, अतः दीक्षित व्यंग्याथ को ही किसी सुन्दर ढंग से कहने में पर्यायोक्त मानते हैं। 
( ३ ) दोनों पक्ष--वाच्याथे तथा व्यंग्यार प्रस्तुत होते हैं । 
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पर्यायोक्त तथा अप्रस्तुतप्रशंसा +--पर्यायोक्त में व्वाच्य तथा व्यंग्य दोनों अस्तुत होते हैं, 
अग्रस्तुतप्रशंसा में वाच्यार्थ अस्तुत होता है, व्यंग्यार्थ अप्रस्तुत । - ध्वनिवादियों के मतानुसार 
पर्यायोक्त में व्यंग्यार्थ सदा वाच्यार्थोपस्कारक होता है, जब कि अग्रस्तुतप्रशंसा में वाच्याथे व्यंग्य- 
परक होता है । द 

पर्यायोक्त तथा ग्रस्तुतांकुरः--क्रायकारणपरक प्रस्तुतांकुर तथा पर्यायोक्त में मम्मठ, रुय्यक 
आदि कोई भेद नहीं मानते । दीक्षित के मत से पर्यायोक्त में केवल व्यंग्याथ का अन्य प्रकार से 
अमभिवान पाया जाता है तथा वाच्यार्थ एवं व्यंग्या्थ में कायकारण भाव नहीं रहता, जब कि प्रस्तु- 
'तांकुर में दोनों अर्थों में कायंकारणमाव होता है तथा दोनों प्रस्तुत होते हैं । 

पर्यायोक्त तथा व्याजस्तुति:--इन दोनों अलंकारों में यह समानता है कि यहाँ वाच्यार्थ 
से संडिलष्ठ व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है तथा दोनों में मंग्यंतराश्रय पाया जाता है। भेद यह है 
'कि १, पर्यायोक्ति में वाच्य तथा व्यंग्य में कायकारण ( अथवा अन्य कोई ) सम्बन्ध पाया जाता है, 
जब कि व्याजस्तुति में निन्‍्दा-स्तुति या स्तुति-निंदा सम्बन्ध पाया जाता है; २. इस दृष्टि से 
'पर्यायोक्त को एक महाविषय माना जा सकता है, जिसका एक भेद व्याजस्तुति है, जो स्वयं एक 


स्वतन्त्र अलुकार बन बैठा है| 
( २१ ) व्याजस्तुति-व्याजनिन्दा 


व्याजस्तु तिः--- 

(१ ) व्याजस्तुति में दो अथ्थ होते हैं, एक वाच्यार्थ दूसरा व्यंग्याथ । 

(२ ) वाच्याथ स्तुतिपरक होने पर व्यंग्याथ निंदापरक होता है, वाच्यार्थ निदापरक होने पर 

व्यंग्याथ स्तुतिपरक होता है । 

(३ ) प्रकरण के कारण सहृदय ओरोता को स्तुतिपरक या निंदापरक वाच्याथथ बाधित प्रतीत 

होता है, यही कारण है कि सहृदय उससे विरुद्ध व्यंग्या्थ की प्रतीति कर पाता है। 

( ४ ) वाच्यरूप स्तुतिनिंदा इतनी स्फुट होती है कि उससे सहृदय को निदास्तुतिरूप व्यंग्याथ 
'की प्रतीति हो जाती है। व्याजस्तुति में ध्वनित्व इसलिए नहीं माना जा सकता कि यहाँ वाच्या- 
थेबाध के कारण अपरार्थ प्रतीति होती है, जब कि ध्वनि में व्यंग्याथ प्रतीति वाच्याथंबाघ के बिना 
होती है। इस सम्बन्ध में इतना संकेत कर दिया जाय कि व्याजस्तुति के अपराथरथ को प्रायः सभी 
आलकारिक व्यंग्याथ मानते हैं, केवल शोभाकर मित्र एक ऐसे आलंकारिक हैं, जिन्होंने वाच्याथ्थ- 
बाघ होने के कारण यहाँ विपरीतलक्षणा मानकर अपराथ को लक्ष्या्थ माना है। 

(५ ) दीक्षित ने व्याजस्तुति के पाँच भेद माने हैं :---( १) एकविषयक निंदा से स्तुति की 
“व्यज्षना, (२) एकविषयक स्तुति से निंदा की व्यज्ञना, -( ३) मिन्‍नविषयक निन्‍्दा से स्तुति 
की व्यक्षना, (४) भिन्नविषयक स्तुति से निंदा की व्यक्षना, (५) भिन्‍नविषयक स्तुति से स्तुति 
'की व्यक्षना । 
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व्याजनिन्दा:-- 
(१ ) व्णजनिन्दा व्याजस्तुति के पश्ञम प्रकार का उल्टा है, जहाँ भमिन्‍नविषयक निन्‍्दा से 
निंदा की व्यञ्ञना पाई जाती है । 
(२ ) प्राचीन आलंकारिकों ने व्याजनिंदा अलंकार नहीं माना है। पण्डितराज आदि नव्य 
आलंकारिकों ने दीक्षित के इस अलंकार का खण्डन किया है । 


( २२ ) आशक्षेप 
(१ ) आश्षिप अलकार में वक्ता सदा कोई वात कहता है या कहने जाता है । 
(२ ) इसी बीच वह अपने वक्तव्य का, जिसे वह या तो पूरा कद चुका होता है ( उत्तविषय ) 
या जिसे पूरा कहना अभी बाकी है ( वधक्ष्यमाणविषय )| निषेध करता है । 

(३ ) यद् निषेध या तो उक्तविषय से संबद्ध हो सकता है या वक्ष्यमाणविषय से अथवा वह 
वण्य॑विषय से संबद्ध किसी अन्य वस्तु से संबद्ध हो सकता है। 

( ४ ) यह निषेध वास्तविक न होकर केवल निषेघाभास हो अर्थात्‌ वाइर से वह निषेध प्रतीत 
हो, किन्तु वक्ता का अभिप्राय निषेध करने का न हो । 


(५) इस निषेवाभास के द्वारा किसी विशेष अर्थ की व्यज्षना कराई जाय । 


( २३ ) विरोधाभास 


( १ ) यह विरोधगर्म अलंकार है । 
(२ ) इस अलंकार में सदा आपाततः दो परस्पर विरोधी वस्तुओं का एक ही आश्रय में वर्णन 
किया जाता है। 
(३ ) यह विरोध वास्तविक न होकर केवल आभास हो | 
(४ ) आभासमात्र होने से इस विरोध का परिहार किया जा सकता है। 
( ५ ) विरोधाभास इलेष पर भी आश्रित हो सकता है किन्तु इसके लिये श्लेष का होना 
अनिवाय नहीं है। 
(६ ) विरोधाभास का वाचक दब्द “अपि? है, किन्तु इसके बिना भी विरोधाभास हो 
सकता है । 
(७ ) कुछ आलंकारिक ( मम्मठादि ) विरोधामास को विरोध कहते हैं । 
विरोधाभास तथा विभावना-विशेषो क्तिः--विरोधाभास की भाँति विभावना तथा विशे- 
धोक्ति में दो पदार्थों में परस्पर विरोध देखा जाता है। इनमें परस्पर यह भेद है कि (१) विरोधा- 
मास में यह विरोध कार्यकारणभाव से सम्बद्ध न होकर द्रव्य, गुण, क्रिया या जाति गत होता 
है, जब कि विभावना एवं विशेषोक्ति में विरोध कार्यकारणमूलक होता है, (२) दूसरे, विभावना- 
विशेषोक्ति में हमें एक ही विरुद्ध तत्त्व चमत्कृत करता है, विभावना में यह “फलसत्त्वर होता है, 
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विशेषोक्ति में फलाभाव, किंतु विरोधाभास में दोनों ही तत्त्व एक दूसरे से विरुद्ध होने के कारण 
चमत्क्ृत करते हैं । 


( २४ ) विभावना-विशेषोक्ति 

विभावनाः--१) इसमें किसी विशज्ञेष कारण के अभाव में भी कार्योत्पत्ति का वर्णन किया 
जाता है । 

(२ ) कारण के अभाव में कार्योत्यकत्ति का वर्णन वास्तविक न होकर केवल कविग्रतिभोत्यापित 
होता है, दूसरे शब्दों में यह भी एक विरोधाभास है। 

(३ ) यह कार्योत्पत्ति किसी अन्य कारण से होती दिखाई जाती है, जिसकी प्रतीति सहृदय 
को हो जाती है । 

(४ ) कवि कभी वास्तविक हेतु का वर्णन करता है, कभी नहीं । 

( ५ ) विभावना के अन्य प्रकार वह भी हो सकते हैं, जहाँ कवि कभी काये को कारण के रूप 
में या कारण को काये के रूप में वर्णित करता है। 

विशेषो क्तिः_(१) विशेषोक्ति विभावना का उल्टा अलंकार है। यहाँ कारण के होते हुए भी 
कार्य नहीं हो पाता । 

(२ ) कारण के होते हुए भी काये न होने में कवि किसी प्रतिबन्धक निर्मित्त की कब्पना 
करता है। जब कवि इस निभित्त का उछेख करता है तो उक्तनिभित्ता विशेषोक्ति होती है । जब 
वह इसका उल्लेख नहीं करता तो अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति होती है । द 

( ३ ) कभी-कभी कवि फछाभाव के स्थान पर विरुद्ध फलोत्पक्ति का उल्लेख करता है, ऐसे 
स्थानों पर विभावना तथा विशेषोक्ति का संदेह संकर पाया जाता है । 

विशेषो क्ति तथा विभावनाः--दोनों अर्ूंकार कार्यकारणमाव से सम्बद्ध विरोधगर्भ अलंकार 
हैं | इनमें भेद यह है कि (१) विशेषोक्ति में कारण के होते हुए भी कार्याभाव पाया जाता है, 
विभावना में कारण के बिना भी कार्यात्पक्ति वर्णित की जाती है, (२) विशेषोक्ति का चमत्कार 
कार्यानुत्पत्ति वाले अंश में होता है, विभावना का कार्योत्पत्ति वाले अंश में । 


( २५ ) असंगति 

( १ ) असंगति कार्यकारणविरोधमूलक अलंकार है । 

(२ ) इसमें कवि ऐसी दो वस्तुओं की, जिनमें परस्पर कार्यकारण संबंब होता हे तथा जिनकी 
एकदेशस्थिति आवश्यक है, मिन्नदेशता वर्णित. करता है। इसीलिए जहाँ कार्यकारण की भिन्न- 
देशता विरुद्ध नहीं होती, वहाँ असंगति अलंकार नहीं होगा । 

(३ ) अप्पय दीक्षित ने असंगति के अन्य दो भेद भी माने हें:--एक तो वह जहाँ एक 
स्थान पर करणीय काये को वहाँ न कर अन्यत्र किया जाता है; दूसरा वह जहाँ किसी काये को 
करने में प्रदृत्त व्यक्ति उस कार्य को न कर उससे सवंथा विरुद्ध काये कर डालता है। पण्डितराज 
जगन्नाथ ने दीक्षित के इन दोनों भेदों का खण्डन किया है । 


का, | सर हि 
( २६ ) विषम-सम 
विषमः-- 
( १ ) विषम अलंकार के तीन प्रकार माने गये हैं । 
(२ ) प्रथम प्रकार में दो परस्पराननुरूप वस्तुओं को संघटना का वर्णन होता है। इस प्रकार 
३ कवि ( १ का है जै दे न _ हद ब्् मे 
में कवि प्रायः 'क-क्षः का प्रयोग करता है, जेसे 'क्व व्य क्क परोक्षमनन्‍्मथोी मसंगशावः समसे- 
धघितो जनः? ( कहाँ तो हम ( राजा ) और कहाँ हिरन के बच्चों के साथ पला-पोसा वह काम- 
लीलानभिज्ञ व्यक्ति ( शकुन्तला ) )। कभी कभी 'क्र-क्ष? के प्रयोग के बिना भी 'विरूपयो: संघटना? 


| 


वर्णित की जा सकती है । 

(३ ) विषम के द्वितीय भेंद में कार्य तथा कारण के शुण या क्रिया में परस्पर वेषम्य वर्णित 
किया जाता है । क्‍ 

(४ ) तृतीय विषम में इष्टानवाप्ति या अनिशवाप्ति का वर्णन होता है । 

समः-- द 

(१५) विषम सम का विरोधी अलंकार है, जिसकी कल्पना का श्रेय सर्वप्रथम मम्मटा- 
चार्य॑ को है! द द 

(२ ) प्राचीन विद्वानों ने (सम? एक ही तरह का माना है--प्रथम विषम का उल्टा अर्थात्‌ 
अनुरूपयोः संघटना? का वर्णन । 

(३) दीक्षित ने द्वितीय तथा तृतीय विषम के आधार पर उनके विरोधी हद्ितीय तथा तृतीय 
सम की भी कल्पना की है, जहाँ कार्यकारण की गुणक्रिया का साम्य तथा इृष्टावाप्ति एवं अनिष्टान- 
वाप्ति का वर्णन किया जाता है। इस भेदकल्पना से पंडितराज जगन्नाथ तक सहमत हें । 


( २७ ) काव्यलिंग 

( १) काव्यलिंग वाक्यन्यायमूलक अलंकार है । 

(२ ) यहाँ कवि अपने द्वारा वर्णित किसी तथ्य की पृष्टि के लिए किसी वाक्य या पदार्थ का 
हेतुरूप में उल्लेख करता है । 

(३ ) काव्यलिंग का हेतु अनुमान अलंकार के हेतु की भाँति व्याप्ति या पक्ष-धर्मतादि से युक्त 
नहीं होता, साथ ही इसका प्रयोग तृतीया या पंचमी विभक्ति में कभी नहीं होता । यदि कवि अपने 
तथ्य को स्पष्ट करने के लिए हेतुसूचक ठृतीया या पंचमी का प्रयोग कर देता है अथवा हि? यतः 
जैसे उक्तार्थोषपादक पदों का प्रयोग कर देता है तो वहाँ काव्यलिंग अलूुकार नहीं माना जाता । 
भाव यह है, काव्यलिंग में हेतुत्व की व्यंजना कराई जाती है, स्पष्ट रूप से उसका हेतुत्व अभिहित 
नहीं किया जाता । 

(४ ) वाक्याथ काव्यलिंग में सदा दो वाक्य होते हैं, जिनमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का हेतु 
होता है, तथा इनमें यतः, यस्मात्‌ आदि का प्रयोग नहीं होता । 


*[ ७५ ] 

काव्यलिंग तथा अर्थातरन्यास--वाक्‍्यार्थंगत काव्यलिंग तथा अर्थीत्तरन्यास में एक समानता 
पाई जाती है कि दोनों में एक वाक्याथ्थ दूसरे वाक्याथ की पुष्टि करता है। इस दृष्टि से दोनों में ही 
समर्थन पाया जाता है | किंतु (१) काव्यलिंग में किसी तथ्य का समर्थन किसी विशेष हेतु के द्वारा 
किया जाता है, जबकि अथौतरन्यास में विशेष का सामान्य के द्वारा या सामान्य का विशेष के 
द्वारा समर्थन किया जाता है। इस ग्रकार काव्यलिंग में दोनों वाक्‍्यों में परस्पर कार्यकारणभाव 
होता है, अर्थातरन्यास में सामान्यविशेषभाव | विश्वनाथ ने इसीलिए अर्थोतरन्यास में समर्थक 
हेतु माना है, काव्यलिंग में निष्पादक हेतु । (२) काव्यलिंग में दोनों वाक्य ग्रस्तुतपरक होते हें, 
जबकि अर्थातरन्यास में एक वाक्य ग्रस्तुतपरक होता है, अन्य अग्रस्तुतपरक । 


काव्यलिंग तथा अनुमानः--दोनों में तथ्य की सिद्धि के लिए हेतु का प्रयोग किया जाता 
है, किन्तु (१) काव्यलिंग में कार्यकारणभाव व्यंग्य होता है, अनुमान में साध्यसाधनभाव 
वाच्य होता है, ( २ ) काव्यलिग में हेतु निष्पादक ( या कुछ विद्वानों के मत से समथक ) होता है, 
अनुमान में हेतु ज्ञापक होता है। 


( २८ ) अथोतरन्यास 


(१ ) अर्थान्तरन्यास में परस्पर निरपेक्ष दो वाक्यों का प्रयोग होता है। 

(२ ) इनमें एक वाक्य सामान्यपरक होता हे, अन्य विशेषपरक। इस प्रकार या तो सामान्य 
का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन पाया जाता है। इनमें एक ग्रकृनत होता 
है, अन्य अप्रकृत। प्रकृत सदा समथ्ये होता है, अप्रकृत समर्थक । कभी कभी दोनों पक्ष प्रकृत मी 
हो सकते हैं । 

( ३ ) समर्थक वाक्य में हि, यतः आदि समर्थनवाचक पदों का प्रयोग हो भी सकता है, 
नहीं भी । 

( ४ ) रुय्यक तथा विश्वनाथ ने अर्थान्तरन्यास वहाँ भी माना है, जहाँ कार्य का कारण के द्वारा 
या कारण का कार्य के द्वारा समर्थन पाया जाता है। मम्मट तथा पंडितराज केवल सामान्यविशेष- 
भाव में ही अर्थान्तरन्यास मानते हैं । ठीक यही मत अप्यय दीक्षित का है । 

अर्थान्तरन्यास-दृश्टान्त--दे ० दृष्टान्त । 

अर्थान्तरन्यास-काव्यलिंग--दे० काव्यलिंग । 


( २९ ) विकस्वर 


( १ ) विकस्वर का उल्लेख केवल जयदेव तथा अप्पय दीक्षित में मिलता है । 

(२ ) विकस्वर वहाँ होता है, जहाँ कवि एक बार किसी विशेष के समर्थन के लिए सामान्य 
का प्रयोग करता है, तदनन्तर उसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए पुनः अन्य विशेष का उपादान 
करता है। 
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(३ ) विकस्वर का यह तृतीय वाक्य (या द्वितीय समर्थक वाक्य ) सदा विशेष रूप होगा। 

(४ ) यह वाक्य या तो 'इवादि? उपमा वाचकपदों के कारण उपमाशैली में होगा, जेसे 'एको 
हि दोषो गुणसज्निपाते निमजतींदोः किरणेष्विवांकः में, या वह अर्थान्तरन्यासशैली में होगा । 

(५ ) प्राचीन आलंकारिक तथा पण्डितराज जगन्नाथ भी विकस्वर नहीं मानते । इनके मत से 
उपमाझैली वाले विकस्वर का अन्तर्माव उपमा अलंकार में होगा, अर्थान्तरन्यास शैली वाले विकस्वर 
का अर्थान्तरन्यास में । 

( ३० ) रुलित 

(१ ) ललित अलंकार निद्शना अलंकार का ही एक गरोह हे, जहाँ दीक्षितादि ने नये अलंकार 
की कस्पना की हैं । | 

(२ ) ललित अलकार में प्रस्तुत धर्मी के साथ उसके स्वयं के धर्म का वर्णन न कर केवल 
उसके प्रतिविम्बभूत अग्रस्तुत के धर्म का वर्णन किया जाता है । 

(३ ) निदर्शना तथा रूलित में केवल यही भेद हे कि निदश्शना में कवि प्रस्तुत तथा अग्रस्तुत 
दोनों के विब-पतिविबभूत धर्मो का साक्षात्‌ उपादान करता हे, तथा इस तरह दोनों का ऐक्य 
समारोप करता है, जब कि ललित में अस्तुत का धर्म (बिंव ) शब्दतः उपात्त नहीं होता, कंवि 
केवल अप्रस्तुत धर्म ( प्रतिबिब ) का ही प्रयोग करता हे । 

(४ ) अन्य आलूुकारिक ललित को अलग से अलंकार न मानकर इसका समावेश आशर्थी 
निदरशना में ही करते हैं । 

ललित के लिए विशेष--दे ० भूमिका ५० १६-१८ । 


क्‍ (३१ ) विशेष 

(१) प्रथम विशेष में बिना आधार के आधेय का वर्णन किया जाता है, अथवा साक्षात्‌ 
आधार से भिन्न स्थान पर आधेय का वर्णन किया जाता है । द 

( २ ) द्वितीय विशेष में एक ही वस्तु (आधेय ) का अनेक स्थानों ( आधारों ) पर वर्णन 
किया जाता है । 

(३ ) तृतीय विशेष वहाँ होता है, जहाँ एक कार्य को करते हुए व्यक्ति को लगे हाथों दूसरी 
वस्तु भी मिल जाती हे । द 

(४ ) विशेष के तीनों प्रकार अतिशयोक्तिमूलक होते हैं । 


( ३२ ) विचित्र 
(१) विचित्रालंकार में किसी फल की प्राप्ति के लिए किये गये प्रयत्न का वर्णन 
पाया जाता है। 
( २ ) यह प्रयत्न सदा फल से विपरीत होता है। हम देखते हैं कि किसी फल की प्राप्ति 
के लिए व्यक्ति सदा छेसे काये को करता है, जिससे फल प्राप्ति साक्षात्‌ संबद्ध हो, किन्तु कवि 
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कभी-कभी चमत्कार छाने के लिए किसी फल की प्राप्ति के लिए उसके विरोधी प्रयत्न का 
वर्णन करता है । 
(३) यह वर्णन शिष्ट भी हो सकता है, अक्लिष्ट भी। इलेष पर आश्रित विचित्र अलंकार में 
विशेष चमत्कार पाया जाता है, जेसे 'मलिनयितुं खलव॒दनं:? इत्यादि पत्र में । ह 


( ३३ ) व्याघात 


प्रथम व्याघात+-- 
(१ ) प्रथम व्याघात में दो विरोधी साधनों का वर्णन किया जाता है। 

(२) इसमें या तो किसी कार्य को करने के लिए एक साधन काम में छाया जाता है, पर 
वह उससे सव्ंथा विरुद्ध काये को कर प्रथम कार्य को व्याहत कर देता है, या एक वस्तु से सर्बथा 
विरुद्ध काये को अन्य वस्तु करती है । द 

(३ ) इनमें या तो ये दो पदार्थ परस्पर एक दूसरे के उपमानोपमैय हो सकते हैंया 
प्रतिद्न्द्दी । 

द्वितीय व्याघात+-- 
(१) द्वितीय व्याधात में कोई व्यक्ति किसी काये को करने के लिए किसी प्रकार की क्रिया 
को ढँँढ निकालता है। 
(२ ) पर अन्य व्यक्ति उसी क्रिया को उक्त कार्य का विरोधी सिद्ध कर देता है । _ 


( ३४ ) अधिक-अलूप 
अधिकः--- 

(१) इसमें कवि सदा दो पदार्थों का वर्णन करता है, जिसमें एक आश्रित होता है, 
अन्य आश्रय । द 

(१) कवि या तो आश्रित (आधेय ) की अधिकता का वर्णन करता है, या आश्रय 
( आधार ) की । द 

(३ ) कवि का ध्येय इस वणन के द्वारा प्रकृत की महत्ता चोतित करना है । 

( ४) प्रायः प्रकृत आश्रित होता हे, किन्तु कमी-करभी वह आश्रय भी हो सकता है। 

(५) एक की अधिकता के वर्णन से अन्य पदार्थ के आधिक्य की भी व्यंजना कराना कवि 
का लक्ष्य है । क्‍ 

(६ ) यह आधिक्य वर्णन यथाथे न होकर कवि प्रोढोक्तिनिवद्ध होता है । द 

अरप--इसके लिए दे० भूमिका पृ० १४-१६ । 


(३ ५ ) अन्योन्य 


( १ ) अन्योन्य में भी सदा दो पदार्थों का वर्णन पाया जाता है । 
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(२ ) ये दो पदार्थ एक दूसरे के उपस्कारक होते हैं । 

(३ ) इसमें प्रथम पदार्थ द्वितीय का उपकारक होता है, द्वितीय प्रथम का । 

(४ ) अन्योन्य में दोनों पदार्थ प्रकृत होते हैं । 

(५ ) अन्योन्य का प्रयोग एकवाक्यगत भी हो सकता हे, द्विवाक्यगत भी । 

(६ ) अन्योन्य में जिस ग्ुण या क्रिया रूप उपकार का वर्णन किया जाता है, वह दोनों 
पदार्थां का उत्कर्षाधायक हो । द 


(३६ ) कारणमाला 


(१) यह छछ्लामूलक अलंकार है, जिसमें पूव-पूतर या तो उत्तरोत्तर का कारण होता 
है या कार्य । 
(३२ ) यह श्द्ला जितनी लम्बी होगी उतनी ही चमत्कारावह होगी । 

(३ ) चमत्कार को बनाये रखने के लिए कवि को पूव॑-पू्वं शब्दों के. उत्तरोत्तर प्रयोग में 
पर्यायवाची शब्द का प्रयोग न कर उसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही सभी छोटे वाक्यों 
की व्याकरणिक संघटना एक सी होनी चाहिए जैसे “जितेन्द्रियत्व॑ं विनयस्य कारण ग्रुणप्रकर्षो 
विनयादवाषप्यते? में दूसरे वाक्य की संघटना यदि 'विनयः गुणप्रकर्षस्य कारणं? होती तो विशेष 
चमत्कार होता । 


( ३७ ) एकावलो 


एकावली:-- 
(१ ) यह खंखलामूलक अलंकार है । इसमें विशेषणों की #ंखला पाई जाती है । 
(२ ) पू्व-पूवे पद या तो उत्तरोत्तर पद के विशेषण हो या विशेष्य हों । 
(३ ) एकावली के दो प्रकार होते हैं पूवे-पूत्र पद के विशेषणविशेष्यभाव की स्थापना या 
अपोहन । इसी की दौक्षित ने गहणरीति तथा सुक्तरीति कहा है । 
(४ ) विशेषणों का लक्ष्य विशेष्य की उत्क्ृष्टता बताना हो । 
(५ ) इस अलंकार का वास्तविक चमत्कार शह्जला में ही होता है । 


९ 


एकावली, कारणमाछा, सालादीपक :--त्रे तीनों :इंखढामूछक अलंकार हैं। तीनों में पूवे- 
पूर्व पद का उत्तरोत्तर पद से संबंध स्थापित किया जाता है, किन्तु भेद यह है कि एकावलछी में 
यह संबन्ध विशेषण-विशेष्यमाव का होता है, कारणमाला में कायकारणभाव का, तो मालादीपक 
में पृव-पू्व पदार्थ उत्तरोत्तर पदार्थ के धर्म का विधान करता है; साथ ही एकावली तथा कारणमाला 
का वास्तविक चमत्कार केवल शंखला का होता है, जब कि मालादीपक में यह भी चमत्कार 
पाया जाता है कि यहाँ “बर्म का एक बार प्रयोग होता है” यही कारण है कि दीक्षित ने यहाँ 
एकावली तथा दौपक का योग माना है । 
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( ३८ ) सार 


(१ ) यह भी अंखलछामूलक अलंकार है। 
(२ ) इसमें ऐसे अनेक पदार्थों का वर्णन होता है, जो क्रम से एक दूसरे से उत्कृष्ट होते हैं। 
इस प्रकार इसमें उत्क्ृष्टता का आरोह पाया जाता है। 
(३ ) यह आरोह या तो तत्तत्‌ पदार्थों के किसी धर्म का होता है या स्वयं पदार्थों का ही । 
(४ ) सार न केवल उत्ट्डष्ट वस्तुओं का ही होता है, वह अपकृष्टताविषयक भी हो सकता है। 
इन्हें ही दीक्षित ने क्रमशः इलाध्यगुणोत्कषंसार तथा अश्लाध्यगुुणोत्कषंसार कहा है। 


( ३६ ) पयोय 
अ्रथम पर्योय+--- 

( १ ) कवि एक ही पदाथे का अनेक स्थानों पर क्रमशः वर्णन करता है। 

( २ ) यह वर्णन स्वयं चमत्कारिक हो । द 

( ३ ) यह क्रम आरोहरूप या अवरोहरूप कैसा भी हो सकता है। 

(४ ) पर्याय तभी होगा जब उक्त वस्तु अपने प्रथम आश्रय को सर्वथा छोड़कर दूसरे पर 
स्थित हो, यदि वह एक काल में अनेक जगह होगी तो पर्याय न होगा। 

द्वितीय पर्याय+-- 

( १) जहाँ एक ही आधार पर अनेक आधेयों का वर्णन किया जाय, वहाँ द्वितीय पर्याय 
होता है । 

(२ ) ये अनेक आधेय पर्याय से ( क्रमशः ) आधार पर रहें, एक साथ नहीं । 

(३ ) पर्याय तभी होगा जब वर्णन में चमत्कार हो, 'पुरा यन्न घटस्तन्न अधुना पटः में 

पर्याय अलंकार नहीं है । 
( ४० ) परिवृत्ति 

(१) परिदृत्ति में दो पदार्थ के भिन्‍त भिन्न धर्मों का परस्पर आदान-अदान वर्णित किया 
जाता है । 

'( २) यह आदान-प्रदान केवल कविकल्पित होता है, वास्तविक नहीं । 

( ३ ) यह आदान-प्रदान कई तरह का होता है; -- 
( के ) समान सत्‌ वस्तुओं का परस्पर आदानप्रदान । 
( ख ) समान असत्‌ वस्तुओं का परस्पर आदानगप्रदान । 
( ग ) न्यून वस्तु का अधिक वस्तु के साथ आदानप्रदान । 
( घ्‌ ) अधिक वस्तु का न्यून वस्तु के साथ आदानप्रदान । 

( ४ ) इन भेंदों में प्रथम दो भेद समपरिवृत्ति है, द्वितीय दो भेद विषमपरिवृत्ति। अलंकार 
का विशेष चमत्कार विषमपरिदृत्ति में पाया जाता है। 
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( ४१ ) परिसंख्या 


(१ ) इसमें कवि एक पदार्थ का निराकरण कर अन्य पदार्थ का वर्णन करता है। 

(२ ) अलंकार का वास्तविक चमत्कार उस निराकरण या निषेध में है । 

( ३ ) यह वअक्ति या तो किसी प्रइन के उत्तर में ( प्रश्नपूर्विका ) हो सकती है, या शुद्ध । 

(४ ) निराकरणीय पदाथ का या तो कवि स्पष्टतः वर्गन कर निषेध करता है या उसकी 
केवल व्यंजना भर करता है। इसी आधार पर शाब्दी तथा आधी परिसंख्या ये दो भेद होते हैं । 
इनमें आ्थी परिसंख्या में विशेष चमत्कार होता है । 

(५ ) परिसंख्या श्लिष्ट तथा अर्लिष्ट दोनों तरह की होती है, किन्तु इलेष पर आश्रित अधिक 

चमत्कारी होती है। 


( ४२ ) समुच्चय-समाधि 
समुच्चय :-- 

(१ ) इसमें एक साथ अनेक गुर्णों या क्रियाओं या ग्युणक्रियाओं का वर्णन होता है| 

(२ ) इनमें परस्पर कार्यकारणभाव हो भी सकता है, नहीं भी । 

(३ ) समुच्चय का एक भेद वह भी है, जहाँ अनेक कारण 'खलेकपोतिकान्याय! से किसी कार्य 
की सिद्धि करते हैं । इस समुच्चय को “तत्कर? भी कहा जाता है। 

समाधि-- क्‍ 

(१ ) इसमें कवि किसी कार्य के किये जाने का वर्णन करता है। 

(२ ) यह किसी साक्षात्‌ कारण से होने जा रहा है । द द 

( ३१ ) इसी बीच कोई अन्य कारण 'काकतालीयन्याय” से अकस्मात्‌ उपस्थित होकर उस कार्य 

. को सुकर बना देता है । द 

(४ ) इस प्रकार समाधि में सदा दो कारण होते हैं--एक पहले से ही विद्यमान होता है, 
एक आगस्तुक । 

(५ ) इस अलंकार का वास्तविक चमत्कार इस अंश में है कि अकस्मात्‌ उपस्थित अन्य 
कारण की सहायता से वह कार्य सुकर हो जाता है । 

( ४३ ) प्रत्यनीक 

(१ ) इसमें कवि ऐसे दो पदार्थों का वर्णन करता है जो परस्पर विरोधी होते हैं । 

(२ ) ऐसा भी हो सकता है कि ये विरोधी पदार्थ परस्पर उपमानोपमैय हों । 

(३ ) इनमें एक पदार्थ बलवत्तर होने के कारण दूसरे पदार्थ को पराजित कर देता है। 

(४ ) पराजित होने वाला पदार्थ किसी तरह अपना बदला चुकाना चाहता है पर वह 
बलवत्तर पदार्थ का कुछ नहीं बिगाड़ सकने के कारण उससे सम्बद्ध किसी अन्य पदार्थ 
को परेशान करता है । 


डक 


(५ ) यदि उपयुक्त दोनों पदार्थों में परस्पर उपमानोपमैयत्व होता है तो प्रत्यनीक साइश्यमूलक 
होता है, अन्यथा यह साइश्यमूलक नहीं होता । 

(६ ) प्रत्यनीक रिलष्ट तथा अरिलष्ट दोनों तरह का हो सकता है। इलेष पर आश्रित प्रत्यनीक 
में विशेष चमत्कार होता है। 


( ४४ ) अथोपत्ति 


. (१ ) अर्थापत्ति में कवि एक ऐसे तथ्य का वर्णन करता है, जिससे अन्य तथ्य का आश्षिप हो 
जाता है। यह आश्षेप “दण्डापूपिकान्याय? से होता है । द 

(२ ) इसके लिए कवि सदा “कि? का? 'क' हत्यादि ग्रश्नवाचक सबंनाम के द्वारा 
केमुत्यन्याय? से उक्त अन्य तथ्य की प्रतीति कराता 

(३ ) अथापत्ति तभी हो सकेगी जब उक्ति में कोई चमत्कार हो, 'पीनो देवदत्तो दिवान 
भ्ुडनक! में अर्थापत्ति अलंकार नहीं है । 


( ४५ ) अनुमान 


( १ ) इसमें अनुमान प्रमाण की ही भाँति कवि किसी साधन के द्वारा साध्य की अनुमिति 
कराता है । 

(२ ) ये दोनों साध्य-साधन चमत्कारिक हों, 'पव॑ंतोध्यं वह्िमान्‌ , घूमात? में अनुमान 
अलंकार नहीं है । द 

( ३ ) साधन का प्रयोग कवि सदा तृतीया या पंचमी विभक्ति में, या यतः, यस्मात्‌ आदि 
पर्दों के द्वारा करता है । 

( ४) न्याय के अनुमान की व्याप्तिप्रणली की तरह यहाँ भी व्याप्ति तथा लिंगपरामर्ञे 
होता हैं, पर वह ताकिकों के मत से स्वथा शुद्ध ही हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि 
यह तो कवि-करिपत होता है । 

( ५ ) अनुमान में साधन सदा ज्ञापक हेतु होता हे, जब कि काव्यलिंग तथा अर्थान्तरन्यास 
में यह समर्थक हेतु होता है । 


( ४६ ) तद्गुण-अतद्गुण 


( १ ) तदूगुण में ऐसे दो पदार्थों का वर्णन किया जाता है, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 

(२ ) उनके दुण मिन्न-मिन्न होते हैं । शुण रंग या अन्य प्रकार के हो सकते हैं। 

(३ ) इनमें एक पदार्थ का गुण अन्य वस्तु के शुण से बलवत्तर होता है। 

९ ४ ) बलवत्तर गुण वाला पदाथ प्रकृत या अप्रकृत कोई भी हो सकता है। प्रकृत होने पर 
कवि का लक्ष्य उसको उत्कृष्टता बताना है। अप्रकृत होने पर कवि का लक्ष्य अन्य 
वस्तु के गुण के आरोप से जनित चमत्कारकारी स्थिति का चित्रण करना होता है । 
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(५ ) जो ग्रुण दूसरी वस्तु के ग्रुण को तिरोहित कर देता है वह बलवत्तर गुण है । 
(६ ) बलवत्तर गुण वाछा पदार्थ अपर पदार्थ के ग्रण को-तब तक तिरोहित रखता हे, 
जब तक वह उसके संसग में रहता है । द 

अतदुगुण :--यह तदगुण का विरोधी अलंकार है। इसमें न्यून गण वाली वस्तु उत्कृष्ट 
गुण बाली वस्तु के संसर्ग में रहते हुए भी अपने गुण को छोड़कर उसका अहण नहीं करती । 

तद्गुण-मी छित :--इन दोनों में दो पदार्थों का वर्णन होता है तथा एक पदार्थ अन्य को 
प्रभावित होता है, साथ ही दोनों में बल्वत्तर पदार्थ निरबंछ पर हावी हो जाता है, किंतु 
( १ ) तदूगुण में एक वस्तु का गुण ( धर्म) अपर वस्तु के गुण को तिरोहित करता है, मीलित में 
वस्तु स्वयं ( धर्मीं ही ) अपर वस्तु (धर्मी ) को तिरोहित करती है, (२) तदगुण में किसी 
बस्तु के गुण को तिरोहित करने वाछा अपर वस्तु का थुण सदा विसद्ृश ( भिन्न ) होता हैं, 
मीलित में दोनों धर्मी ( पदार्थ ) समान शुण होते हैं । 


( ४७ ) मीलित तथा उन्मीलित 


(१ ) मीलित में दो पदार्थों का वर्णन पाया जाता है, इनमें एक प्रधान होता है, एक गोण । 

( २ ) इन दोनों पदार्थों में समान ग्रुण ( धर्म ) पाये जाते हैं । 

(३ ) तुल्य धर्म के कारण गौण पदार्थ का प्रधान पदार्थ के द्वारा नियूहन कर दिया जाता है। 

(४ ) यह तुल्य धर्म या तो स्वाभाविक होता है या आगन्तुक । 

उन्‍्मी लित :--उन्‍्मीलित मीलित का विरोधी अलंकार हैं, जहाँ एक ( बलवत्तर ) पदार्थ 
के द्वारा गौण पदार्थ का निगृहन कर लेने पर भी अनुभविता को किसी विशेष कारण से दोनों 
पदार्थों का पार्थक्य प्रतीत हो जाता है । 

मीलित तथा सामान्य :--दोनों में यह समानता हे कि दोनों में ही ऐेसे दो पदार्थों का 
वर्णन होता है, जिनके तुल्य धर्म के कारण उनका पाथ्थक्‍्य ज्ञात नहीं हो पाता, किंतु ( १) मीलित 
में बलवान्‌ पदार्थ निबंल पदार्थ का निगूहन करता हैं, सामान्य में दोनों समान धर्म के कारण 
ही एक दूसरे में घुलमिक जाते हैं (२) मीलित में एक वस्तु अन्य का नियूहन कर लेती है 
अतः दोनों का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता; सामान्य में दोनों वस्तुएँ प्रत्यक्ष विषय तो होती हैं, 
किंतु उनके भेंद का--वे शिष्टय का--पता नहीं चर पाता। मम्मट तथा दीक्षित की मीलित तथा 
सामान्य वाली धारणाओं में भेद है। उक्त विवरण मम्मट के अनुसार है। दोनों के भेद के लिए 
दे०--हिंदी कुवलूयानंद प्‌ृ० २४२ । 


( ४८ ) सामान्य-विशेषक 


सामान्य-- 
(१ ) इसमें दो समानशुण पदार्थों का वर्णन होता है । 
(२ ) समानणुण के कारण एक पदार्थ दूसरे में घुलमिल जाता है । 
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(३ ) इन दोनों पदार्थों में एक पदार्थ के चिह्ों का स्पष्ट पता चलता है, अतः उस पदार्थ 
की स्पष्ट प्रतीति होती है, दूसरे पदार्थ के विशिष्ट चिह्न प्रतीत न होने के कारण उसका 
भेद नहीं प्रतीत होता । 

( ४ ) अनुभविता को दोनों पदार्थ दिखाई तो देते हैं, पर उनका भेद नहीं प्रतीत होता । 

(५ ) सामान्य में दोनों पदार्थ समानशक्तिक होते हैं, अतः वे परस्पर घुलमिल जाते हें, 
जब कि मीलित में एक पदाथ बलवत्तर होने के कारण दूसरे पदार्थ को आत्मसात्‌ 
कर लेता है। 

( ६ ) सामान्य अलंकार में कवि का लक्ष्य दोनों पदार्थों की गुणसाम्यविवक्षा होती है । , 

(७) ये दोनों पदार्थ गुण की दृष्टि से एक दूसरे से अभिन्न नहीं होते किंत कवि अतिशयोक्ति 
के द्वारा उन्हें अभिन्न वर्णित करता है। 

विशेषक--विशेषक सामान्य का उलछटा अलंकार है। इसमें किसी विशेष कारण से दो 

पदार्थों के घुलेमिले होने पर भी उनका व्यक्तिभान हो जाता है। (विशेषक के छिए 
दे० भूमिका १० १९-२० ) 


( ४६ ) उत्तर 
अथस उत्तर 


( १) प्रथम उत्तर में केवल उत्तरमय वाक्य का प्रयोग होता है। 

( २ ) सहृदय स्वयं प्रश्न का अनुमान लगा लेता है । 

( ३ ) प्रायः यह अलंकार शज्ञारी भावना से संश्षिष्ट होता है । 

( ४ ) यह उत्तर कभी-कभी साकूत या सामिश्राय भी हो सकता है, जैसे पथ्चिक के यह पूछने 
पर कि नदी को कहाँ से पार करे, स्वयंदृती यह उत्तर देती है--यत्रासौ वेतसी पांथ तत्नेय॑ 
सुतरा सरित!। यहाँ वक्री स्वयं दूती का यह उत्तर 'साकूत” है, वह वेतसीकुञ्ञ में स्वच्छन्दता 
से केलि की जा सकती है; इसका संकेत करती है । 
द्वितीय उत्तर-- 

(१) इस उत्तरभेद में एक ही काव्यवाक्य में एक साथ प्रइनोत्तरखला पाई जाती है। 

(२ ) इसमें कभी-कभी अन्तर्लापिका या बहिलांपिका नामक प्रहेलिकामेद का भी प्रयोग 

किया जा सकता है । 


(५० ) सक्ष्म-पिहित क्‍ 
( १ ) इसमें कोई व्यक्ति किसी के आकारादि को देखकर किसी गुप्त बात को जान लेता है । 


(२ ) उसे जान कर वह किसी संकेत के द्वारा उच्त व्यक्ति को इस बात को जतलाता है कि 
वह उक्त रहस्य को समझ गया हे । 
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(३ ) इस संकेत के द्वारा या तों वह उसे रहस्य के जानने की सूचना देता है या कभी-कभी 
उक्त व्यक्ति के संकेतमय प्रश्न का संकेतमय उत्तर देता है। मम्मट ने इन दोनों भेदों में सूक्ष्म! 
अलंकार ही माना है, दीक्षित ने 'पराशय” को जानकर संकेतमय उत्तर देने में तो 'सूक्ष्म! अढंकार 
माना है, किंतु किसी व्यक्ति के रहस्य को जान कर उसे जान लेने भर की सूचना देने के संकेत में 
“सूक्ष्म! का अपर भेद न मानकर पिहित' अलंकार माना है। 

(४ ) सूक्ष्म तथा पिहित दोनों अलंकारों में मूलतः श्वज्गारी भावना पाई जाती है । 


(५१ ) व्याजोक्ति 
(१ ) व्याजोक्ति में सदा कवि से मिन्न किसी पात्र की उक्ति पाई जाती है । 
( २ ) यह उक्ति किसी ऐसी वस्तु से संबद्ध होती है, जिसे वक्ता छिपाना चाहता है, किन्तु 
किसी तरह वह प्रगठ हो जाती है । द 
( ३ ) उस उद्धिन्न वस्तु का गोपन करने के लिए वक्ता किसी ऐसे ( झूठे ) कारण को सामने 
रखता है, जो उद्धिन्न वस्तु का वास्तविक कारण नहीं होता । 
( ४ ) वास्तविक कारण का गोपन इसलिए किया जाता है कि वक्ता उसके उद्धेद से अपने 
अनिष्ट की आशंका करता है । 
व्याजोक्ति तथा अपहृति--अपहृति साधम्येमूलक अलंकार है, व्याजोक्ति नहीं । दोनों में 
वास्तविकता को छिपा कर अवास्तविकता प्रगट की जाती हैं, यह समानता है, किंतु भेद यह हे 
कि अपहृति में वक्ता वास्तविकता ( मुखत्वादि ) का स्पष्टतः निषेध करता है, जब कि व्याजोक्ति में 
वक्ता वास्तविकता का संकेत तक नहीं देना चाहता; साथ ही अपइुति में वक्ता का लक्ष्य प्रकृत 
( मुखादि ) की उत्कृष्टता द्योतित करना है, जब कि व्याजोक्ति में वक्ता का लक्ष्य श्रोता को 
वास्तविकता से दूर अज्ञान में रखना है । 
व्याजोक्ति तथा युक्तिः--( दे० भूमिका प० २१-२२ )। 


( ५२ ) स्वभावोक्ति 


( १ ) किसी पदार्थ--बालक, पशु आदि की चेष्टा या प्रकृति की रमणीयता का यथार्थ वर्णन हो । 

(२ ) इस वर्णन में उसके विविध अंगों का सूक्ष्म चित्रण हो । 

(३ ) यह वर्णन चमत्कार युक्त हो | 

(४ ) कवि ने इस वर्णन में अपनी प्रतिभा का समुचित प्रदशन किया हो तथा वह कोरा 

ज्ञिनिक विवरण न हो | 

स्वमावोक्ति तथा वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति--३ण्डी ने समस्त वाडमय को दो वर्गों में 
बाँटा है, एक स्वभावोक्ति दूसरा वक्रोक्ति ( या अतिशयोक्ति )। स्वभावोक्ति यथार्थ पर आश्चत होने 
के कारण तथ्य के निकट होती है, जब कि वक्रोक्ति में कवि कल्पना या प्रोढोक्ति का विशेष 
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प्रयोग करता है। यही कारण है कि कुछ आलंकारिकों ने स्वभावोक्ति को अलंकार मानने ब 
खंडन किया है। 


( ५३ ) भाविक 


(१ ) भाविक में अप्रत्यक्ष पदार्थों का प्रत्यक्षवत्‌ वर्णन किया जाता है।.._ 

(२ ) ये अप्रत्यक्ष पदार्थ या तो भूतकाल से संवद्ध हो सकते हैं या भविष्यत्काल से । 

( ३ ) अलंकाररत्नाकरकार शोभाकर तथा विमशिनीकार जयरथ ने उक्त दो कालविप्रक्न 
भेदों के अछावा भाविक के दो भेद और माने हैं:--देशविप्रकृष्ट वस्तुओं का प्रव्यक्षतत्त्‌ वर्णन 
स्वभावविप्रश्षष्ट वस्तुओं का प्रत्यक्षवत्‌ वर्णन । 

भाविक-स्वभावो क्षि--दोनों में यथाथ वर्णन होता है, किंतु भेद यह है कि स्वभावोक्ति 
लछोकिक वस्तु के सूक्ष्म धर्म का यथार्थ वर्णन होता है, जब कि भाविक में अप्रत्यक्ष वस्तु क 
प्रत्यक्षयत्‌ वर्णन होता है तथा यहाँ स्वभावोक्ति की अपेक्षा विशिष्ट चमत्कार पाया जाता है । 

भाविक-शआंतिसान---इन दोनों अलंकारों में अप्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान होता है; किंत्‌ 
आंतिमान्‌ में ज्ञान मिथ्या होता है, जैसे शुक्ति में रजत ज्ञान, जब कि भाविक में कवि का प्रत्यथ 
ज्ञान ठोक वसा ही होता है, जसा भूतकाल में था या भावी कार में होगा । साथ ही आंतिमान 
साइश्य पर आश्रित होता है, भाविक नहीं, भाविक में तो केवल कवि की भावना का अतिरेब 
पाया जाता है। 


( ५४ ) उदात्त 


प्रथम उदात्त 
(१ ) इसमें कवि किसी वस्तु के उत्कष ( संमृद्धयादि के उत्कर्ष ) का वर्णन करता है। 
(२ ) यह उत्कषेवर्णन सदा अतिशयोक्तिमूलक होता है। 
( ३ ) जिन वस्तुओं के उत्कर्ष का वर्णन किया जाय, वे सत्‌ पदार्थ हों, कुत्सितपदाथ न हों । 
(४ ) उदात्त का विषय सम्पत्ति, विभूति, वन, उपवन, नगर, राजप्रासादादि क॑ 
समृद्धि होती है। 


द्वितीय उदात्त क्‍ 

( १ ) द्वितीय उदात्त में किसी विशेष वस्तु का वर्णन करते समय कवि उससे संबद्ध महापुरुष 
के चरित का वर्णन करता है । 

(२ ) इस भेद में अतिशयोक्ति का होना अनिवाय नहीं, अतिशयोक्ति मूलरूप में हो र्भ 
सकती है, नहीं भी । 

( ३ ) उदात्त के इस भेद में जब ऐतिहासिक या पोराणिक तथ्य का वर्णन होगा तो अतिशयौत्ति 
मूल रूप में नहीं रहेगी, किंतु जब यह ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर नहीं होग 
तो मूल में अतिशयोक्ति अवश्य रहेगी । 


[ <९ |] 
(४ ) इस वर्णन में महांपुरुषों कां चरित. सदा अंग रूप में वर्णित होता है, वह प्रधान 
( अंगी ) नहीं होता । 

उदात्त तथा अतिशयोक्तिः--उद्यात्त में वैसे तो अतिशयोक्ति सदा बीज रूप में रहती हैं, 
किंतु उदात्त वहीं होगा जहाँ समृद्धि का अतिशयोक्तिमय वर्णन हो, अतः इसका क्षेत्र अतिशयोक्ति 
से संकुचित है | वेसे यह अतिशयोक्ति का ही एक प्ररोह है । 

उदात्त, भाविक तथा स्वभावोक्तिः--भाविक तथा स्वभावोक्ति में यथार्थ का वर्णन होता 
है । भाविक में भूतकाल अथवा भविष्यत्काछ की घटना का इस तरह का यथा वर्णन होता हे 
कि वह वर्तमानकालिक जान पड़ती है। स्वभावोक्ति में वालुक, पशु आदि की वतंसान चेष्टा का 
यथा वर्णन होता है। उद्घात्त यथार्थ पर आश्रित न होकर, प्रोढ्देक्ति या अतिशयोक्ति पर 
आश्रित रहता है । 


( ५५ ) संसृष्टि तथा संकर 

( १ ) संसृष्टि तथा संकर दोनों मिश्रालुंकार हैं। इनमें परस्पर यह भेद है कि संसृष्टि में 
अनेक अलंकारों का मिश्रण तिलतण्डुलन्याय के आधार पर होता है, जब कि संकर में यह मिश्रण 
'नीरक्षीरन्याय के आधार पर होता है। 

(२ ) संसृष्टि में एक पद्य या एक काव्यवाक्य ( कमी-कभी एक काव्यवाक्य अनेक पद्चों में 
भी हो सकता है, जैसे थुग्मक, विशेषक, कुलक में ) में अनेक (दो या अधिक ) अलंकारों का 
होना आवश्यक हे । 

(३ )ये अलंकार या तो (अ) सभी शब्दालंकार हों, (आ )या सभी अर्थाल्कार हों, 
(इ ) या शब्दालंकार तथा अर्थाल्कार दोनों तरह के हों। इस तरह संसृष्टि के तीन भेद होते हैं । 

(४ ) संसृष्टि के ये अलुंकार परस्पर निरपेक्ष या स्वतन्त्र होते हैं तथा इनमें से किसी भी 
एक को दूसरे की शोभाहानि किये बिना हटाया जा सकता हे । 
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संकर-- 

( १ ) संकर अलंकार में प्रयुक्त अनेक अलंकार परस्पर साक्षेप होते हैं, संसृष्टि की भाँति 
निरपेक्ष नहीं, वे दूध और पानी की तरह एक दूसरे से घुले-मिले होते हैं । 

(२) संकर के तीन भेंद होते हों:--( अंगांगिमाव संकर ), ( आ ) संदेह संकर, 
( इ ) एकवाचकानुप्रवेश संकर । 

(३ ) अंगांगिभाव संकर में एक या अधिक अलंकार अन्य किसी अंगी अलंकार के अंग 
होते हैं । इस तरह इनमें परस्पर उपकार्योपकारकभाव या अंगांगिमाव ठीक वेसे ही होता हे, 
जैसे तन्तु पट के अंग होते हैं। यह अंगांगिमाव दो या अधिक अर्थाल्कारों का होता है।. 


[ ९० ] 

( अनेक शब्दालंकारों में या*'शब्दालुंकार तथा अर्थाल्कार में परस्पर कभी अंगांगिभाव 
नहीं होगा । ) 

(४ ) संदेह संकर में अनेक अर्थाल्कार एक काव्यवाक्य में इस तरह प्रयुक्त होते हैं कि 


श्रोता को यह संदेह बना रहता है कि यहाँ अमुक अलंकार है या अमुक । सहृंदय श्रोता के पास 
किसी एक अलंकार को मानने या न मानने का कोई साधक-बाधक प्रमाण नहीं होता। ( संदेह 
संकर कभी भी दो शब्दालूंकारों या दो शब्दार्थालंकारों का नहीं होता । ) 


(७५ ) एकवाचकालनुप्रवेश संकर में दो या अधिक अलंकार एक ही पद (वाचक ) को आधार 
बना कर स्थित होते हैं । मम्मट ने यह शब्दालंकार तथा अर्थालंकार का मिश्रण माना है। रुव्यक 
तथा दीक्षित अनेक अर्थालंकारों का भी एक वाचकानुप्रवेश संकर मानते हें । 


शी 





. ॥ श्रीगणोशाय नमः ॥ 
अमंरीकबरीभारअ्रमरीमुखरीकृतम्‌ । 
दूरीकरोतु दुरितं गोरीचरणपद्चुजम्‌ ॥ १॥। 
प्रस्परतप!सम्पत्फलायितपरस्परों । 
प्रपत्व मातापितरों प्राश्वो जायापती स्तुमः ॥ २ ॥ 





प्रारिप्सित कार्य की निर्विध्च परिसमाप्ति के लिये कुवलयानन्दुकार पहले इष्टदेवता का 

१---चरणों में नमस्कार करती हुई देवताओं की रमणियों के केशपाश रूपी सोंरियों 
के द्वारा गुझ्लायमान, देवी पाती के चरणकमल पाप का निवारण करें। 

( यहाँ 'चरण-पंकज? में" परिणाम अलंकार है, रूपक नहीं, क्योंकि कमल में स्वयं 
पाप का निवारण करने की क्षमता तो है नहीं, अतः उसे चरण के रूप में परिणत होकर 
ही पाप का निवारण करना होगा। यहाँ कमर के समान चरण ( चरणं पड्ूुजमिव ). 
यह उपमा भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि देवरमणियों के केशपाश पर अमरी का जो 
आरोप किया गया है, वह कमल की सुगन्ध से ही सम्बन्ध रखता है, केवछ चरणों से 
नहीं । सुगन्ध से छुब्घ अमरी के द्वारा गुल्लित होना, यह विशेषण केवछ "कमल? सें ही. 
घटित हो सकता है, चरण में नहीं । यहाँ देवरमणियों तथा कवि की पावंती विषयक रति. 
पुष्ट हो रही है, अतः प्रेयसू नामक अलझ्कार भी है। ) 

टिप्पणी--शुद्ध ध्वनिवादी के मत से यहाँ प्रेय अलड्भार न होकर 'रति? नामक भावध्वनि 
व्यञ्ञित हो रहा है, यह ध्यान देने योग्य है। द ः 
.. २--हम उन उरातन दम्पती शिव-पावंती की स्तुति करते हैं, जो इस समस्त सांसारिक 
प्रपन्न के माता-पिता हैं और जिन्होंने अपनी तपस्या के फल के समान एक दूसरे को 

ग्राप्त किया है। द 

( यहां 'फलायितः? पद के द्वारा शिव तथा पावंती को परस्पर एक दूसरे की तपः- 
समृद्धि के फछ से उपसा दी गई है। इसी तरह उन्हें संसार के माता-पिता मानने में 
टीकाकार वेद्यनाथ ने रूपक अछड्ढार मानाहै। इस प्रकार इस पद्य में उपमा तथा रूपक की 
संस्ृष्टि हे । इसके साथ ही 'फछायित? इस एक ही पद के द्वारा दो उपमाएँ प्रकट हो रही 
हैं, एक ओर शिव पार्वती की तपस्या के फल के समान हैं, दूसरी ओर पावेती 
शिव की तपस्या के फल के समान है। एक ही पद के द्वारा इन दो उपम्राओं 


२ द कुव॒लयाननन्‍द्‌ 











>बन्‍मीम 


उद्घाव्य योगकलया हृदयाब्जकोशं धन्येश्विरादपि यथारुचि ग्ृह्ममाण: | 
यः प्रस्फुरत्यविरतं परिपूर्णरूपः श्रेयः स मे दिशतु शाश्रतिक मुकुन्दः ॥ ३ ॥ 


अलद्वार३ बालानामबगाहनासद्य । 
ललित: क्रियते तेषां लक्ष्यलक्षणसंग्रह। ॥ ४ ॥ 
येषां चन्द्रालोके दृश्यन्ते लक्ष्यलक्षणरोकाः। 
. प्रायस्त एवं तेषामितरेषां त्वभिनवा विरच्यन्ते ॥ ५॥ 
१ उपमालड्लार: 
उपमा यत्र साव्श्यलक्ष्मीरल्लसलति द्यो । 
हंसीव कृष्ण ! ते कीर्ति! स्वगेड्रामवगाहते ॥ ६ ॥ 
यत्रोपमानोपमेययो: सहृदयहृदयाहादकत्वेन चारुसादृश्यमुद्धततयोज्लसति 
व्यज्ञ-यमयोदां विना स्पष्ट प्रकाशते तत्रोपमालझ्लारः | हंसीवेत्युदाहरणम्‌ | इयं 





का कथन एकवाचकालुप्रवेशरूप सझ्ूर को जन्म देता है। इस प्रकार इस पद में सहझ्डर 
ओर संखष्टि दोनों अल्लार हैं । ) 

३--अत्यधिक धन्य योगियों के द्वारा योगशक्ति से हृदय-कमछ को उद्घाटित कर जिन 
परब्रह्मरूप मुकुन्द का यथेच्छु अनुशीलन किया जाता है, वे परिपणरूप मुकुन्द जो निर- 
स्तर प्रकाशित रहते हैं, मुझे शाश्वत श्रेय प्रदान करें । 

( टीकाकार ने यहाँ परिषुणरूप ब्रह्म के अ्रस्फुरण? में विरोध माना है, और उसका 
परिहार इस तरह किया है कि यहां ब्रह्म के उपासनात्मक रूप की कल्पना है। अथवा 
योगियों के द्वारा भी बह्य अचिन्त्य है, इस माहात्म्य का वर्णन करना अभीष्ट है। यहाँ 
योगियों की भगवद्धिषयक रति कविगत रति का अह्ज' है, अतः प्रेयस अलझ्भार है। ) 


.. $--अलड्ढार शास्त्र में अव्युत्पन्न ( बालानां ) व्यक्तियों को. अलझ्भारज्ञान हो जाय, 
इस फल की सिद्धि के लिए, हम इस अन्थ में अल्लार के छक्षण और उदाहरण का सुन्द्र 
संग्रह कर रहे हैं 

०--पीयूषवर्ष जयदेव के “चन्द्रालोक' में जिन अलझ्जारों के लच्य-लक्षण-श्छोक हैं, हमने 
कुवलयाननद्‌ में उन्हीं पद्मों को रक्‍्खा है, अन्य अलझ्ढारों के छत्तण और उदाहरणों को हमने 

नया संनिविष्ट किया है । 
१. उपमालझ्भार 

._ ६--जहाँ दो वस्तुओं (हुयो.)--उपमान और उपमेय--की समानता से विशिष्ट शोभा 
अर्थात्‌ दो वस्तुओं के साइश्य पर आछ्त चमत्कार पाया जाय, वहाँ उपमा अलड्लार होता 
है। जैसे; हे क्ष्ण, तेरी कीर्ति हंसिनी की तरह आकाशगड़ग में अवगाहन कर रही है। 

जिस काव्य सें उपमेय ( वण्यविषय, कामिनीसुखादि ) तथा उपमान € चन्द्रादि ) 
की सुन्दरता की समानता, सहृदयभावुककों के हृदय को आह्वादित करती है ओर वह चारु- 
साहश्य ( दोनों की वह चमत्काराधायक समानता ) उज्ञसखित होता है, अर्थात्‌ व्यक्षना- 
शक्ति ( व्यंग्यमर्यादा ) के बिना ही स्पष्ट प्रकाशित होता है, वहाँ उपमा अलड्ढार होता 
है। भाव यह है, उपमा अलझ्जार वहाँ होगा, जहाँ दोनों विषयों में कोई ऐसी समानता 
बताई जाय, जो चमत्कृतिजनक हो और सहृदय को आह्यादित कर सके, साथ ही यह 


-उपसालझ्भारः है 








च पूर्णापमेत्युच्यते ।' हंसी कीति: स्बरगड्भावगाहनमिवशब्दश्चेत्येतेषामुपमानो प- 
मेयसाधारणधर्मोपमावाचकानां चतुणामप्युपादानातू।.... «5 
यथा वा-- जय ५ 8 2 
गुणदोषो बुधो गृहन्निन्दुत्वेडाविवेश्वर:॥.... 
.. शिरसा झाघते पू पर कण्ठे नियच्छृति॥! 

अन्न यद्यप्युपमानोपमेययोनेंकः साधारणो धर्मं:। उपमाने ईश्वरे चन्द्रगर- 
लयोग्रेहणमुपादानं तयोमध्ये पूर्वेस्य चन्द्रस्य शिरसा खाघनं वहनमुत्तरस्य गर- 
लस्य कण्ठे नियमन संस्थापनम्‌ , उपभेये बुधे गुणदोषयोग्रेहणं ज्ञानं तयोमध्ये 
पूरवस्थ गुणस्य शिरसा झाघनं शिरःकम्पेनामिनन्दनमुत्तरस्य दोषस्य करठे 
नियमनं कण्ठादुपरि वाचानुद्धाटनमिति भेदात्‌ । तथापि चन्द्रगरलयोगुणदोष- 
योश्व बिम्बप्रतिबिम्बभावेनाभेदादुपादानज्ञानादीनां गृहन्नित्येकशब्दोपादानेना- 


सादश्य स्पष्ट वाच्यरूप में प्रकट हो, व्यंग्यरूप में अतीयमान नहीं । सारृश्य के व्यंग्यरूप 
में प्रतीयमान होने पर उपमा अलडझ्लार नहीं होगा, वहाँ या तो अलड्लारान्तर की प्राप्ति 
होगी या फिर ध्वनिकाव्य होगा। उपमा का उदाहरण ऊपर की कारिका में 'हंसीव' ' ? आदि 
उत्तराध में उपन्यस्त किया गयाहै। उपयुक्त उदाहरण में पूर्णोपमा है। पूर्णोपमा में उपमा 
के चारों तत्व, उपमान, उपमेय, साधारणघर्म तथा वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
यहाँ भी हंसी (उपमान ), कीर्ति ( उपमेय ), स्वर्गंगावगाहन ( साधारणधर्म ) तथा 
इव शब्द ( वाचक ) इन चारों का ही उपादान किया गया है। अथवा यह दूसरा 
उदाहरण ली जिये--- । 

जिस प्रकार महादेव चन्द्रमा तथा विष दोनों का ग्रहण कर एक को सिर पर धारण 
करते हैं तथा अन्य को कण्ठ में धारण करते हैं, बेसे ही विद्वान्‌ व्यक्ति भी गुण तथा दोष 
दोनों का ग्रहण कर ( दूसरों के ) गुण की सिर हिलाकर अशंसा करता है और (दूसरों के) 
दोष को छिपाकर कण्ठ में धारण कर लेता है। | द 

यहाँ उपयुक्त उदाहरण की तरह उपमान तथा उपमेय का साधारण धर्म एक-ही नहीं 
है। वहाँ हंसी और कीर्ति दोनों में 'स्वर्गगावगाहनक्षमत्वः घटित होता है, पर यहां शह्ढूर 
के साथ “चन्द्र-विष-वहनक्षमत्व? है, तो 'बुध? के साथ 'गुणदोषज्ञानक्षमत्वः । इस प्रकार 
उपमानरूप ईश्वर में चन्द्र तथा विष का ग्रहण घटित होता है, वे चन्द्र का सिर से 
श्लाघन करते हैं अर्थात्‌ उसे सिर पर धारण करते हैं और विष को कण्ठ में नियमित करते 
हैं अर्थात्‌ उसे ऋण्ठ में स्थापित करते हैं; जब कि विद्वान या ज्ञानी व्यक्ति गुण-दोष का 
ग्रहण अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करता है; वह प्रथम वस्तु अर्थात्‌ गुण की सिर से प्रशंसा करता 
है, सिर हिलाकर गुण का अभिनन्दन करता है, जब कि दूसरे पदार्थ--दूसरों के दोष का कण्ठ 
में नियमन करता है, अर्थात्‌ वाणी से किसी के दोष का उद्घाटन नहीं करता। इस स्थल 
पर यह स्पष्ट हे कि उपमान का साधारणधर्म तथा उपमेय का साधारणघर्म एक न 
होकर भिन्न भिन्न है। इस सेद्‌ के होते हुए भी कवि ने चन्द्र-विष तथा गुण-दोष का एक: 
साथ प्रयोग इसलिए किया है कि उनमें परस्पर बिंबप्रतिबिंबमाव विद्यमान है और बिंब- 
प्रतिबिंबभाव होने के कारण उनमें अभेद्‌ स्थापित हो जाता है। इसके साथ ही शिव के 
द्वारा चन्द्रमा तथा विष के उपादान तथा विद्वान के द्वारा गुण एवं दोष के ज्ञान दोनों 
के लिए कवि ने एक ही शब्द “गहन? का प्रयोग कर उन भिन्न पदार्थों में भी असेद . 











भेदाध्यवसायात्ं साधारणघमतेति पूवेस्माहिशेषः | वंस्तुतो भिन्नयोरष्युपमानो- 
पमेयधर्मेयो: परस्परसादृश्यादभिन्नयोः प्रथगुपादानं बिम्बग्रतिबिम्बभाव इत्या- 
लक्कारिकसमयः ।। $ ॥ 

वण्ियोपमानधमाणामुपरावाचकस्य च । 


एकद्विज्यनुपादानभिन्ना लुप्तोपमाष्टधा ॥ ७ ॥ 


स्थापन ( अभेदाध्यवसाय ) कर दिया है। अतः उनमें साधारणधर्मत्व बन गया 
डहै। इस अकार पहले उदाहरण में एक ही साधारण धर्म था, यहाँ भिन्न भिन्न साधारण 
धर्म में असेद स्थापना कर दी गई है, दोनों साधारण धर्मों में यह अन्तर है। जहाँ उपसान 
.. तथा उपमेय के उन साधारण धर्मों को, जो वस्तुतः एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं और जिन्हें 
' परस्पर साइश्य के कारण अभिन्न मान लिया जाता है, काव्य सें अलग अछग ग्रयुक्त किया 
जाता है, तो वहां बिंबप्रतिबिंबभाव होता है, यह आलऊड्डारिकों की मान्यता है। 


टिप्पणी--इस सम्बन्ध में कुबंछयानन्द के टीकाकार गन्ञाधर वाजपेयी ने अपनी रसिक- 
रजिनी में विशेष विचार किया है। वे बताते हैं कि बिबप्रतिबिबसाव वहीं होगा, जहाँ धर्म का 
पृथक पृथक उपादान हो, अर्थात्‌ धर्मलप्ता में बिंबग्रतिबिबमाव नहीं माना जायगा। इसीलिए निम्न 
मलय इव जगतिपाण्डु” आदि पद्च में धर्मलोप होने के कारण चन्दनद्रुमादि तथा पाण्डवादि 
विबश्रतिबिंबभाव नहीं है, जब कि 'पाण्ड्योयमंसापित” इत्यादि पथ में हरिचन्दनादि तथा बालातपादि 
में अरुणिमादि के साइश्य के कारण बिंबग्रतिबिबमाव घटित हो ही जाता है। भूमिका में हम बता 


चुके हैं कि इस मत को पण्डितराज जगन्नाथ नहीं मानते 
अतएव धर्मलुप्तायामनुगामिताग्रयुक्तमेव धमस्य साधारण्यं न बिंबप्रतिबिंबसावक्षतमपी ति 
“मलय इव जगति पाण्डुः वल्मीकसमो नुपो5म्बिकातनयः जम्बूनदीव कुन्ती गान्धारी सा 
हलाहलेव सरित्‌ ॥! इत्यादो चन्दनद्ुमाणां पाण्डवानां उरगाणां धातराष्ट्राणां जास्बूनदगंर- 
लादीनां च न बिंबग्नतिबिंबसावेन साधारणधर्मंता। जगदाह्माद्धमंवत्त्तस्थ ( तदुद्देजकघ- 
मंवत्वस्य च ) मलयपाण्ड्वाद्यपमानो पमेयानुगतस्य धमस्यानुपादानात्‌ घमलोप इति नात्र 
बिंबग्रतिबिंबभावः । न च चन्द्नद्रुमपाण्डवादीनां जगदाह्वादुकत्वादिक्षतसाचश्येन अभेदा- 
ध्यवसायात्‌ बिंबप्रतिबिंबभावेन साधारण्यं कि न स्यादिति वाच्यम्‌। 'पाण्ड्योज्यमंसापित- 
लम्बहारः क्लूृप्तांगरागों हरिचन्दुनेन। आभाति बालछातपरक्तसानुः सनिश्चरोद्रार इवाद्वि- 
राजः ७ इति बिंबप्रतिबिंबसावक्ृतसाधारणधर्मनिर्देशस्थले शब्दोपात्ता नां हरिचन्दुनबालात- 
पादीनामेव अरुणिमादिक्ृतसादेश्यमादाय बिंबप्रतिबिंबंभावेन साधारणधर्मत्वसम्भवेन, 
तमादाय उपमानिर्वाहात्‌ न अनुगामिधर्मकल्पनया तन्निर्वाहक्लेशः समाश्रयणीय इति तत्न 
बिंबंध्रतिबिंबभावसंभवे5पि अन्न चन्दनद्रुमपाण्डवादीनां न शब्देन उपादानसस्ति । थेन 
बिंबा्रतिबिंबभावप्रयोजकसाध्श्यगवेषणया साधारण्यमध्यवसीयेत । न च॑ मुख्ये सम्भवति 
अमुख्यकल्पनं न्‍्याय्यमिति जंगदाह्वादंकारिधमंवस्तवस्याचुगामिन एवं धर्मस्यानुपादानमिति 
शब्दोपांदाननिबन्धनबिंबप्रतिबिंबंभावादेध॑मंछुपायाससम्भवात्‌ न॒ पूर्णायामिंव धघेम॑लु- 
सायां बिंबग्रतिबिंबसावादिति | अनेनवाभिप्रायेण लुप्तायाँ तु नव भेदाः 7? 
५$ रसिकरलिनीटीका ५० १४-१७ ( कुम्मकोणम्‌ से प्रकाशित ) 
७, ८, ९--उपमेय, उपमान, साधारणधर्म ओरं उपमावाचक शब्द इंन चार तत्वों में 
से एक, दो या तीन तत्तों का छोप होने से उपमा का प्रत्येक भेद दूसरे से भिन्न होता है।. 
'यहेँ लुंप्तोपषमां ओठ तरहं की होती हैं। वांचकलुघा, धमंलछ॒घां, धर्मवाचकंछुप्तां, वार्चेकोप- 


-डपमालड्भारः | 





 वड़िद्वोरीन्दुतुल्पास्या कपूरन्ती दशोमेम। 

_ कान्त्या स्मरवधूयन्ती- दृष्टा तन्‍्बी रहो मया ॥ ८ ॥ 

' यत्तया मेलन तत्र लाभो में यश्र तद्ते! । 
तदेतत्काकतालीयमवितर्कितसंभवम्‌॒ ॥ ९ ॥ 


उपसेयादीनां चतुणों मध्ये एकस्य हयोखयाणां वा प्रतिपादकशब्दाभावेन 
ल॒प्तोपमेत्युच्यते | सा चाष्टघा | यथा--वाचकलुप्ता १, घमंलुप्ता २, धमवाचक- 
लुप्ता २ वाचकोपमेयलुप्ता 2, उपमानलुप्ता ४, वाचकोपमानलुप्ता $, धर्मोपमा- 
नलुप्ता ७, . धर्मोपमानवाचकलुप्रा च॒ ८, इति। तत्रोपमानलोपरहिताश्रत्वारों 
भेदाः वडिद्वौरी-? इत्यादिश्छोकेन ग्रदर्शिताः | तह्वन्तो भेदा उत्तरछोके 
दर्शिताः। तत्न 'तडिद्रौरी” इत्यत्र वाचकलोपस्तडिदिव गौरीत्यथ 'डपमानानि 
सामान्यवचने:? ( पा. २११।५५ ) इति समासविधायकशाख्कृतः | 'इन्दुतुल्यास्या! 
इत्यत्र धर्मलोपः, स॒ व्वेच्छिको न शाखकृतः; कान्त्या इन्दुतुल्यास्येत्यपि वकतुं 
मेयलु॒प्ता, उपमानछुप्ता, वाचकोपमानलुप्ता, धर्मोपमानलछुप्ता ओर धर्मोपमानवाचकलुपा 
इन्हीं के उदाहरण ये हैं :-- 

'मंने बिजली के समान गोरचर्ण की, चन्द्र के समान आह्वाददायक सुख वाली मेरे नेत्रों 
में कपूर की शीतलता को उत्पन्न करती उस सुन्द्री को एकान्त में देखा, जो अपनी कांति 
से रति के समान आचरण कर रही थी। उस एकान्तस्थर में उसके साथ मिलन तथा 
उसके प्रेम का छाभ मेरे लिए काकतालीय था, जिसकी सम्भावना के सम्बन्ध में तक भी 
नहीं हो सकता था। उस नायिका का एकान्त में मिलना और रतिदान देना मेरे लिए 
ठीक वेसे ही अकस्मात्‌ हुआ, जैसे कोआ अकस्मात्‌ किसी पके ताल के फल पर आ बेठे 
ओर वह फछ, अपने आप, कोए के बोझ से नहीं, गिर पड़े । यहाँ कौए का आना और 
तालफल का गिरना नायक-नायिका-समागम रूप उपमेय का उपसान है, और कौए के 
द्वारा पतित फल का उपभोग, नायिकोपभोग रूप उपमेय का उपमान है। 


उपमेय, उपमान, साधारणधर्म और वाचक झब्द इन चारों तत्तों में से किसी 
भो एक, दो या तीन का छोप होने पर लछुप्तोपमा कहलाती है। यह लुप्तोपमा आठ तरह 
की होती है। जेसे--१. वाचकलुपा, २. धर्मलुप्ता, ३. धर्मवाचकलुप्ता, ४७. वाचकोपमेयलु॒प्ता, 
७, उपमानलछुप्ता, ६. वाचकोपमानल॒पता, ७. धर्मोपमानलछुप्ता ओर ८. धर्मोपमानवाचकल॒प्ता। 
इन आठ भेदों में प्रथमश्छोक 'तडिद्वोरी? आदि में उपमानलोपरहित चार भेदों को उदाह्नत 
किया गया है। उपमानलोप वाले चार भेदों के उदाहरण कारिका के बाद के श्लोक में 
प्रदर्शित किये गये हैं । 

१--वाचकल॒प्ताः--तडिद्वौरी? इस उदाहरण में वाचक शब्द का छोप है। यहाँ 'तडित्‌ 
के समान गौरी? ( बिजली के समान गौरवर्ण वाली नायिका ) तडिद्वोरी इस समस्त पद में 
पाणिनि के सूत्र 'उपमानानि सामान्यवचनः? ( २१५८ ) के अनुसार शासप्रयुक्त प्रणाली 
पाई जाती है। यहाँ 'तडितः उपमान गौरी” साधारणधर्म और उपमेय तीनों विद्यमान 
हैं। इवादि वाचक शब्द का अभाव है। 


२--धर्म लप्ताः---'इन्दुतुल्यास्यथा? चन्द्रमा के समानसुखवाली इस उदाहरण में साधारण 












-द क्‍ कुवलयाननद॑: 











४2३७ 


शक्यत्वात्‌ | कपूरन्ती” इत्यत्र घर्मवाचकलोपः; कंपूरमिवाचरन्तीत्यर्थ विहितस्य 

कपूरवदानन्दात्मकाचाराथेकस्य क्विप इबशब्देन सह लोपात्‌ | अन्न धर्मेलोप 
' ऐच्छिकः; नयनयोरानन्दात्मकतया कपूरन्तीति तदुपादानस्यापि संभवादिति | 
'कान्त्या स्मरवधूयन्ती” इंत्यन्न वाचकोपमेयलोपः | अंत्र कान्त्येति विशेषणसा- 
सथ्योत्स्वात्मानं कामवधूमिवाचरन्तीत्यथेस्थ गम्यमानतया स्वात्मन उपमेयस्य 
सहोपमावाचकेनानुपादानात्स त्वच्छिकः; स्वात्मानं स्मरबधूयन्तीत्युपमेयोपादा- 
धर्म का लोप है। यहाँ साधारण धर्म का छोप कवि की इच्छा पर आश्त है, शाखकृत 
नहीं । यदि कवि चाहता तो “उसका मुख कान्ति से इन्दु के तुल्य है” यह भी कह सकता 
था।. “इन्दुतुल्यास्था? में “इन्दुः उपमान, तुल्यः वाचक शब्दु और “आस्य” उपमान है। 





यहाँ भी उपमा समस्तपद में ही है । द हा 
.._ इ--अमंवाचकल॒प्ता :--इस भेद्‌ का उदाहरण “कपूंरन्ती? (कपूर के समान आचरण करती) 
है। यहाँ 'कपूंरः उपमान तथा नायिका उपसेय उपात्त हैं, आनन्द्जनकत्वादि साधारणधर्म 
ओर इवादि वाचक शब्द का उपादान नहीं हुआ है। वन आय, 
इस उदाहरण में धर्म तथा वाचक का छोष इसलिए माना गया है कि यहाँ कर्पूरन्ती? 
पद का कपूर के समान आचरण करती हुई? यह अर्थ लेने पर कपूर के समान आनन्ददायक 
होने का आचरण करने वाला? इस अर्थका द्योतन करने के लिए क्षिप्‌ प्रत्यय का प्रयोग होगा; 
चह अत्यय “इव! शब्द के साथ छुघ हो जाता है, भाव यह है।कपूरमिव आचरति' ब्युत्पत्ति 
से पहले क्विप्‌ प्रत्यय लगाकर 'कपूंरत? रूप बनेगा, इस रूप में क्षिप्‌ तथा इच दोनों का 
लोप हो जाता है। इसी का ख्रीलिंग रूप 'कर्पूरन्ती” है। ( यदि कोई यह कहे कि यहाँ 
वाचक का छोप तो अवश्य है, किंतु साधारण धर्म का संकेत तो स्वयं क्षिप्‌ श्रत्यय दे 
रहा है, जो कपूर के समान आनन्दुदायक आचरण? की प्रतीति करा रहा है तो यहाँ 
साधारणधर्म का लोप केसे है ?? तो इस शंका का उत्तर यह है कि यद्यपि आनन्ददायक 
आचार का संकेत पाया जाता है, तथापि आनन्दृत्वादि का विशेषण के रूप सें उपादान 
नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ धर्मलोप मानना ही होगा। नहीं तो इन्दुतुल्यास्या में 
धरंलप्तोदाहरण नहीं मानना पड़ेगा । ) यहाँ आनन्दात्मकत्वादि धर्म का छोप शाखकृत 
न होकर कवि की इच्छा पर निर्भर है। क्‍योंकि कवि चाहता तो "नेत्रों को आनन्द देने के 
कारण, अथवा आनन्दाव्मक होने के कारण, नेत्रों के लिए कपर के समान शीतलता प्रदान 
करती? इस प्रकार साधारणधघर्म का स्पष्ट उपादान भी कर सकता था। 
.. धर्ममान्नरूपस्याचारस्योपादानेउप्यानन्दत्वादिना विशेषणरूपेणानुपादाना द्वमंछोपो युक्त 
एवं। अन्यथा इन्दुतुल्यास्येत्यादेधमंल॒घोदाहरंणस्यासंगतत्वापत्ते: । 
मी वेच्यनाथः अलझ्डारचन्द्रिका ( कुवलयानन्द टीका, १० ७ ) 
४--आचकोपमेयल॒प्ता:--कान्त्या स्मरवधूयन्तीः ( कान्ति से कामदेव की पत्नी 
के समान आचरण करती ) में वाचक शब्द तथा उपमेय का लोप है। यहाँ 'कान्ति रूप 
विशेषण सामथ्य ( साधारणधर्म 9) से अपने आप को कामवधू के समान आचरण करती” 
इस अर्थ की प्रतीति के लिए यहाँ 'आत्म-?रूप उपमेय तथा उपमावाचक हाब्द, दोनों का 
अयोग नहीं किया गया है, जो कवि का ऐच्छिक विधान है । इस उदाहरण को '्वात्मान 
स्मरवधूयन्ती? ( अपनी आत्मा को-अपने आप को-कामदेव की पत्नी रति के समान 
बनाती ) बनाने पर उपमेय का प्रयोग संभव था। जो 
.. ७५--उपमानह॒प्ता:--( 'तदेतत्काकतालीयमवितर्कितसंभवमस! में उपमान तथा वाचक 
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. नस्यापि संभवात्‌ | काकतालीयप” इत्यत्र काकतालशब्दों वृत्तिविषये काकता- . 
लसमवेतक्रियावतिनो, तेन काकांगसनमिव तालपतनमिव काकतालमितीवार्थ 
समासाञ्च तद्विषयात्‌” ( पा. ५॥३।१०६ ) इति ज्ञापकात्समासः | उभयत्रोपमेय 
स्वस्थ कचिट्रमनं तत्रेव रहसि तन्व्या अवस्थानं च। तेन स्वस्थ तस्याश्र 
समागमः काकतालसमागमसदृश इति फलति। ततः 'काकतालमिव काकता- 
लीयम्‌” इति द्वितीयस्मिन्निवाथ 'समासाच्च तदह्विषयात्‌ः ( पा. ५॥३।१०६ ) इति 
सूत्रेण इवे प्रतिक्ृतो” (पा. ५३९६ ) इत्यधिकारस्थेन छुप्रत्ययः | तथा च॒ पतन- 
दलित तालफलं यथा काकेनोपभुक्तम्‌ , एवं रहोद्शनक्षुभितहृदया तन्‍्वी 
स्वेनोपभुक्तेति तदथः | ततश्वात्र काकागसन-तालपतनसमागमरूपस्य काककृत- 
तालफलोपसोगरूपस्य चोपमानस्यानुपादानालत्ययार्थोपमायामुपसानलोप:, 
समासार्थोपमायां बाचकोपसमानलोप: | सर्वोष्प्ययं लोपश्छग्रत्ययविधायक- 
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दोनों का छोप पाया जाता है। इसमें छु प्रत्यय के अनुसार प्रत्ययार्थोपमा मानने पर 
केवछ उपमानछपता है; समासा्थोंपमा मानने पर वाचकोपमानछुप्ता । ) 


“काकतालीयम! इस शब्द में समास ( दृत्ति ) होने पर 'काकः तथा “ताल” ये दोनों 
शब्द काक ( कौआ ) तथा ताल ( ताड का फल ) इन दोनों के समागम से उत्पन्न समवेत 
क्रिया के च्योतक हैं। अतः यहाँ कोए के आगमन की तरह, ताल के .फल के गिरने की 
तरह, होने वाला 'काकतालं? सिद्ध होता है, इस प्रकार इस इवार्थ ( समानाथ) में 

समासाच्च तद्विषयात! ( ७३॥१०६ ) इस पाणिनि सूत्र के अनुसार समास हो गया है 
अतः “काकताञल्ं? शब्द की व्युत्पत्ति यो होगी--'काकागमनमिव तालपतनमिव इति 
काकतालं? | यहाँ दोनों स्थानों पर इनका उपमेय अपना कहीं जाना ओर वहाँ एकान्त में 
सुन्द्री नायिका का मिलना है। तदुननतर अपना और उसका मिलना काकतारू समागम 
के समान है, इस अर्थ की प्रतीति होती है। इसके बाद 'काकताल? शब्द से 'काकताछीय! 
की सिद्धि होती है--“काकतालं इव काकतालीय॑? ( जो काकताल की तरह हो )। इस 
दूसरे अथ में इवार्थ में उसी 'समासाच्च तद्विषयात? ( ७३॥१०६ ) सूत्र से 'इवे गप्रतिकृतो? 
( ७३९६ ) इस अधिकार सूत्र के द्वारा छु प्रत्यय का विधान होता है ( काकताल-+छ )॥ 
इस प्रकार निष्पन्न 'काकतालीयं? पद का अर्थ यह है कि जेसे कोए ने गिरने से टूटे फल 
को खाया, बसे ही एकांत दशन से छुब्ध हृदयवाली सुन्दरी का उसने उपभोग किया। 
इस प्रकार कौए का आना तथा ताल के फल के गिरने का समागम रूप उपमान तथा 
कोए के द्वारा ताछ फल का उपभोग रूप उपमान का साक्षात्‌ अ्योग न होने के कारण, छ 
प्रत्यय विधान के द्वारा निष्पन्न अत्ययार्थोपमा सें उपमानछुप्ता उपसा है ( यहाँ वाचक 
का छोप नहीं है, क्योंकि वह “छः ( काकतार+छु ८ काकतारू+ईय ) प्रत्यय के द्वारा 
प्रयुक्त हुआ है। ) 'काकतालं? इस पद में समासार्थोपमा है, इसमें 'समासाच्व तद्विषयातः 
के अनुसार उपसावाचक शब्द सम्रास में छ॒प्त हो गया है, अतः यह वाचकोपमानलुप्ता है। 
( यहाँ उपसेय 'एतत” तथा साधारण धर्म “अवितर्कितसंसवमस! दोनों का प्रयोग पाया 
जाता है। ) यह समस्त लोप छु पत्यय के कारण है, अतः यह शाखकृत है 
.. ६--वाचकोपमानलछुप्ता:--इसका उदाहरण भी 'तदेतत्काकतालीयमवबितर्कितसंभवम्त्‌ 
है। (इसकी संगति ऊपर दिखा दी गई है।) यहाँ समासार्थोपमा में वाचकोपमांनछुप्ता है। 
७--पर्मोपमानछ॒प्ता :--( इसका उदाहरण 'तदेतत्काकताढीयमभंवर्त्कि बवीमि ते! है। ) 
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शाखकृतः, अवितांकतसंभवरसिति साधारणधमस्थानुपादाने प्रत्ययार्थोपमायां 
धर्मोपमानलोपः | समासार्थोपसायां घर्मोपमानवाचकलोप इति सूच्मया दृष्टया- 
बधारितव्यम्‌ | एतेषामुदाहरणान्तराणि विस्तरभयान्न लिख्यन्ते ॥ ७-६ ॥ 
२ अनन्वयालड्डारः 
उपमानोपमेयत्व॑यदेकस्येव वस्तुनः 
इन्ट्रिन्दुरिव श्रीमानित्यादो तदनन्वयः ॥ १० ॥ 

_ एकस्येव वस्तुन उपसानोपमेयत्ववर्णनमनन्वयः | बरण्यमानमपि स्वस्थ 
स्वेन साधम्य नान्वेतीति व्युत्पत्ते:। अनन्वयिनो5प्यथेस्थाभिधानं सहशान्तर- 
व्यवच्छेदेनानुपम॒त्वयोतनाय । '“इन्दुरिन्दुरिव श्रीमाव” इत्युक्ते श्रीमच्त्वेन 
चन्द्रस्य नान्‍्यः सचद्दशोडस्तीति सहशान्तरव्यवच्छेदों लक्ष्यते। ततश्थ स्वस्य 
स्वेनापि साहश्यासंभवादनुपमेयत्वे पयवसानम्‌ | यथा वा-- 


ऊपर की पंक्ति में से 'अवितर्कित्संभवं! रूप साधारणधर्म को हटा देने पर ( उसका 
अनुपादान करने पर ) छु अत्यय वाली ग्रत्ययार्थोपमा में धर्मोपमान छोप॑ होगा। ( “तदेतत्‌ 
काकतालीयमभवत्कि बवीमि ते? में 'एततः उपमेय है, तथा 'काकतालीय॑? में छुप्नत्यय के. 
कारण वाचक का उपादान हो गया है, पर पूर्वोक्त रीति से उपमान का छलोप है, साथ ही: 
यहाँ कोई साधारण धर्म नहीं है, अतः यहाँ धर्मोपमानलुप्ता उपमा है। ) 
«--धर्मोपमानवाचकल॒प्ता:--( इसका उदाहरण भी “तदेतत्काकतालीयमभवरत्किः 
ब्रवीमि ते? ही है। ) यहाँ पूर्वोक्त रीति से समासार्थोपमा मानने पर वाचक तथा उपमान 
का लोप है ही, “अवितर्कितसंभवं? का प्रयोग न करने के कारण साधारणधर्म का भी. 
छोप हो गया है, इस प्रकार धर्मोपमानवाचकलुप्ता उपमा है, यह सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा 
सकता है । 
... इन आठ अकार की उपमार्जों के अन्य उदाहरण विस्तार के भय से नहीं दिये जा रहे हैं । 
२, अनन्वय अलड्भार द 
१०--जहाँ एक ही वस्तु ( वण्यमान ) उपमान तथा उपमेय दोनों हों, वहाँ अनन्वय 
होता है, जेसे चन्द्रमा चन्द्रमा की ही तरह शोभा वाला है? इस उदाहरण में । 

.. जहाँ एक ही वस्तु का उपमानत्व तथा उपमेयत्व वर्णित किया जाय, वहाँ अनन्वय 
होता है। अनन्वय शब्द की व्युत्पत्ति यह है कि काव्य में वण्यमान होने पर भी किसी 
वस्तु की स्वयं के ही साथ तुलना अन्वित नहीं हो पाती, अतः वह अनन्वय (न जन्वेतीति 
अनन्वयः ) है। भाव यह है, यद्यपि एक ही वस्तु स्वयं अपना ही उपमान नहीं बन 
सकती, तथापि कवि इसका प्रयोग करते देखे जाते हैं। यद्यपि यह साधम्यरूप अर्थ 
(अन्वय ) घटित नहीं होता तथापि कवि इसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि वे उपमेय के 
सहश अन्य वस्तु ( उपमान ) का व्यावतन कर उस वस्तु ( उपसेय ) की अनुपमता की 
व्यंजना कराना चाहते हैं। “इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान! इस उदाहरण से यह स्राव अभीष्ट 
है कि शोभा में कोई भी अन्य पदार्थ चन्द्रमा के समान नहीं है, ओर इस प्रयोग से अन्य 
सदश् वस्तु का निराकरण किया गया है। इस प्रकार स्वयं अपने ही साथ किसी वस्तु का 
साइंश्य असंभव होने के कारण अनन्वय अलझ्जार उपमेय की अनुपमेयता में पयवसित हो . 

. ज्ञाता है। अथवा जसे इस उदाहरण में :-- क्‍ 

















गगन गगनाकारं सागरः सागरोपमः | 
रामरावणयोयुद्ध रामरावणयोरिव || क्‍ 
पूर्वोदाहरणे श्रीमत्त्वस्य धर्मस्योपादानमस्ति | इह तु गगनादिषु वपुल्यादे- 
धेमस्य तन्नास्तीति विशेषः || १० ॥ 
३ उपभमेयोपमालड्ारः 
पयोयेण द्योस्तचेदृपबेयोपमा मता। 
धर्मोष्थे इव पूणश्रीरर्थों धरम इच त्वयि ॥ ११ ॥ 


द्रयो: पर्यीयेणोपमानोपमेयत्वकल्पनं तृतीयसहशव्यवच्छेदार्थभ्‌। धर्माथ- 
योहिं कस्यचित्कनचित्सादृश्ये बर्णिते तस्याप्यन्येन सादश्यमथसिद्धमपि मुखतों 
वण्यमसानं तृतीयसद्शव्यवच्छे दं॑ फलति ॥। 


“आकाहा आकाश के समान ( विशाल ) है, समुद्र समुद्र के समान ( गंभीर ) है. 
राम और रावण का युद्ध राम और रावण के ही युद्ध के समान ( भीषण ) है ।? 

यहाँ प्रथम आकाश, सागर तथा राम-रावण-युद्ध उपमेय है, द्वितीय उपमान । इसके 
द्वारा कवि यह लक्षित करना चाहता है कि आकाश के समान विशाल कोई अन्य पदार्थ 
नहीं है, समुद्र के समान गंभीर कोई भी वस्तु नहीं है ओर जेसा भयंकर युद्ध राम और 
रावण का हुआ वसा पृथ्वी पर किसी का भी युद्ध न हुआ । 

यहाँ पहले उदाहरण ( इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान्‌ ) में साधारणधम-श्रीमत्त्त-का स्पष्ट 
उपादान हुआ है । इस दूसरे उदाहरण में गगनादि के साधारण धर्म विपुलता, गम्भीरता 
ओर भीषणता का उपादान नहीं हुआ है, अतः दोनों उदाहरणों की प्रणाली में-यह भेद हैं । 


द ३२. उपमेयोपमा अलकार 
_ ११--जहाँ उपसान तथा उपभेय दोनों अलूग अछग रूप में एक दूसरे के उपसानो-'* 
पमेय हों, वहाँ उपमेयोपमा मानी जाती है, जेसे तुम्हारे धर्म अर्थ की भाँति समृद्ध तथा 
पूर्ण है, ओर अर्थ धर्म की तरह सझूद्ध तथा पू् है। द 
( यहाँ प्रथम अंश में धर्म उपसेय है, अर्थ उपमान, इव वाचक दझाब्द है तथा 'पूणश्री? 
साधारण धमम; द्वितीय अंश में अर्थ उपमेय है, धर्म उपमान। दोनों पर्याय रूप से-वाक्य- 
भेद से-एक दूसरे के उपमान तथा उपमेय हैं। ) द 
उपमेयोपमा में उपमान तथा उपसेय, दोनों को एक दूसरे का उपमानोपमेय इसलिए 
बना दिया जाता है कि कवि किसी तृतीय सद्श पदार्थ का निराकरण करना चाहता है 
धरम और अथ दोनों में से किसी एक का किसी दूसरे से साधम्य वर्णित कर दिया जाता 
है, फिर उसी से दूसरे का साधम्य वर्णित किया जाता है। यद्यपि यह साइश्य स्वतः अथ 
सिद्ध हे ही, फिर भी उसे साक्षात्‌ शब्द के द्वारा इसलिए कहा जाता है कि उससे तृतीय 
सद्श पदार्थ की व्यावृत्ति हो जाय। भाव यह है, जब एक बार धर्म को अथ के समान 
बताया गया, तो अर्थ धर्म के समान है, यह अथ स्वतः बोधगम्य हो जाता है; किन्तु 
इतना होने पर भी साक्षात्‌ शब्द के द्वारा अर्थ धमं के समान है? यह कहना “प्राप्तस्य , 
पुनवंचन तदितरपरिसंख्यार्थमः इस न्याय के अनुसार है, जिससे घर्मं तथा अथ से इतर 
पदार्थ की समानता निषिद्ध हो जाय । अथवा जेसे :-- ह े 


"4० . कुबलयानन्दः  . 





यथा वा-- 
खमिव जल॑ जलमिव खं हंस इव चन्द्रश्चन्द्र इव हंस: | 
कुमुदाकारास्तारास्ताराकाराणि कुम॒ुदानि॥... 
पूबत्र पूणश्रीरिति धर्म उपात्त: | इह निमलत्वादिधर्मों नोपात्त इति भेद 
उदाहरणढयेडपि प्रकृतयोरेबोपमानोपमेयत्वकल्पनम्‌ | राक्षि धरमोथसमृद्धेः शरदि 
गगनसलिलादिनमेल्यस्य च वर्णनीयत्वात्‌ प्रकृताप्रकृतयोरप्येषा संभवति | 
. यथा वा-- 
गिरिरिव गजराजो5यं गजराज इबोच्वकेविंभाति गिरिः | 
निझ्चर इब मदधारा सदधारेबास्य निश्चरः खबति॥ ११॥ 
४ प्रतोपालड्ञारः 
प्रतीपग्मुपमानस्योपमेयत्वप्रकरपनम्‌ 


त्वक्लोचनसम पद्म त्वहक्त्रसचद्शों विधु)॥ १२ ॥ 





.._ शरद ऋतु में जल आकाश के समान ( निर्मल ) है, आकाश जल के समान (निर्मल) 
है, चन्द्रमा हंस के समान ( धवर ) है, हंस चन्द्रमा के समान ( धवल ) है। तारागण 
कुमुदिनी की भाति सुशोमित हो रहे हैं, और कुमुद्नियाँ तारागणों की भाति सुशोमित 
हो रही हैं । 

( यहाँ जल आकाश, चन्द्र-हंस, तारागण-कुमुदिनी परस्पर पर्याय से एक दूसरे के 
उपमानोपमेय हैं। इस पद्य को वामन ने भी उपमेयोपमा के प्रकरण में उदाहत किया है।) 

. अ्रथम उदाहरण में “पूर्ण श्रीः साधारण धर्म का प्रयोग किया गया है। द्वितीय 
उदाहरण में “निर्मलत्वादिः साधारण धर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, यह दोनों उदाहरणों 
का अन्तर हैं। इन उदाहरणों में उपमान तथा उपमेय दोनों ही पदाथ ग्रकृत हैं । राजा के 

'वर्णन सें धर्म तथा अर्थ दोनों का अस्तित्व प्रकृत है, इसी तरह शरद ऋतु के वर्णन में जलू- 
आकाश, हंस-चन्द्र, तारा-कुमुदिनी सभी प्रक्रत विषय हैं। अतः इन दोनों उदाहरणों में 
यह प्रक्तपदाथनिष्ठ उपमेयोपमा है। यह प्रक्वताप्रकृत की भी हो सकती है, जहाँ एक 
पदाथ ग्रकृत हो अन्य अप्रकृत । जेसे-- 

“यह हाथी पर्वत के समान सुशोभित है; पवेत ऊँचाई में हाथी के समान सुशोमित 
होता है। इस हाथी की मद्धारा झरने के सच्श बहती है, पर्वत के झरने इस हाथी की 
मदधारा के समान बहते हैं 

यहाँ हाथी तथा मद्धारा अकृृत पदार्थ हैं, पर्वत तथा निश्चर अप्रकृत। हाथी के साथ 
प्रयुक्त 'अय॑! पद्‌'उसके प्रकृतत्व का बोधक है। प्रथम अंश में प्रकृत उपमेंय हैं, अप्रकृत 
उपमान, द्वितीय अंश में अग्रकृत उपसेय हैं, प्रकरत उपमान। पूर्वार्ध में ऊँचाई ( उच्चेः ) 
साधारण धरम है, उत्तराध॑ में 'खबण' क्रिया । हे 


४. अ्तीप अलंकार ु 

. $२--जहाँ (असिद्ध) उपमान को उपमेय बना दिया जाय, वहाँ प्रतीप अलझ्भार होता. 
है, जेसे हे सुन्दरि, कमल तुम्हारे नेत्र के समान ( सुन्दर ) है, और चन्द्रमा तुम्हारे मुख 
के समान ( आह्ाददायक )॥ ह 


प्रतीपालड्वारः द ११- 





प्रसिद्धोपमानोपमेयभाव: ग्रातिलोम्यात्तीपम्‌ | 
यथा वा-- 
यक्त्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवर 
मेघेरन्तरितः प्रिये ! तब मुखच्छायानुकारी शशी | 
येउपि त्वद्रमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गता- 
स्त्वत्साद्श्यविनोदसात्रमपि से दवेन न क्षम्यते ॥ १२॥। 


अन्योपमेयलाभैन वण्यस्थानादरथ ततू। 
अलं गर्वेण ते वकत्र ! कान्त्या चन्द्रोषपि तावशः ॥ १३ ॥ 


जहाँ उपमान ( पद्म ) को उपमेय बना दिया जाय, तो उपमेय (मुख ) स्वतः उपमान 
बन जायगा, ऐसी दुज्ञा में यह शंका उठना सम्भव है कि मुख आदि चन्द्र के उपमेय हैं, 
तो वे उपमान भी हो सकते हैं ओर इस प्रकार “चन्द्र इब मुख! जेसे रच्योँकी तरह 'मुखमिव 
चन्द्र? सें भी उपमा ही साननी चाहिए। इस उदाहरण में उपमा की अतिव्याप्ति को 
रोकने के लिए ही बृत्ति भाग में 'प्रसिद्ध' पद का प्रयोग किया गया है। जहाँ प्रसिद्ध उपंमान 
( कमलचन्द्रादि ) को उपमेय बना दिया जाय, वहाँ प्रतीप अलझ्भार इसलिए माना जाता 
है कि कवि प्रसिद्ध उपमानोपमेय भाव को उछटा कर देता है। कवियों की परम्परा 
में यह पअसिद्ध है कि नेत्र का उपमान कमल है ओर मुख का उपमान चन्द्रमा; पर कोई 
कवि विशेष चमत्कार उपस्थित कर देने के लिएु कमल तथा चन्द्र के प्रकरृत होने पर 
कामिनी नेत्रादि से उसकी तुलना करता है, इस अकार वह प्रख्यात परम्परा से अतिकूल 
( प्रतीप ) आचरण करता है। उदाहरण जेसे द 

हे प्रिये, वे नील कमर, जो तुम्हारे नेन्नों की शोभा के समान शोभा वाले हैं, जल में 
मझ्न हो गये हैं, तुम्हारे मुख की सुन्दरता का अनुकरण करने वाला चन्द्रमा बादलों में छिप 
गया है; तुम्हारी गति का चाल में अनुसरण करने वाले वे राजहंस चले गये हैं। बड़े दुःख 
की बात है कि विधाता तुम्हारे साइश्य से मेरे मन को बहलाने भी नहीं देता । | 

इस उदाहरण में प्रसिद्ध उपमान--कमल, चन्द्रमा तथा हंस को उपमेय बना दिया 
गया है, तथा नेत्र, सुख ओर गतिको. उपमान। इस पद्य में कारिका के उत्तराध वाले 
उदाहरण से यह भेद है. कि वहाँ साधारणधर्म का उपादान नहीं हुआ हे, जब कि इसमें 
“कान्ति! आदि साधारण धर्म का प्रयोग किया गया है। इस सस्बन्ध में एक अश्न उठ 
सकता है कि उपमान से उपसेय की अधिकता वर्णित करने वाले व्यतिरेक से ग्रतीप का 
क्या अन्तर है ? व्यतिरेक अलंकार में वेधम्य के द्वारा उपमेय के आधिक्य का संकेत किया 
जाता है, यहाँ ( प्रतीप में ) भी कवि का अभीष्ट तो मुखादि का आधिक्य द्योतित करना 
ही है, पर उसे उपमान बनाकर साध्य के द्वारा संकेतित किया जाता है। एक वेधम्य 
मूलक है, दूसरा साधम्यमूछक । इस पद्य में ग्रतीप के अतिरिक्त काव्यलिंग अलंकार भी 
है। कानन्‍ता के विरह से दुखी नायक प्रियासुखादि के दर्शन के न होने पर भी उसके 
समान कमलादि को देखकर यह समझता है कि में इनसे ही कांतामुखादि जेसा भानंद 
उठा छूँगा, किंतु वर्षाकाल में उनका भी अभाव देखकर देव को उपालूंभ देता है। इस 
प्रकार यहाँ प्रथम तीन चरणों में चतुर्थ चरण का समर्थन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 
इसमें दव के प्रति असूया नामक भाव भी ध्वनित होता है । द 

१३--किसी अन्य पदार्थ (उपमान) को उपमेय बना कर जहाँ वण्ये विषय का अनादर 





१२. कुव॒लूयानन्दः 








अत्युत्कृष्टगुणतया वरण्येसानस्थान्यत्र स्वसाहश्यमसहमानस्योपमेय किंचित्- 


: दृश्य तावता तस्य तिरस्कारो द्वितीय प्रतीप॑ पूवेस्मादपि विच्छित्तिविशेषशालि | 
यथा वा; ( र्ूटालं० 3 
गवमसंवाह्यमिमं लोचनयुगलेन कि वहसि अभद्रें !। 


5 ४ #". 


सनन्‍्तीदशानि दिशि दिशि सरःसु ननु नीलनलिनानि ॥ १२॥। 
वण्योपमेयलाभेन तथान्यस्याप्यनादरः ।. क्‍ 
. कः क्रोयदर्पस्ते म्॒त्यों | त्वत्तल्याः सन्ति हि खियः ॥ १४ । 
अत्युत्कृष्टगुणतया. कचिद्प्युपमानभावमसहमानस्थावण्यस्प -वरस्योपमेय परि- 
कल्प्य तावता तस्य तिरस्कारः पूवप्रतीपवपरीत्येन तृतीय प्रतीपम्‌ ॥ 


यथा वा-- 
अहमेव गुरु: सुदारुणानामिति हालाहल : तात ! मा सम दृष्यः | 


किया जाय, वहाँ प्रतीप का दूसरा भेद होता है। जेसे हे मुख, तेरा गर्व व्यर्थ है, चन्द्रमा 
भी सुन्दरता में वसा ही है ( जसे तुम ) | 

यहाँ चन्द्रमा को उपमेय बनाकर वण्य ( सुख ) का अनादर किया गया है। 

अपने अत्यधिक गुणों के कारण अपने समान किसी अन्य वस्तु को सहन चहीं करने. 
वाले वण्य विषय का उपसमेय कुछ बताकर उसी के आधार पर उसका तिरस्कार जहाँ क्रिया 
जाय वहाँ द्वितीय प्रतीप होता है। यह भेद प्रथम भेद्‌ से इस बात में बढ़कर है कि वहाँ 
वण्य का तिरस्कार नहीं किया जाता, यहाँ वण्य का तिरस्कार करने से प्रथम भेद से अधिक 
चमत्कार-प्रतीति होती है। अथवा जसे, 

हे सुन्दरि, अपने नेत्रों से इस असझ्य गव का वहन क्यों करती हो ( इतना घमण्ड क्यों 
करती हो ) ? यह न समझो कि तुम्हारे नेतन्नों के समान सुन्दर पदार्थ संसार में हैं ही नहीं: 
अरे प्रत्येक दिशा में, सरोवरों में ठीक ऐसे ही संकड़ों नील कमर विद्यमान हैं । 

यहाँ “नेन्रः ( वण्य ) के उपमेयत्व को कुछ वर्णित कर बाद में उसका तिरस्कार करने 
के लिए काव्यवाक्य में प्रयुक्त बहुवचन ( नलिनानि ) के द्वारा बसे ही अनेकों नील कमछों 
की सत्ता बताई गई है। कारिका भाग के उदाहरण में साधारण धर्म (कान्त्या ) का 
प्रयोग हुआ है, इस उदाहरण में नहीं 

१४--जहाँ किसी ऐसे अवण्य विषय को, जिसके अधिक गुणों के कारण वह किसी भी 
उपमान की स्थिति सहन नहीं करता; वष्यविषय-सा बनाकर उसके उपमेयत्व की 
कल्पना की जाय. और इस आधार पर उसका भी तिरस्कार किया जाय, तो वहाँ 
तीसरा प्रतीप होता है, जो दूसरे अ्रतीप का उल्टा है। जेसे हे झूत्यु, तुम अपनी 
क्ररता पर घमण्ड क्यों करते हो, तुम्हारे समान क्रर ख्तरियाँ भी हैं 

( दूसरे प्रतीप में उपमेय वण्य-विषय है, जब कि इस ग्रतीप-भेद में उपमेय अवण्ये 
है, जिसकी उपमेयत्व-कल्पना कर छी जाती है। यहाँ अवण्य विषय को सम्बोधित कर 
वण्य ( उपसान ) की समानता बताकर उसका भी तिरस्कार अभीष्ट होता है। ) 

जहाँ ऐसे अवण्य ( रूत्यु ) को, जो अति उत्कृष्ट गुण होने के कारण किसी अन्य 
उपमान को सहन नहीं करता, वण्योपमेय बनाकर, इसी आधार पर उसका तिरस्कार 
किया जाय, वहाँ द्वितीय प्रतीप से उलछटा होने के कारण तृतीय ग्रतीप है। अथवा जेसे-- 

हे विष, तुम इस बात का घमण्ड न करो कि संसार में समस्त कठोर पदार्थों के गुरु 
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ननु सन्ति भवाहशानि भूयो भुवने5स्मिन्वचनानि दुजनानाम्‌ ॥ १४७ ॥ 
वर्ण्यनान्यस्योपपाया अनिष्पत्तिवचथ तत । ह 
म्ुधापवादो झग्धाक्षि ! न्युखाभ॑ किलाम्बुजम ॥ १५॥ 
अवर्ण्य बरण्योपमित्यनिष्पत्तिवचन पूर्वभ्य उत्कषशालि चतुथ ग्रतीपम | 
उदाहरण मुधापवादत्वोक्त्योपमित्यनिष्पत्तिरद्धाटिता। 
यथावा--. द 
आकणय सरोजाक्षि ! बचनीयम्िदं भुवि | 
शशाझ्डस्तव वकऋण पामरेरुपसीयते ॥ १४५॥ 
&५ करे [॥ 
प्रतीपप्नपमानस्थ केमथ्येमपि मन्चते । 
दृष्ट चेद्ददर्न तस्याः कि पद्मेन किमिन्दुना ॥ १६ ॥ 
उपमेयस्येवोपसानप्रयोजनधूबेहत्वेनो पमानकेमथ्येमु पमानप्रातिलोम्यात्‌ 
कि: 3 588 





( सूध॑न्य ) तुम्हीं हो । हे तात, इस संसार में तुम्हारे ही जेसे अति कठोर 
विद्यमान हैं । 

यहाँ कवि को दुजनों के वचनों की कठोरता का वर्णन करना अभीष्ट है, यही वर्ष्य है, 
विष यहाँ अवण्य है, किन्तु विच्छित्तिविशेष की सृष्टि के लिए कवि अचर्प्य ( विष ) को 
उपमेय बना कर उसका वण्य के ढंग से वर्णन करता है, तथा अभीष्ट विषय को उपमान 
बना देता है। इस प्रकार यहाँ कल्पित वण्योंपमेय का तिरस्कार किया गया है। 

3५-जहाँ कोई अन्य पदार्थ वर्ण्य विषय ( उपसेय ) के समान है, इस बात को 
निष्प्रयोजन बताकर इसे झूठा घोषित किया जाय, वहाँ चौथा प्रतीप होता है। जेसे, हे 
सुन्दर आँखों वाली सुन्दरि, यह बात बिलकुल झूठ है कि कमल तुम्हारे सुख के समान है । 

जहाँ अवण्यं ( कमल ) वर्ण्य ( मुख ) के समान है, इस यक्ति को निष्प्रयोजन 
घोषित किया जाय, वहाँ पहले के तीन प्रतीपों से भी अधिक चमत्कार होता है; यह चौथा 
अतीप है। इस अतीप में उपसान ( कमछ ) का तिरस्कार करना कवि को अभीष्ट होता 
है। ऊपर के उदाहरण में 'झुधापवाद' शब्द के द्वारा उपमा की उक्ति को निष्प्रयोजन 
बताया गया है। 

अथवा जेसे-- क्‍ 

हे सुन्दरि ( कमल के समान आँखों वाली ), सुनो, संसार में यह बात झूठी समझी 
जा रही है, तथा इसकी निन्‍दा हो रही है कि नीच छोग तुम्हारे मुख से चन्द्रमा की 
तुलना करते हैं। क्‍ 

यहाँ “चन्द्रमा की क्या बिसात कि तुम्हारे मुख के समान हो सके? यह भाव कवि का 
अभीष्ट है। यहाँ चन्द्रमा ( अवण्य ) को मुख ( वर्ण्य > के समान बताकर फिर इस यक्ति 
की निष्प्रयोजकता घोषित की गई है । क्‍ ु 

१६-उपमान का केमथ्य ( व्य्थंता ) बताने पर सी प्रतीप अलझ्भार माना जाता है, 
जेसे यदि उस नायिका का मुख देख लिया, तो फिर कमल से क्या मतरूब और चन्द्रमा 
से क्या लाभ हक 

इस सम्बन्ध में यह शंका हो सकती है कि पद्मचन्द्रादि उपमान आह्वाददायक 
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क्‍ दुजनों के थचन 


१४...  कुवलूयानन्दः 
यथा वा--( ने० १-१४ ) 
* तदोजसस्तय्यतसः स्थिताविमी 
वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा | 
तनोति भानो: परिवेषकतवा- 
.... त्तदा विधिः कुण्डलनां विधोरपि॥ 
केचिदनन्वयोपमेयोपमाग्रतीपानामुपसाविशेषत्वेन तदन्तभोव॑ मन्यन्ते | 
अन्ये तु पद्चनर्म प्रतीपप्रकारमुपमानाक्षेपरूपत्वादाक्षेपालक्लारमाहुः ॥ १६॥ 


होते हैं, अतः वे अनर्थक केसे हो सकते हैं। इस हांका का निराकरण करने के किए ही 
बताते हैं कि समस्त उपमानों का वास्तविक लच्य उपमेय ही होता है, अतः उपमान 
की व्यर्थता बताई जा सकती है। यह व्यर्थता एक तरह से उपमान की अतिकूछता 
ही है। उपमान के अतिकूछ होने के कांरण ही यह प्रकारविशेष भी प्रतीप का ही 
एक भेद है। पंचम प्रतीप के उदाहरण के रूप में नषध का निम्न पद्म उपस्थित किया 
जा सकता है :--- 

राजा नर के तेज तथा यश के विद्यमान होने पर सूर्य तथा चन्द्रमा व्यर्थ हैं--जब 
कभी ब्रह्मा इस प्रकार का विचार मन में करता है, तभी वह सूर्य तथा चन्द्रमा की वेयथ्य- 
सूचक रेखा को परिधि ( परिवेष ) के व्याज से निर्मित कर देता है ।? 

यहाँ नल के तेज तथा यश के उपमानरूप सूर्य ओर चन्द्रमा को व्यर्थ बताया गया 
है। यह पतश्चम अकार का प्रतीप अलक्कार है। सूर्य चन्द्रमा का कार्य प्रताप तथा धवली- 
करण है। उस कार्य को नछ के तेज तथा यश करने में समर्थ हैं ही, साथ ही सूर्य तथा 
चन्द्रमा सदा उद्ति नहीं रहते, जब कि नल के तेज तथा यश सदा उद्त रहते हैं, अत 
सूर्य एवं चन्द्रमा की व्यर्थता सिद्ध हो जाती है । इस व्यथंता के लिए कवि ने परिवेष को 
कण्डलना के द्वारा अपहृत कर दिया है-अतः यहाँ अपह्ुति अलंकार भी है-यहाँ बह्मा के 
द्वारा वेयर्थंसूचक कुण्डलना खींच देने की उत्प्रेत्ञा की गई है। इस प्रकार इसमें अपहृति, 
प्रतीप तथा उत्प्रेत्ञा इन इन तीर्नों का संकर पाया जाता है। 

कुछ आलड्डारिक अनन्वय, उपमेयोपमा तथा प्रतीप को अछग से अलझ्भार न मानकर 
उपमा में ही इनका अन्‍्तर्भाव मानते हैं । अन्य विद्वान्‌ पद्चम प्रकार के प्रतीप को आत्तेप 
अलझ्भार मानते हैं, क्योंकि यहाँ उपमान का आज्षेप किया जाता है। | 

टिप्पणी--वन्द्रिकाकार ने इसको निम्न ग्रकार से स्पष्ट करके पूर्व पक्षी मत का खण्डन कियाहै :-- 

केचित्‌ू--दृण्डिप्रद्भतयः । अनन्वयोपमेयोपमाप्रतीपानामिति । प्रतीपपदेन चान्नागभ्ेद्‌- 
नत्रयमेव गुद्यते, न व्वन्त्यभेदद्दयमपि । तत्रोपमितिक्रियानिष्पत्तेर भावेनोपसान्तर्भावस्या- 
सम्भवात्‌ । वस्तुतस्त्वाद्यभ्रेदृत्रयस्यापि नोपमान्तगंतियुक्ता । चमत्कारं प्रति साधम्यस्य 
प्राधान्येनाप्रयोजकत्वात्‌ । सामथ्यनिबन्धन उपमानतिरस्कार एवं हि तत्र चमत्कृतिप्रयोज- 
कतया विवक्षितः, न तु साधस्य॑मेव सुखतश्रमत्कारितया विवज्षितमिति सहृदयसाक्षिकम । 
एवसनन्वयोपमेयोपमयोरपि न साइश्यस्य चमत्कारितया प्राधान्येन विवक्षा, किंतु द्वितीय- 
तृतीयसद्शव्यवच्छेदोपायतयेति न तयोरप्युपसान्तर्गतियुज्यते । अन्यथा सावश्यवणनमात्रे 
णोपमान्तर्भावे 'धेय॑ंलावण्यगास्भीय प्रमुखस्त्वसुदन्‍्वतः । गुणस्तुल्यो5सि भेद्स्तुं वपुषवेहशेन 
ते ॥” इति व्यतिरेकालंकारस्याप्युपसान्तगतिः स्यात्‌। तत्र साधम्यसमानाधिकरण्यं वेधस्य॑- 
मेच चमत्कारे प्रधानम्‌, न तु साधम्यमिति चेत्तल्यमिद्‌ प्रतीपादिष्वपी ति सहद्यराकऊलनीयम । 
एतावदेवास्वरसबीजमभिसंधायोक्त केचिदिति। ( चन्द्रिका प० १४ ) 
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४ रूपकालड्ार: क्‍ 
विषय्यमेदतादुप्यरज्ञ़न॑ विषयस्थ यत्‌। 
रूपफ. तत्रिधाधिक्यन्यूनत्वानुभयोक्तिभिः॥ १७॥ 
अय॑ हि धूजटिः साक्षाद्रेन दग्धाः पुरः क्षणात्‌ । 
अयमास्ते विना शम्शुस्तातीयीक॑ विलोचनम ॥ १८ ॥ 
शस्श्रविश्वमवत्यद्यस्वीकृत्य. समचश्िताम । 
अस्या मुखेन्दुना लब्धे नेत्रानन्दे किमिन्दुना ॥ १९ ॥ 
.. साध्वीयमपरा लक्ष्मीरसुधासागरोदिता । 
अयं॑ कलड्डिनबन्द्रान्युखचन्द्रोइतिरिच्यते ॥ २० ॥ 





वामन ने उपमान केमथ्ये वाले प्रतीप में उपमान का आश्षेप मानकर इसे आक्षिप अलंकार की 
' कोटि में माना है :-- द 
“उपसानकेमथ्यस्योपमानाक्षेपश्राक्षेपः ।! ( काव्यालंकारसूत्र ४-.१.२७ ) 
है ५. रूपक अलड्भार 
१७, १८-जहाँ विषय ( उपमेय ) में विषयी ( उपसान ) का असेद्‌ एवं ताद्गुप्य 
वर्णित किया जाय, वहाँ रूपक अलड्जार होता है। यह रूपक तीन भ्रकार का होता है 
उपसान का आधिक्यरूप, न्यूनत्वरूप तथा अनुभयरूप | इन्हीं के क्रमशः ये उदाहरण 
हैं :--यह (राजा) साक्षात्‌ शिव है, क्योंकि इसने (शत्रु के) पुरों ( नगरों, त्रिपुर) को जला 
दिया है। यह राजा तृतीय नेन्न से रहित शिव दै। यह राजा शिव ही है, जिन्होंने सम- 
 इष्टित्व ( तृतीय नेन्न-विषम नेन्न-का अभाव ) को धारण कर विश्व की रक्षा करने का बीड़ा 
उठाया है । इस नायिका के मुखरूपी चन्द्रमा से ही नेतन्राननद प्राव् होने पर फिर चन्द्रमा 
की क्या आचश्यकता है। यह सुन्दरी दूसरी रूच्मी ही है, जो सुधासागर से उत्पन्न नहीं 
हुई है। यह मुखरूपी चन्द्रमा कलड्ढी चन्द्रमा से बढ़ कर है। 
'टिप्पणी--हूपक का छूक्षण:-- द 
“उपात्तबिंबाविशिष्टविषयधमिकाहार्यारोपनिश्रयविषयी भूतमुपमानाभेद्ताद्ुष्यान्यतरद्॒पकस्‌ ।? 
इस लक्षण में अतिशयोक्ति का वारण करने के लिए 'उपात्तः पद के द्वास विषय का विशेषण 
उपन्यस्त किया गया है, क्योंकि अतिशयोक्ति में 'विषयः ( उपमेय ) अनुपात्त होता है। इस 
लक्षण में आरोप? पद का प्रयोग निषेध के अंग के रूप में नहीं किया गया है, अतः अपछुति की 
अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्‍योंकि अपकृति में निषेध विषयक आरोप होता है। आंति का वारण करने 
के लिए “आहाये? पद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आंति में मिथ्याज्ञान अनाहाय॑ होता है, 
जब कि यहाँ विषय पर विषयी का आरोप कल्पित ( आहाय॑ ) होता है । निदर्शना का वारण करने 
के लिए यहाँ “बिंबाविशिष्ट यह विषय का विशेषण दिया गया है, क्योंकि निदर्शना में विंवग्रतिबिंब- 
भाव होता है, यहाँ नहीं, यहाँ आरोप्यारोपकमाव होता है । संशय तथा उत्प्रेज्षा का निरास करने 
के लिए (निश्चय? पद का प्रयोग किया गया है, क्‍योंकि वहाँ निश्चय ज्ञान नहीं होता, संशव 
( संदेह ) में चित्तवृत्ति दोलायित रहती है, जब कि उत्प्रेक्षा में संभावना की जाती है। इस संबंध में 
एक प्रश्न उठता है। निदशना का वारण करने के लिए “बिंबाविशिष्टर का प्रयोग किया गया हे, 
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विषय्युपमानभूतं पद्मादि, विषयस्तदुपमेयभूतं वर्णनीयं मुखादि | विषयिणो 
रूपेण विषयस्य रख़न॑ रूपकम्‌ ; अन्यरूपेण रूपवत्त्वकरणात्‌ । तन्च कचित्म- 
सिद्धविषय्यभेदे पर्यवसितं, कचिड्ेदे प्रतीयमान एबं तदीयधमारोपमात्रे प्थेव- 
सितम्‌ | ततश्व रूपक॑ तावहिविधम्‌-अभेदरूपकं, ताद्प्यरूपक चेति | द्विवि- 





इसका यह अथ है कि निदरशना में बिंबप्रतिबिबभाव होता है, रूपक में नहीं। पर हम देखते हैं 
बिंबप्रतिबिबमाव रूपक में भी देखा जाता है। पंडितराज ने इसी आधार पर दीक्षित की 
चित्रमीमांसागत रूपकपरिभाषा--जिसके आधार पर बेच्चनाथ ने ऊपरी लक्षण बनाया है--का 
खण्डन किया हैे। वे कहते हैं :--- 
यद॒पि रूपके बिंबप्रतिबिंबभावो नास्तीत्युक्त॑ तदपि आन्त्येब। (रस० पृ० ३०१) 
पण्डितराज ने निम्न प्र जयद्रंथ की अलंकारसव॑स्वविमरिनी से उद्धृत किया है, जहाँ जयद्रथ ने 
'रूपक में बिबप्रतिबिंबसाव माना है :-- 
कंदर्पद्धिपकर्णकस्बु नलिनेदानाम्बुभिर्लान्छितं, 
संलझाअ्नपुश्चकालिमकर्लं गण्डोपधानं रतेः। 
व्योमानोकहपुष्पगुच्छुमलिभिः  संछाद्ममानोदर 
पश्येतत्‌ शशिनः सुधासहचरं बिम्बं कलज्नायितम ॥ 
यहाँ चन्द्रबिब तथा उसके कलूंक क्रमशः कामदेव के हाथी का कर्णस्थ शंख तथा मदजल; 
रति के गाल का तकिया तथा कज्जल का चिह्न, एवं आकाशपुष्पस्तवक एवं अ्रमरसमूह तत्तत्‌ 
'वैषयी के विषय हैं। यहाँ इनमें पररुंपर विंबप्रतिबिबभाव पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि 
रूपक में कभी कभी विषय तथा विषयी में बिंबग्रतिबिबभाव भी हो सकता है । 
इस बात को दीक्षित के टीकाकार गंगाधर वाजपेयी ने भी स्वीकार किया है कि कभी कभी 
रूपक में भी बिंबग्रतिविंवभाव होता है। किंतु अप्ययंदीक्षित ने रूपक के लक्षण में बिंबाविशिष्ट 
का प्रयोग इसलिये किया है कि यहाँ निदशना की तरह बिंबवेशिष्टय हो ही यह आवश्यक 
नहीं है, साथ ही हम देखते हैं कि निदशेना में रञ्षन ( विषयीरूपेण विषय का रक्षन ) 
सी नहीं पाया जाता, अतः जहाँ इस प्रकार का रक्षत पाया जाता है, वहाँ विंबप्रतिविवभाव 
हो भी तो रूपक हो ही जायगा । अतः पण्डितराज का खण्डन व्यथ है । द 
एतेन “बिंबाविशिष्टे निर्दिष्टे विषये यद्यनिह्वते । उपस्क्षकतामेति विषयी रूपक तद़ा ॥! 
इति चित्रमीमांखायां ग्रन्थक्ृदुछ रच्षणमपि बिंबवेशिष्टयनियमराहित्यगसंतया ताहगुपाधि- 
 मच्वचटिततया वा संगमनीयम्‌ । अन्यथा उक्तदोषग्रसड्राव। अतो रखगंगाघरोक्तिनांद- 
तब्येति दिक्‌। ( रसिकरंजनी ४० १६ ) 
विषयी का अर्थ है--उपमानभूत पद्मच, चन्द्र आदि । विषय का अथ है उपसेयभूत वण्य 
विषय जेसे मुख आदि। जहाँ विषयी अर्थात्‌ उपमान के रूप से विषय अर्थात्‌ उपसेय को 
रंग दिया जाय, वहाँ रूपक अलड्जार होता है। क्योंकि यहाँ किसी अन्य पदार्थ के रूप से 
किसी पदार्थ का रूप बना दिया जाता है। ( यहाँ 'रक्षनः शब्द का प्रयोग गौण अर्थ में 
पाया जाता है, जेसे छाछ, पीले आदि रंग से रंगने पर वस्तु को अन्यथा कर दिया जाता है, 
वेसे ही असेद तथा तादप्य के कारण अन्य ( विषयी ) वस्तु के धम से दूसरी (विषय ) 
वस्तु भी उसके रूप को प्राप्त कर छेती है। ) यह विषय का विषयी के रूप में रंग देना 
दो प्रकार का होता है--कसी तो यह प्रसिद्ध ( कविपरम्परागत ) विषयी ( उपमान » के 
साथ विषय का असेद स्थापित करता है; कभी विषयी तथा विषय का परस्पर भेद्‌ व्यंग्य 
होता है, तथा 'रप्न” केवछ इतना ही होता है कि विषयी के धर्मों का विषय पर आरोप 
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धमपि प्रत्येक त्रिविधम्‌ | प्रसिद्धविषय्याधिक्यवर्णनेन तन्न्यूनत्ववर्णनेनानुभ- 
योक्‍त्या चेब॑ रूपक॑ षड्विधम्‌। “अं हि? इत्यादिसाधेकछोकेनामेदरूपकाणि, 
अस्या सुखेन्दुना” इत्यादिसाधेछोकेन ताद्रप्यरूपकाणि, आधिक्यन्यूनत्वानु- 
भयोक्त्युद्देशक्मप्रातिलोम्येनोदाह्तानि | 'यिन दग्धा' इति विशेषणेन वर्णनीये 
राज्षि प्रसिद्धशिवाभेदानुरञ्ञनाच्छिवस्य पूवोबस्थातों वर्णनीयराजभावावस्थायां 
न्यूनत्वाधिक्ययोरवर्णनाब्ानुभयाभेदरूपकमायम्‌ | तृतीयलोचनग्रहाणोक्त्या द 
पूर्वावस्थातो न्यूनताप्रदशनान्‍नन्‍्यूनाभेद्रूपक॑ द्वितीयम्‌ | न्यूनत्ववणनमप्यभेद्दा- 
ढ्योपादकत्वाच्यम॒त्कारि | विषमदृष्टित्वपरित्यागेन जगद्गक्षकत्वोक्त्या शिवस्य 
पूर्वोबस्थातो वर्णेनीयराजभावावस्थायामुत्कषेविभावनाद्धिकामेद्रूपक ठृतीयम्‌ | 
एवमुत्तरेष ॒ताद्रप्यरूपकोदाहरणेष्वपि ऋरमेणानुभयन्यूनाधिकमावा उन्नेया: ! 
अनेनेव ऋमेणोदाहरणान्तराणि-- द द 
चन्द्रज्योत्ल्ाविशद्पुलिने सेकते5स्मिउछररय्वा 
वादयूत॑ चिरतरमभूत्सिद्धयूनो: कयोश्रित्‌ | 
एको वक्ति ग्रथमनिहतं केटसं, कंसमन्य- 

कर दिया जाता है। इस प्रकार सर्वश्रथम रूपक दो तरह का होता है--अमेदरूपक,. 
तथा ताद्प्यरूपक। ये दोनों फिर तीन तीन तरह के होते हैं। कविपरंपरासिद्ध विषयी 
से विषय के आधिक्य वणन से, उसके न्यूनत्ववर्णन से, तथा अनुभयवर्णन से, इस प्रकार 
रूपक छुः तरह का होता है। “अय॑ हि? इत्यादि डेढ़ छोक के द्वारा अभेदरूपक के तीनों भेद 
उदाह्त किये गये हैं। “अस्या सुखेन्दुना” इत्यादि डेढ़ छोकके द्वारा तादुप्यरूपक के तीचों 
भेदों के उदाहरण दिये गये हैं। इन उदाहरणों में प्रातिकोम्य ( विपरीत क्रम ) से आधिक्य, 
न्यूनत्व तथा अनुभय उच्ति के उदाहरण दिये गये हैं, अर्थात्‌ क्रम से पहले अनुभय उक्ति का, 
तदनन्तर न्यूनत्व उक्ति का, फिर आधिक्य उक्तिका उदाहरणहै। “अय॑ हि धूजंटिः इत्यादि 
छोकाधे में 'येन दुग्धाःः इस विशेषण के द्वारा वर्णनीय ( उपमेयभूत ) राजा में कविप्रसिद्ध 
हिव का अभेद्‌ स्थापित कर दिया गया है, ऐसा करने पर शिव की पूर्वावस्था ( उपसाना- 
वस्था ) तथा वर्णनीय राजा बन जाने की अवस्था ( उपमेयावस्था ) में किसी न्यूनत्व या 
आधिक्य का वर्णन नहीं किया गया है, अतः यह अलुभय कोटि का असेद्रूपक है। 
दूसरे श्लोकाधघ ( “अयमास्ते विना? आदि ) में शिव के तीसरे नेन्न की रहितता बताकर 
पहली अवस्था से इस उपमेयावस्था की न्‍्यूनता बताई गई है, इसलिए यह न्यूनत्व उक्ति 
वाला असेदरूपक है। यह न्यूनत्ववर्णन भी विषयी तथा विषय की अभिन्नता को दृढ़ 
करता है, अतः चमत्कारोत्पादक है। तीसरे छोकाघ ( 'शस्भुविश्वः इत्यादि ) में शिव ने 
विषम दृष्टि छोड़ दी है तथा वे विश्व के रक्षक हैं इस उक्ति के द्वारा शिव की पूर्वावस्था से 
वर्णनीय राजा बन जाने की अवस्था में उत्कृष्टता बताई गई है, अतः यहाँ आधिक्य-उक्ति. 
वाला अभेदरूपक है। इसी अकार बाकी तीन झोकार्धों में ताहुपष्यरूपक की अनुभय, 
न्यूनत्व तथा आधिक्य की उक्तियाँ क्रमशः देखी जा सकती हैं । इसी क्रम से ओर उदाहरण 
दिये जा रहे हैं । 

कोई कवि किसी राजा की प्रशंसा सें उसे स्वयं भगवान विष्णु का अवतार बताता 
कह रहा है ः--हे राजन्‌, सरयू नदी के चन्द्रमा की ज्योत्स्ना के समान श्रेत इस रेतीले 
तट पर किन्हीं दो युवक सिद्धों में बड़ी देर तक विवाद होता रहा। उनमें से एक कहता 
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स्तत्त्वं स त्व॑ं कथय भगवन्‌ ! को हतस्तत्र पूवम॥ 
अन्न स त्वम! इत्यनेन यः कंसकेटमयोहेन्ता गरुडध्वजस्तत्तादात्म्यं बर्णे- 
नीयस्य राज्ञः प्रतिपाय त॑ प्रति कंसकेटभवधघयो: पोवोपयश्रश्नव्याजेन तत्तादात्म्य- 
दाह्येकरणात्यूवीवस्थात उत्कषोपकर्षयोरविभावनाबानुभया सेद्रूपकम । 
वेधा हेधा अमं चक्रे कान्‍्तासु कनकेषुच |... क्‍ 
- तासु तेष्वप्यनासक्तः साक्षाद्भगों नराक्ृतिः ॥ हु 
अन्न साक्षादिति विशेषणेन विरक्तस्थ प्रसिद्धशिवतादात्म्यमुपद्श्य नराकृति- 
रिति दिव्यमूर्तिबकल्यप्रतिपादनान्न्यूनामेदरूपकम्‌ | 
त्वय्यागते किमिति वेषत एप सिन्धुस्त्व॑ 
सेतुमन्थकृद्तः किमसी बिभेति | 
द्वीपान्तरेडपि न हि ते5स्त्यवशंवदोड्य 
त्वां राजपुद्डब ! निषेबत एवं लक्ष्मी: ॥। 








था कि किण्णु ने पहले केटस देत्य को मारा था, दूसरा कहता था कि विष्णु ने पहले कंस को 
मारा था। बताइये, इन विरोधी मर्तों में कौन सा मत सच है, कौन सा देत्य|( आपने ) 
पहले मारा था । द कि 

यहाँ 'स त्वमः इस पदुह्य के द्वारा कंस तथा केटम के मारने वाले भगवान्‌ विष्णु का 
वर्णनीय राजा के साथ तादात्म्य बताकर उससे यह पूछना कि उसने कंस तथा केटम में 
से पहले किसे मारा, उस तादात्म्य को और इृढ कर देता है, इस उद्ति में पूर्वावस्था 
( विष्णुरूप अवस्था ) से राजावस्था के उत्कृष्ट या अपकृष्ट न बताने के कारण यह अनुभय 
कोटि का अभेद्रूपक है । क्‍ द 

न्यूनत्वमय उक्ति वाले अभेद्रूपक का उदाहरण निम्न है ;-- 

ब्रह्मा जी ने स्त्रियों में तथा सुवर्ण में दो प्रकार का भ्रम उत्पन्न किया; किन्तु मनुष्य के 
रूप में स्थित यह ( विरक्त मुनि के रूप में स्थित ) साक्षात्‌ महादेव उन ख्त्रियों तथा 
सुवण-राशि में आसक्त नहीं है । 

यहाँ साक्षात! शब्द के प्रयोग से विरक्त मुनि तथा शिव के तादात््य को प्रदर्शित 
किया गया है, पर “नराक्ृतिः पद के द्वारा यह शिव दिव्यमूर्तिधारी नहीं हैं, इस प्रकार 
दिव्यसूति की रहितता बताकर न्यूनता द्योतित की गई है। यह न्यूनत्व-उक्ति वाढा 
असेद्रूपक है। द द 

 अधिकाभेदरूपक का उदाहरण निम्न हैः-- द 

कोई कवि किसी राजा की स्तुति कर रहा है। हे राजन्‌ , तुम्हारे समुद्गतट पर जाने 
पर यह समुद्र क्यों कॉँपता है; तुम इस समुद्र में सेतु बांधने वाले तथा इसका मंथन 
करने वाले ( विः्णु ) हो, ऐसा समझ कर यह क्‍यों डर रहा है? तुम्हें सेतु बांधकर किसी 
अन्य द्वीप को जीतने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अन्य ह्वीपों में भी कोई (राजा) 
ऐसा. नहीं है, जो तुम्हारा वशवर्ती न हो, साथ ही तुम्हें समुद्र का मंथन करने की भी 
जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सेवा में रूच्मी पहले से ही विद्यमान है । विष्णु ने रामा- 
वतार में छ्ला को वश करने के लिए समुद्र का सेतुबन्धन किया था, तथा रूच्मी को 
प्राप्त करने के लिए समुद्रमंथन किया था। पर तुम्हारी ये दोनों इच्छाएँ पूर्ण हैं, अतः 
विष्णुरूप में स्थित तुमसे समुद्र का डरना व्यर्थ है। के 5, मु 





ख्पकालड्टारः ही 


























अत्र त्व॑ सेतुमन्थकृत” इति सेतोमेन्थनस्य च कत्रों पुरुषोत्तमेन सह वर्णे- 
नीयस्य तादात्म्यमुत्तवा तथापि त्वदागमनं सेतुबन्धाय वा मन्थनाय वेति समु- 
द्रेण न भेतव्यम्‌ | द्ीपान्तराणामपि ल्वढ्शंबदत्वेन पूबबद्द्वीपान्तरे जेंतव्याभा- 
वात्‌ प्राप्तलह्मीकत्वेन मन्थनप्रसक्त्यभावाच्चेति पूर्वावस्थात उत्कषविभावनाद- 


घिकाभेदरूपकम्‌ | ५ थे 4 क्‍ 
कि पद्मस्य रुचि न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न कि 
. उद्धिं वा ऋषकेतनस्थ कुरुते नालोकमात्रेण किमू | 
 बऋनन्‍्दो तब सत्ययं यदपरः शीतांशुरुब्जम्भते क्‍ 
दपेः स्थादसतेन चेदिह तदप्यस्त्येव बिम्बाधरे।। 
अन्न अपरः शीतांशु: इत्यनेन वक्रन्दोः अ्सिद्धचन्द्राद्भेदमाविष्कृत्य तस्य 
च प्रसिद्धचन्द्रकायेकारित्वमात्रप्रतिपादनेनोत्कपोपकषयोरप्रदशेनादनुभयता द्भप्य- 


रूपकम्‌ | 
यहाँ 'तुम सेतुमन्थकृत्‌ हो” इस उक्ति के द्वारा कवि ने सेतुबन्धन तथा समुद्रमंथन 
करनेवाले पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु के साथ वर्णनीय राजा का तादात्य वर्णित किया है। 
इतना होते हुए भी कवि ने, समुद्र को तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा 
आगमन सेतुबन्धन या समुद्रमंथन के लिए नहीं हुआ है--इस उक्ति का भी विधान किया 
है। इस उक्ति के समर्थन के लिए कवि ने दो हेतु दिये हैं, प्रथम तो इस राजा के लिए कोई 
भी अन्य द्वीप अवशंवद नहीं है, जब कि पहली अवस्था ( रामावस्था ) में विष्णु के लिए 
द्वीपान्तर ( लंका ) जीतने को बाकी था, यहाँ इस नयी अवस्था में किसी अन्यदेश को 
जीतना बाकी नहीं है, साथ ही इस नई अवस्था में ( राजरूप ) विष्णु ने लक्ष्मी को भी 
प्राप्त कर रखा है, अतः समुद्गमंथन के प्रति उनका व्यस्त.होना भी अनावश्यक है, इसछिए 
यहाँ भी पूर्वावस्था से उत्कर्षता पाई जाती है। इस उदाहरण में राजरूप विष्णु की नई 
अवस्था में केवल विष्णुरूप पूर्वावस्था से | उत्कर्ष बताया गया है, अतः यह अधिकासेद्‌ 
रूपक का उदाहरण है। द 
अभेदरूपक के तीनों भेदों के बाद अब तादुष्यरूपक के तीनों मेदों को छेते हैं । 
कोई कवि नायिका के झुखचन्द्र की शोभा का वर्णन कर रहा है। हे सुन्द्रि, तुम्हारे 
मुखचन्द्र के होते हुए यह दूसरा चन्द्रमा ( शीतांश ) प्रकाशित होता है, तो क्या यह 
कमल की शोसा का अपहरण नहीं करता, क्या यह नेत्रों को आनन्दित नहीं करता, क्‍या 
यह देखने भर से कामदेव ( चन्द्रपक्ष में, समुद्र--झ्षषकेतन ) की बृद्धि नहीं करता १ 
यदि चन्द्रमा को अम्गत का घमण्ड हो, तो वह भी इस झुखरूपी चन्द्रमा के बिम्ब के 
समान अधरोष्ठ में विद्यमान है ही । क्‍ | ह 
यहाँ 'अपरः शीतांशु/ इस उच्ति के द्वारा असिद्ध चन्द्र से सुखचन्द्र का सेंद बताकर 
उसमें केवल प्रसिद्ध चन्द्र के गु्णों का ही प्रतिपादन किया गया है। इस उक्ति में विषय 
( मुख ) का विषयी ( चन्द्र ) से न तो उत्कर्ष ही बताया गया है, न अपकर्ष ही, इसलिए 
अनुभयतादुष्यरूपक का उदाहरण है। (इस पद्म में 'झषकेतनस्थ' में श्लेष है, जो समुद्र 
एवं कामदेव का अमेदाध्यवसाय स्थापित करता है, “बिंबांधरः में उपमा है। इस 
प्रकार यह अतिशयोक्ति तथा उपमा दोनों रूपक के अंग है, अतः यहाँ अंगांगिभाव 


सड्डर है । ) 





२० ...._ कुवलयानब्दुः 
स्य्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्स्य्स्स््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्स्स्ह्ट्ह्ल्ल्ल्ल्स्ल्ल्ल्लः 
अचतुवदनो त्रह्मा हिबाहुरपरो हरिः। 
अभाललोचनः शंभुभेगवान्बादरायणः ॥ 
अन्न हयोदो अपर' इति विशेषणान्निष्वपि ताद्गप्यमात्रविवक्षा विभाविता, 
चतुबंदनत्वादिवेकल्यं चोक्तमिति न्यूनताद्रप्यरूपकम्‌। इदं विशेषोत्तयुदाहरण- 
समिति वामनसतम्‌ | यदाह ( काव्या० सू० ४॥३॥२३ )--एकगुणहानिकल्पनायां 
_शुणसाम्यदाब्य विशेषोक्ति:” इति | द 
किमसुभिग्लेपितेजेड ! सन्‍्यसे मयि निमज्जतु भीमसुतामनः । 
मस किल श्रुतिमाह तदथिकां नलसुखेन्दुपरां विद्युधः स्मरः ॥ (ने० ४५२) 
अत्र दमयन्तीकृतचन्द्रोपालम्भे प्रसिद्धचन्द्रो न नियोणकालिकमन: प्रवेश- 








न्‍्यूनतादुष्यरूपक का उदाहरण निम्न है।-- द 

भगवान्‌ व्यास बिना चार मुँह वाले बह्मा, दो हाथ वाले दूसरे विष्णु, तथा बिना 
छलाउवनेन्र वाले शिव हैं ।? 

यहाँ व्यास विषय ( उपमेय ) हैं, बह्मा, विष्णु तथा शिव विषयी ( उपमान )। इस 

उक्ति में विष्णु आदि के साथ 'अपरः ( दूसरे ) यह विशेषण दिया गया है, जिससे इनके 
साथ विषय की केवल ताब्ुध्यविवत्ञा कवि को अभीष्ट है। इस पद्य में कवि ने तत्तत्‌ 
विषयी के साथ चतुवंद्नरहितता आदि न्‍्यूनता का संकेत किया है, अतः यह न्यूनता- 
हुष्यरूपक का उदाहरण है। काव्यालंकारसूत्रकार वामन के मताजुसार इस पद्य में. 
विशेषोक्ति अलंकार पाया जाता है। जेसा कि काव्याल्झारसूत्र (सू० शशर३) में 
कहा गया हैः--जहाँ किसी एक गुण की हानि की कढ्पना में ( शेष गुणों के आधार पर ) 
दो वस्तुओं के गुणसाम्य को पुष्ट किया जाय, वहाँ विशेषोक्ति होती है। ( अप्पय दीक्तित 
को वासन का मत सम्मत नहीं जान पड़ता है। वामन के मतानुसार यहाँ विशेषोक्ति 
इसलिए है कि तत्तत्‌ विषयी का एक गुण चतुव॑दनत्वादि विषय में नहीं पाया जाता, 
किन्तु फिर भी अन्य गुणों के आधार पर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के साथ व्यास को 
समानता को इढ़ किया गया है। अप्पय दीक्षित इसे रूपक ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ 
जिस न्यूनता का वर्णन किया गया है, वह रूपक के ढंग पर चमत्कारोत्पत्ति कर रही 
है, अतः इसे अछग से अलडझ्ढार ( विशेषोक्ति ) मानना ठीक नहीं । ) 


अब असंगग्राप्त अधिकतादुष्यरूपक का उदाहरण देते हैं :-- 
. यह पद्य श्रीहर्ष के नेषधीयचरित के चतुर्थ सर्ग से उद्छ्त है। दमयन्‍्ती चन्द्रमा की 
भत्सना करती कह रही हैः--हे मूर्ख ( शीतरू, जड़ ) चन्द्रमा, तू मुझे क्‍यों सता रहा है, 
क्या तू यह समझ रहा है कि दमयन्ती के ग्राणों के नष्ट होने से इसका मन तुझ सें जाकर 
छीन हो जायगा। ( एक वेद्क उक्ति के अनुसार मरने वाले व्यक्ति का मन चन्द्रमा में 
जाकर।छीन होता है । ) पर तू मूर्ख जो ठहरा, तुझे उस वैदिक मंत्र के वास्तविक अर्थ का 
पता क्या ? अरे सुशे तो पण्डित कामदेव ने उस वेदिक मंत्र ( श्रुति ) का वास्तविक अर्थ 
कुछ और ही बताया है, उसकी व्याख्या के अनुसार उस मंत्र का अर्थ तुझसे संबद्ध न 
होकर नल के मुखरूपी चन्द्रमा से सम्बद्ध हे। अतः मेरे मरत्रे पर मेरा मन तुझसें लीन 
होगा, यह न समझना, वह नल के मुखचन्द्र में लीन होगा। द 
यहाँ दमयन्ती के द्वारा चन्द्रमा की भत्संना की जा रही है। इस चन्द्रोपालम्भमय 
उक्ति में बताया गया है कि मरने के समय चन्द्रमा में मन के प्रवेश करने से सम्बद्ध वैदिक 


रूपकालझरः २१ 
श्रुतितात्पयेविषयः, किंतु नलमुखचन्द्र एवेति ततोडस्थाधिक्यग्रतिपादनादधिक- 
ताद्प्यरूपकम्‌ | रूपकस्य सावयवत्वनिरवयवत्वादिभेद्प्रप्ननं तु चित्रसीसां- 
सायां द्रष्टटयम ।। १७-२० ॥ 














मन्त्र का तात्पय प्रसिद्ध चन्द्र में न होकर नलसुख चन्द्व में ही है। इस प्रकार नल्मुखचन्द्र 
प्रसिद्ध चन्द्र से उत्कृष्ट बताया गया है। यह अधिकतादूष्यरूपक का उदाहरण है। रूपक 
के सावयव, निरवयव, परम्परित आदि भी भेद होते हैं, इनका विस्तार चित्रमीमांसा में 
देखा जा सकता है। 
टिप्पणी--रूपक के अन्य प्रकार से आठ भेद होते हैं। सावयव रूपक के दो भेद होते हैं:-- 
१. समस्तवस्तुविषय, तथा २. एकदेशविवर्तिरूपक । निरवयव रूपक के भी दो भेद होते 'ैं:-- 
३. केवऊू निरवयव रूपक, तथा ४ माला निरवयव रूपक | परम्परित रूपक के प्रथमतः झिष्ट तथा 
अश्लिष्ट तदनन्तर दोनों भेदों के केवल तथा माला वाले दो-दो भेद होते हैं:--५. केवल शिष्ट- 
प्रम्परित, ६. मालाशिष्ट परम्परित, ७. केवल अश्किष्ट परम्परित, तथा ८. माला अश्निष्ट परम्परित । 
इनके चन्द्रिकाकार ने क्रमशः ये उदाहरण दिये हैं:-- 
१, समस्तवस्तुविषयसावयव:--- 
ज्योत्स्नाभस्मच्छुरणधवला बविश्रती तारकास्थी- 
न्यन्तर्घानव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम । 
द्वीपाद्वीप॑ श्रमति दधती चन्द्रमुद्गराइपाले 
. न्‍्यस्तं सिद्धांजनपरिमर्ू लाब्छुनस्यच्छुलेन ॥ 
यहाँ 'कापालिकी” के धर्म का आरोप रात्रि? पर किया गया है, साथ ही उसके अवयव 
भस्मादि? के धर्म का आरोप रात्रि के अवयव न्‍ज्योत्स्नादि? पर किया गया है, अतः यह समस्त 
वस्तुविषयसावयव रूपक है। 
२. एकदेशविवर्तिसावयवरूपकः««- 
प्रोढ्मी क्तिकरूचः पयोसुर्चा विन्दवः कुटजपुष्पबन्धवः । 
विद्युतां नभसि नाव्यमण्डले कुबंते सम कुसुमांजलिश्रियम्‌ । 
यहाँ “आकाश? पर 'नाव्यमण्डलत्वः का आरोप किया गया है, इसके द्वारा 'विजलियों? पर 
नतकीत्व का आरोप श्रोत न होकर आथ है, अतः एकदेश में होने के कारण यह एकदेशविवर्ती है । 
३. केचछनिरवयवरूपका--- 
कुरंगीवांगानि स्तिमितयति गीतध्वनिषु यत्‌ , 
सखी कान्तोदन्तं श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत्‌। 
अनिद्वं यच्चान्तः स्वपिति तद॒हो वेद्म्यभिनवां 
परवृत्तोअस्याः सेक्त हृदि मनसिजः कामरृतिकास्‌ ॥ 
यहाँ रूपक केवल 'प्रेमरतिका? में ही है, जहाँ प्रेम पर रूतात्व का आरोप किया गया है, अतः 
यह अमाछा ( केवछ ) निरवयव रूपक है। 
४. मालानिरश्वयवरूपका-- 
सोन्द्यस्य तरद्लिणी तरुणिसोत्कर्षस्थ हर्षोद्टिमः 
कान्‍्तेः कार्मणकर्स नमरहसासुल्लासनावासभू: । 
विद्या वक्रगिरां विधेरनधिग्रावीण्यसाक्षाक्तिया 
बाणाः पद्नशिलीमुखस्य रलनाचूडासणिः सा ग्रिया ॥ 
यहाँ “प्रिया? पर तत्तत्‌ विषयी पदार्थों का आरोप है, अतः यह निरवयव माला रूपक है। 


२२ 9 ५... कुवलयानन्दः 
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 दै परिणामालड्डार: 
परिणामः क्रियाथंब्वेद्िषयी विषयात्मना । 
प्रसन्‍नेन दृगब्जेन वीक्षेते मदिरेक्षणा ॥ २ १॥ 





५, केवछश्लिष्ट परम्परितः-- 
अलोकिकमहालोकप्रकाशितजगन्चयः ।._ 
स्त्यते देव, सद्वंशमुक्तारत्नं न केभंवान्‌ ॥ 

यहाँ सद्ंशमुक्तारत्नं! में केवलक्चिष्टपरम्परित रूपक है। यहाँ सहंश के दो अर्थ हैं एक अच्छा 
. बाँस, दूसरा उच्च कुल । हे 
६. सालाडिष्टपरम्प रितः--- 
.... विद्वन्मानसहंसवेरिकमछासंकोचदी घद्यते, 
दुर्गाभागंणनीकलो हित समित्स्वीकारवैश्वानर । 
सत्यप्रीतिविधानद्क्ष विजयप्राग्भावभीम प्रभो 
साम्राज्यं वरवीर वत्सरशतं वेरिश्नमुच्चेः क्रियाः । 
यहाँ राजा ( विषय ) पर हंसादि तत्तत्‌ विषयी' पदार्थों का आरोप पाया जाता है, इसमें 
मानस ( मन ) ही मानस ( मानसरोवर ) है? इस प्रकार तत्तत्‌ पदों में इलेष का आधार 
पाया जाता है । 


७, अश्िष्टकेवलपरम्परितः-- _ द 
“चतुदंशलोकवज्ञिकन्द्‌ः? ( इस वाक्य में राजा पर कन्द का तथा लछोक पर “लता? का आरोप 
किया गया है, अतः यह परम्परित है, यह शुद्ध तथा अश्िष्ट दोनों है। ) द 
<. अश्िष्टमालापरम्परितः-- . क्‍ 
पर्यको राजलक्ष्म्या हरितमणिमयः पौरुषाब्धेस्तरंगो 
भप्नप्रत्यथिवंशोल्वणविजयकरिस्त्यानदानास्वुपट्टः । 
संग्रामत्रासतास्यन्मुरकूपतियशोहंसनी लाग्बुवाहः 
खड्गः चमासौविदज्ञ! समिति विजयते मारूवाखण्डलूस्य ॥ 
यह मालारूपक का उदाहरण है यहाँ माल्वनरेश के खड्ग पर राजलूक्ष्मीपर्यकत्व, पौरुषाब्धि- 
तरज्ञवव, विजयहस्तिदानाम्बुपट्टत्व, मुरलूराज के यशरूपी हंस के लिए बादल इस प्रकार व्यशोहंस- 


मैघत्व, तथा एथिवी के कंचुकित्व का आरोप पाया जाता है, अतः एक विषय पर अनेक विषयी 
का आरोप है। 


६ परिणाम अलऊ्भार 


_ ९३--जहाँ विषयी ( उपमान ) विषय के स्वरूप को ग्रहण कर किसी प्रकृत कार्य का 
उपयोगी हो सके, वहाँ परिणाम अलंकार होता है, जेसे, मादकनेन्रों वाली नायिका प्रसन्न 
नेत्रकमलों से देखती है क्‍ क्‍ 

यहाँ यद्यपि “हक? ( विषय ) पर 'अब्जः ( विषयी ) का आरोप कर दिया गया है, 
तथा असन्न! रूप सामान्यधर्म का प्रयोग भी किया गया है, किंतु “वीक्षण? क्रिया ( देखना) 
कमल के ह्वारा नहीं हो सकती, अतः प्रकृत कार्य ( वीक्षण ) में विषयी ( कमल ) तभी 
उपयोगी हो सकता है, जब वह स्वयं विषय नेत्र ) के रूप में परिणत हो । इसलिए यहाँ 
परिणाम अलझ्लारहै।......| ह 


हे अल जनन फिलनी पलटी 


रिणामालझ्ार हा श्झ्े 





यत्रारोप्यमाणो विषयी किंचित्कार्योपयोगित्वेन निबध्यमानः स्वतस्तस्य 
तदुपयोगित्वासंभवातकृषतात्मना परिणतिमपेक्षते तत्र परिणामालझ्लारः । अजच्नो 
दाहरणम्‌-प्रसन्नेति । अन्न हि अब्जस्य वीक्षणोपयोगित्व॑ निबध्यते, न तु दृशः | 
मयूरठ्यंसकादिसमासेनोत्तरपदाथश्राधान्यात्‌। न चोपमितसमासाश्रयणेन दृगब्ज- 
मिवेति पूथपदाथप्राधान्यमस्तीति वाच्यम्‌ | प्रसन्‍्नेति सामान्यधमप्रयोगात्‌ | 
“'उपसितं व्याघादिशभिः सामान्याग्रयोगे! ( पा० २१।५६ ) इति तदप्रयोग एवो- 
पमितसमासानुशासनात्‌ | अब्जस्थ बवीक्षणोपयोगित्व॑ न खात्मना संभवति | 
अतस्तस्य प्रक्ृतद्गात्मना परिणत्यपेक्षणात्‌ परिणामालझ्ारः । 
यथा वा-- : 
तीत्वों भूतेशमोलिखजममरधुनीमात्मनासी तृतीय- 
स्तस्म सामित्रिमेत्रीमयमुपक्ृतवानातर नाविकाय | 
व्यामग्राह्मस्तनीसि: शबरयुवतिभिः कौतुकोदश्दक्षं 
कृच्छादन्‍्वीयमान: क्षणमचलमथो चित्रकूट प्रतस्थे ।। 


.. जिस स्थल में आरोप्यमाण अर्थात्‌ विषयी ( चन्द्रकमलादि ) काव्य में किसी काय- 
विशेष के लिए अयुक्त किया गया हो, किन्तु वह विषयी स्वयं उस काय के उपयोग में 
समर्थ नहीं हो पाये ओर उस कार्य के समर्थ होने के लिए वह प्रकृत ( विषय ) के स्वरूप 
को धारण करने की अपेक्षा रखता हो, वहाँ परिणाम अलंकार होता है। इसका उदाहरण 
प्रसन्नेनः इत्यादि छोकार्थ से उपन्यस्त किया गया है। इस छोकाध के दृगब्ज' पद को 
 वीक्षण क्रिया का उपयोगी माना गया है, यहाँ उत्तर पद 'अब्ज! की प्रधानता है, जो वीक्षण- . 
क्रिया से सम्बद्ध होता है, पूर्वपद “हक नहीं । क्योंकि यहाँ “मयूरव्यंसकादि' समास के 
अनुसार उत्तर पदार्थ की ग्रधानता है। संभवतः पूर्वपत्ती इस सम्बन्ध में यह शंका करे कि 
यहाँ उपमा अलंकार क्यों न माना जाय, क्योंकि “हक अब्जमिव? ( नेत्र, कमर के समान ) 
इस तरह विग्नह करके उपमित समास माना जा सकता है, तथा इस सरणि का आश्रय लेने 
पर यहाँ पूर्व पदार्थ (इक ) का प्राधान्य हो जायगा। इस शंका का उठाना ठीक नहीं । क्योंकि 
उपमित समास वहीं हो सकता है, जहाँ कोई सामान्य धम प्रयुक्तन हुआ हो। इस पद्च में 
प्रसन्न! इस सामान्‍य धर्म का प्रयोग पाया जाता है। पाणिनिसूत्र 'उपमितं व्याप्तादिभि 
सामान्याप्रयोगे! के अनुसार सामान्य धर्म का प्रयोग न होने पर ही उपसित समास का 
. विधान किया गया है। अतः यहाँ मथूरव्यंसकादि समास ही मानना पड़ेगा । अब “अब्ज? 
( उत्तर पदार्थ ) की प्रधानता होने पर भी, वह स्वयं (स्वरूप से ) दृशनक्रिया में 
उपयोगी नहीं हो सकता। इसलिए उसको प्रकृत ( दृक ) के रूप में परिणत होना 
अपेक्षित है, अतः यहाँ परिणाम अलंकार है। 

हे कक का उदाहरण समासगत है, अब समासभिन्न स्थल से परिणाम का उदाहरण 

देते हैं :-- 

अपने आप तीसरे ( अर्थात्‌ सीता एवं लच्मण इन दो व्यक्तियों से युक्त ) इन 
रामचन्द्र ने शिवजी के मस्तक की माला देवनदी गंगा को पार कर, उस केवट के लिए 
रूच्मण के मिन्नतारूपी किराये ( तरणमूल्य-आतर ) को देकर उसका उपकार किया। इसके 
बाद वे कुछ देर तक भी्ो की युवतियों के द्वारा--जिनके अतिपुष्ट स्तन टेढे फेलाये हुए 


रे द न कुवलया ननन्‍्द: 





अन्नारोप्यमाण आतरः सौमित्रिमेत्रीरूपतापत्त्या गुहोपकारलक्षणकार्योप- 
योगी न खात्मना, गुहस्य रघुनाथप्रसादकार्थित्वेन वेतनार्थित्वाभावात्‌ ।। २१॥ 
७ डल्लेखालड्वारः 
हरे) ह 
बहुभिव हुधोललेखादेकस्योल्लेख इष्यते । 
ख्रीभि 4. 6५ (५ बह कम 
 कामोड्थिश्रिः स्वढुं! कालः शत्रुभिरेक्षि सः ॥ २२॥ 
यत्र नानाविधधमयोग्येक॑ वस्तु तत्तद्धमेयोगरूपनिमित्तभेदेनानेकेन अही- 
त्रानेकधोल्लिख्यते तत्रोल्लेखः। अनेकधोल्लेखने रुच्यर्थित्वमयादिकं यथाह अयो- 
जकमू | रुचिरभिरति: | अर्थित्वं लिप्सा.। खीमिः? इत्याद्दाहरणम्‌ अज्रेक एब 
सोन्द € /«< शो आर * ##. थिडि + 
राजा सौन्द्यवितरणपराक्रमशालीति कृत्वा ख्रीमिरथिमिः अत्यर्थिभिश्व रुच्य- 
थित्वभये: कामकल्पतरुकालरूपो दृष्ट: | यथा वा-- 












हार्थों के अन्तराल ( व्याम ) में ग्रहण करने योग्य हैं--कुतूहल से विकसित नेन्नों से बड़ी देर 
तक अनुगत होकर चित्रकूट प्त की ओर रवाना हो गये । 


इस उदाहरण में आरोप्यसाण आतर है, आरोपित सोमित्रिमेत्नी । अतः सोमित्रिमेत्री 
पर आतर का आरोप किया गया है, किंतु किराया ( जातर ) सौमित्रिमेत्नी के स्वरूप को 
घारण करके ही केवट के उपकाररूप कार्य में उपयोगी हो सकता है, क्योंकि केवट तो 
केवल रामचन्द्र की कृपा का ही. इच्छुक था, किराये का इच्छुक नहीं। अतः आतर 
( विषयोी » के सोमित्रिमेत्री ( विषय ) रूप में परिणत होकर प्रकृतक्रियोपयोगी होने के 
. कारण यहाँ परिणाम अलंकार है। 


. ७ उल्लेख अलड़्ढार | 
२२--जहाँ एक ही वस्तु का अनेक व्यक्तियों के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन 
किया जाय, वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जेसे, उस राजा को ख््रियों ने कामदेव के 
रूप में, याचर्को ने कल्पवृत्त के रूप में तथा शत्रुओं ने काल के रूप में देखा । 
यहाँ एक ही विषय ( उपमेय ) अर्थात्‌ राजा तचत्‌ व्यक्ति स्यादि के संबंध में अनेक 
प्रकार से वर्णित किया गया है, अतः उल्लेख अलंकार है। 
जहाँ नाना प्रकार के धर्मों से युक्त कोई एक पदाथ्थ ( वण्य विषय ) तत्तत्‌ धर्म के योग 
के कारण अनेक व्यक्तियों के संबंध में अनेक प्रकार से वर्णत किया जाय, वहाँ उल्लेख 
अलंकार होता है। अनेक अकार के इस उल्लेख में प्रेम ( रुचि ), धनेच्छा ( अर्थित्व ) 
तथा भय आदि तत्तत्‌ निमित्त तत्तत्‌ कामदेवादि विषयी के साथ प्रयोजक हैं। रुचि शब्द 
का अर्थ है अभिरति। अर्थित्व शब्द का अर्थ है रिप्सा। उपयुक्त कारिका में ख्रीमिः 
इत्यादि कारिकार्ध उल्लेख अलूकार का उदाहरण है। यहाँ एक ही| विषय (राजा) सौन्दर्य, 
वितरणशीलता ( दानशीलता ) तथा पराक्रम तीनों धर्मों से युक्त है, इसलिए स्त्रियों को 
अभिरुचि के कारण वह कामदेव दिखाई दिया, याचर्कों को लछिप्सा के कारण क॒त्पवृत्त, 
-त्था शज्जुओं को भय के कारण यमराज । इस प्रक्रार यहाँ एक ही वस्तु का भिन्न भिन्न 
व्यक्तियों के संबन्ध से अनेकशः उल्लेख होने के कारण उल्लेख अलंकार है। अथवा, जेसे 
इस दूसरे उदाहरण में--- 


उज्लेखालड्भारः २५ 





गजत्रातेति बृद्धामिः श्रीकान्त इति यौवतेः | 
यथाख्थितश्र बालाभिदेष्ट: शौरिः सकोतुकम्‌ ॥ 
अन्न यस्तथा भीतं भक्तं गर्ज त्वस्या च्रायते सम सोडयमादिपुरुषोत्तम इति 
वृद्धासिः संसारमीत्या तदभयाथिनीमिः कृष्णोड्यं मथुरापुरं प्रविशनव्‌ दृष्टः | 
यस्तथा चशद्वलत्वेन प्रसिद्धाया: श्रियोषपि कामोपचारबदग्ध्येन नित्य बल्लम 
सोड्य॑ दिव्ययुवेति युवतिसमूहः सोत्कण्ठहृष्ट:। बालाभिस्तु तद्वाह्मगतरूपवेषा- 
लझ्छारदशनमात्रलालसामियथास्थितवेषादियुक्तो दृष्ट इति बहुधोल्लेखः | पूषः: 
कामत्वाद्यारोपरूपकसंकीणेः | अय॑ तु शुद्ध इति भेदः ॥ २२॥ 
एकेन बहुधोल्ेखेज्प्यसो विषयभेदतः 
गुरुपेचस्यजुनो5्यं कीतों भीष्मः शरासने ॥ २३ ॥ 
ग्रहीतृभेदाभावेडपि विषयभेदाहुहुधोल्लेखनादसावुल्लेखः | उदाहरण श्लेष- 
संकीणम्‌ | वचोविषये महान्पटरित्यादिवद्ब्वहस्पतिरित्याद्यथोन्तरस्यापि क्रोडी- 
करणातू्‌ 
जब कृष्ण मथुरा में पहुँचे, तो बूढी ओरतों ने उन्हें कुवछयापीड हाथी को मारकर 
लोगों की रक्षा करने वाछा ( अथवा ग्राह से गज की रक्षा करने वाला भगवान्‌ ) समझा, 
युवती स्त्रियों ने साक्षात्‌ विष्णु के समान सुन्दर तथा आकषक समझा, तथा बालिकाओं 
ने उन्हें बालक समझा । इस प्रकार प्रत्येक ख्री ने कृष्ण को कुतूहऊ से अपने अनुरूप देखा। - 
यहाँ मथुरा में प्रवेश करते कृष्ण” को संसारभय से अभयप्रार्थिनी वृद्धाओं ने उन 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम के ही रूप में देखा, जिन्होंने भयभीत गज की ग्राह से रक्षा की थी | 
युवती रमणियों ने उन्हें उत्कण्ठापूवक स्वयं दिव्ययुवक विष्णु के रूप में देखा, जो 
चञ्चलता के कारण प्रसिद्ध रूच्मी को भी कामोपचार चतुर होने के कारण बड़े प्रिय हैं ॥ 
बालिकाओं ने कृष्ण को यथास्थित रूप में ही देखा, क्योंकि उनकी छारूसा केवल क्ृष्णः - 
के बाह्यरूप वेष, अलंकार आदि के दर्शन ही में थी। इस प्रकार यहाँ कृष्ण का अनेक. 
प्रकार से उल्लेख किया गया है। यहाँ भी उल्लेख अलंकार है। 'खीमिः इत्यादि 
उदाहरण तथा इस उदाहरण में यह भेद है कि वह रूपक अलंकार से संकीर्ण है, वहाँ विषय 
( राजा ) पर कामदेवादि विषयिन्नय के धर्म का आरोप पाया जाता है, जब कि यह शुद्ध 
उल्लेख का उदाहरण है 
३--जहाँ एक ही व्यक्ति अनेक विषयों का ( विषयसेद के कारण ) बहुत आकार से 
वर्णन करे, वहाँ भी उल्लेख होता है । यह उल्लेख अलंकार का दूसरा भेद है। यह राजा 
वाणी में गुरु ( बृहस्पति, महान्‌ पटु ) है, कीर्ति में अजुन ( कुन्तीपुत्न अजन के समान; 
श्वेत ) है, धलुविद्या में मीष्म ( शन्तनुषुत्र सीष्स, सयंकर ) है 
: जहाँ विषय का अहीता एक ही हो, फिर भी विषय के भेद से उनका अनेक प्कार 
से उल्लेख किया जाय, वहाँ उल्लेख अलूकार होता है। उपर्युक्त कारिका्ध का उदाहरण 
श्लेषसंकी्ण है, क्योंकि गुरु, अज्ञन, भीष्म के दो दो अर्थ हैं। 'गरुव॑चसि' में वाणी के 
संबंध में 'महान्‌ पठु! इस अथ की भाति बृहस्पति! इस द्वितीय अथ की भी ग्रतीति हो रही 
है। इसी अकार अजन? तथा भीष्म! इन शब्दों से भी 'धवर! तथा भयंकर! इन अथों 
के अतिरिक्त 'कुन्तीपुत्र अजन? तथा 'शन्तनुपुत्र भीष्म? वाले अर्थ की भी प्रतीति होती है । 


३ कुब॒० 
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३६ ह द कुतलथानन्दूः 














कम कप कृशं विलग्ने विपुलं चश्लुषि विस्तृतं नितम्बे | 
अधरे5रुणमाविरस्तु चित्ते करुणाशालि कपालिभागघेयम्‌ ॥ २३ ॥ 
८-१० स्मृति-भ्रान्ति-संदेहालड्ाराः 
स्पात्स्व॒तिश्रान्तिसंदेहेस्तद्डालड्डतित्रयम |. 
पहन पश्यतः कान्ताझुखं मे गाहते सन! ॥| २४७॥ 
अय॑ भ्रमत्तमधुपस्त्वन्थुख॑ वेत्ति पड़ जम । 
पहुंज वा सुधांशुर्वेत्यस्माक तु न निर्णय! ॥ २५ ॥ 


अब शुद्ध उल्लेख का उदाहरण देते हैं, जहाँ किसी अन्य जलूकार से संकीर्णता 
नहीं पाई जाती । ' क्‍ 
कोई भक्त देवी पार्वती की वंदना कर रहा है। उन खप्पर को धारण करने वाले 
कपाली ( दरिद्वी ) शिव का वह ( अबू ) सौभाग्य ( पावेती ), जो करुणामय है, तथा क्‍ 
स्तर्नों में पुष्ट (अकूृश ), मध्यभाग में पतला ( क्ृश ), नेत्रों में लंबा ( कर्णाताय- 
तलोचन ), नितंबबिंब में विश्ञाछ, तथा अधघर में ( बिंब के समान ) छाल है, मेरे चित्त 
में अकट होवे। ५ ३४० ह 
यहाँ पावंती के छिए 'कपालिभागधेयः कहना अध्यवसाय है। इसमें अतिशयोक्ति 
: अलंकार है। पार्वती के तत्तदंगरूप विषयों का ( कृशत्वादिखूप ) अनेक प्रकार से वर्णन 
करने के कारण यहाँ उल्लेख अलंकार है। है द ल्‍ 
८-१० स्मृति, आरांति तथा सन्देह हब 
२४-२५--जहाँ स्ट॒ति, आंति तथा संदेह हों, वहाँ तत्तत्‌ अलंकार होते हैं। (१) स्वति-- 
जहाँ किसी चमत्कारी सदश वस्तु को देखकर पूर्वपरिचित वस्तु का स्मरण हो, वहाँ स्वति 
अलंकार होता है। (२) आंति--जहाँ किसी चमत्कारी सदृश वस्तु में किसी वस्तु की 
आंति ( मिथ्याज्ञान ) हो, जेसे शक्ति में रजत का भान, वहाँ आंति अलंकार होता है। 
( ३ ) संदेह--जहाँ ( कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा ) अकृत विषय में अग्रकृत विषयों की ल्‍ 
उद्भावना कर, किसी निश्चित ज्ञान पर न पहुँच पाय, जेसे यह शुक्ति है या रजत! है, 
वहाँ संदेह अलूकार होता है । इन्हीं तीनों के क्रमशः तीन उदाहरण देते हैं:-- 
( १) स्टूति का -उदाहरण--कमर को देखते हुए, मेरा मन प्रिया के मुख की 
याद करने लगता है। द 
(२) आंति का उदाहरण--यह मस्त भौरा तेरे सुख को कमल समझता है । 
(३ ) संदेह का उदाहरण--यह ( कांतामुख ) कमल है या चन्द्रमा, इस प्रकार 
हम किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुँच पाते । दा | 
इन उदाहरणों में अथम उदाहरण में प्रिया के मुख के सदश कमर को देखकर ग्रिया- 
सुख की याद हो आना स्घ्वति है, अतः यहाँ स्घृति अलंकार है। दूसरे उदाहरण में मस्त _ 
भोरा सुख तथा कमल के साहश्य के कारण नायिका के मुख को आंति से कमर समझ रहा. 
है, अतः यह आंति अलंकार है। तीसरे उदाहरण में कांतामुख में कमछ और चन्द्रमा का. 
संदेह हो रहा है, तथा व्रष्टा की चित्तवृत्ति दोलायित ही रही है, अतः यह सन्देह अलंकार है। 


स्थ्रति-आन्ति-संदेहालडझाराः द २७ 








न्‍सिरमतडकलनननरी फमानन केन-न्‍ 3 न्‍रष 


स्मृतिआन्तिसंदेहे: सादश्यान्रिबध्यमाने: स्मश्वतिआ्रान्तिसान्संदेह इति 
स्मृत्यादिपदाड्ितमलझ्डारत्रयं मवति | तच्च ऋमेणोदाहतम्‌ | 
यथा वा ( माघ० 46४ )-- 
द यानामपि कृतविस्मयां पुरस्ताद- 
स्भस्तः स्फुरद्रविन्द्चारुहस्ताम्‌ | 
उद्बीक््य श्रियमिव कांचिदुत्तरन्ती- 
मस्मार्षीज्ञलनिधिमन्थनस्य शौरिः ॥ 
पूबत्र स्मृतिमदुदाहरणे सहशस्येव स्मृतिरत्र सहशलक्ष्मीस्म्रतिपूवक तत्सं- 
बन्धिनों जलनिधिमन्थनस्थापि स्मृतिरिति भेदः | 
पलाशमुकुलआन्त्या शुकतुणडे पतत्यत्रि: | 
सो5पि जम्बूफलश्रान्त्या तमलिं धतुमिच्छति ॥ 





साच्श्य के आधार पर काव्य के प्रकृत तथा अग्रकृत पदा्थों सें स्घृति, आंति या संदेह 
के निबद्ध करने पर स्थछति, आंतिमान्‌ तथा संदेह नासक अलंकार होते हैं। भाव 
यह है जहाँ साइश्य के आधार पर उपसान को देखकर उपमेय का स्मरण हो वहाँ स्थति 
अलंकार - होता है। जहाँ साइश्य के आधार पर उपमेय में आंति से उपमान का भान 
हो, वहाँ आंति अलंकार होता है। जहाँ साइश्य के आधार पर उपसेय में उपमानों की 
सत्ता का संदेह हो तथा यह निश्चय न हो पाय कि यह उपमेय ही है, वहाँ संदेह होता है । 
इन्हीं के क्रमशः उदाहरण दे रहे हैं :-- 

स्वृति का उदाहरणः-- 

माघ के अष्टम सर्ग का जलक्रीडा वर्णन है। भगवान्‌ कृष्ण ने जरू से निकलती हुई 
लक्ष्मी के समान सुन्दर किसी ऐसी रमणी को आगे देख कर जिसका सोंदय देवताओं को 
भी आश्रय चकित कर देने वाला था, तथा जो चंचल कमल से सुशोमभित हाथ वाली थी-- 
ससुद्गमन्धन का स्मरण किया। 

इस पद्व में दो अलूकार हैं, एक 'श्रियमिव? इस स्थल में उपमा, दूसरा “अस्मार्षीजल- 
निधिमंथनस्य? इस स्थल में स्ट्रति । इन दोनों अलंकारों में परस्पर अड्गाड्लिभाव है। यहाँ 
स्मृति अलंकार अड्डी है, उपमा उसका अडद्गः। पूरे काव्य में इनदोनों का संकर है। 

इस उदाहरण में कारिका्ध वाले स्व्वति अलंकार से कुछ भेद पाया जाता है। वहाँ कमर 
को देखकर प्रियासुख की याद्‌ आती है, इस प्रकार उस स्छति के उदाहरण में सच्श वस्तु 
का ही स्मरण होता है, जब कि इस उदाहरण सें रूच्मी के समाच नायिका को जरू से 
निकलते देखकर कृष्ण को छक्ष्मी के समुद्र से निकलने का स्मरण हो आता है, इस प्रकार 
यहाँ नायिका के सदृश सुन्दर रूच्मी के स्मरण के द्वारा उससे संबद्ध जलनिधिमंथन की 
स्टृति हो आती है। प्रथम तत्सदश वस्तु का स्मरण वाछा उदाहरण है, दूसरा तत्सच्श 
वस्तु संबन्धिवस्तु का स्मरण ,वाछा उदाहरण । यहाँ उपमानोपसेयभाव उक्त नायिका 
तथा लक्ष्मी में है। 

आंति का उदाहरण :-- 

कोई भौंरा तोते की चोंच को पछाश की कलिका समझ कर उस पर गिर रहा है, और 
तोता भी भोरे को जामुन का फल समझ कर उसे पकड़ना चाहता है। 


२८ ... कुबलयानन्दः 
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अन्रान्योन्यविषयश्रान्तिनिबन्धनः पूर्वोदाहरणाहिशेषः | 
जीवनग्रहणे नम्रा ग्रहीत्या पुनरुन्नताः | 
है कि कनिष्ठाः किमु ज्येष्ठा घटीयन्त्रस्य दुजनाः ।॥। ्ि 
पूर्वादाह्म॒रसंदेह: प्रसिद्धकोटिकः, अयं तु कल्पितकोटिक इति भेदः ॥२४-२४॥ 
११ अपहुत्यलड्रारः 

65 र 6 धमनिहव 
शुद्धापहुतिरन्यस्यारोपाथों ध्मनिह्नवः । 

नाय सुधांशु, कि तहिं १ व्योमगड्भासरोरस ॥ २६ ॥ 
_वणनीये _वस्तुनि तत्सदशधमोरोपफलकस्तदीयधरमनिहवः कविमतिबिका- 
सोल्रेक्षितघमोन्तरस्थापि निह्वः शुद्धापहुुति: | यथा चन्द्रे वियन्नदीपुण्डरीकत्वा- 
रोपफलकस्तदीयधमंस्य चन्द्रत्वस्यापहृवः | द 
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यहाँ भोरा तोते की चोंच को आंति से पछाशमुकुछ समझता है ओर तोता भोरे को 
आंति से जामुन का फल समझ रहा है, अतः आंतिया आंतिमान्‌ अलंकार है। इस 
उदाहरण में पहले वाले उदाहरण ( “अ्य॑ प्रमत्तमछुप” इत्यादि ) से यह सेद है कि यहाँ 
अत्येक विषय ( भोरा व तोता ) एक दूसरे के अति आंति का प्रयोग करते हैं, अतः यहाँ 
अन्योन्यविषयश्रांति का निर्बंधन किया गया है। द 

संदेह का उदाहण :-- 

दुष्ट लोग जीवन को लेने में नम्न हो जाते हैं तथा जीवन ( प्राण ) लेकर फिर से उद्धत 
हो जाते हैं ( रहँट भी पानी लेते समय झुक जाता है और पानी लेकर फिर ऊँचा चढ़ 
आता है )। दुजन लोग घटीयंत्र ( रहँट ) से छोटे हैं, या बड़े हैं । ः 

यहाँ रहँट से दुजनों के कनिष्ठ या ज्येष्ठ होने के संबंध में कोई निश्चित बात न बताकर 
संदेह वर्णित किया गया है, अतः संदेह अलंकार है। संदेह के पहले उदाहरण तथा इस 
उदाहरण में यह भेद है कि पहले में सुख के विषय में 'कमल है या चन्द्रमा! यह कहना... 
असिद्ध कोटिक संदेह है, जब कि यहाँ दुर्जन के रहँट से कनिष्ठत्व था ज्येष्ठत्व के विषय में. 
ससंदेह होना कल्पना पर आश्त है, अतः यह कल्पितकोटिक है। भाव यह है प्रथम संदेह 
कविपरस्परा पर आछत है, दूसरा कविनिबद्ध प्रौढोक्ति पर। क्योंकि घटी यंत्र से बड़े छोटे 
होने की कोई प्रसिद्धि नहीं है । | 





११ अपहुति अल्कार 
२६--अपडुति अलंकार का अकरण उपन्यस्त करते समय सर्वप्रथम शुद्धापह्षति का 
छक्तण देते हैं । इसे ही जयदेव तथा अन्य आलंकारिक केवल अपहृति कहते हैं। . 
शुद्धापह्ुति वह अलंकार है, जहाँ अग्रकृत के आरोप के लिए अक्ृत का निषेध किया... 
जाय अर्थात्‌ जहाँ पकृत घर्मं का गोपन ( निह॒व ) कर अग्रकृत का उसपर आरोप हो। 
( यहाँ यह ध्यान में रखने की बात है कि रूपक में भी आरोप होता है, किंतु वहाँ निषेध- 
'रेक आरोप नहीं होता, अतः वह भिन्न कोटिक अलंकार है। ) जेसे, यह चन्द्रमा नहीं 
है, तो फिर क्या है ! यह तो आकाशग्गंगा में खिला हुआ कमल है । क्‍ 
.. जहाँ वर्णनीय वस्तु में तत्सद॒श अप्रकृत वस्तु के धर्म का आरोप करने के लिए उसके 
चास्तविक धर्म का गोपन कर दिया जाय अथवा कविकत्पता के द्वारा उद्म्रेज्षित किसी 
अन्य धर्म का गोपन किया जाय, वहाँ श॒द्धापहुति होती है। जेसे उपयुक्त उदाहरण में 





यथा वा-- के 8 
अछूं केउपि शशह्लिरे, जलनिधेः पड्ू परे मेनिरे, 
सारड्ज कतिचिच्च,संजगदिरि, भूच्छायमच्छन्‌ परे | 
इन्दो यदहलितेन्द्रनीलशकलश्यामं॑ द्रीदश्यते 
.. तत्सानढं निशि पीतमन्धतमसं कुक्षिस्थमाचच्महे || 
, अत्रोट्अक्षिकधरमोंणामप्यपहव: परपक्षत्वोपन्यासादथसिद्धः ।। २६ ॥ 
स एवं युक्तिपूवेश्चेदुच्यते हेल्वपह्मुतिः । 
नेन्दुस्तीवों न॑ निश्यकेः, सिन्धोरोवोड्यम्ुत्यथितः ॥ २७ ॥ 
अन्न चन्द्र एव तीत्रत्व-नेशत्वयुक्तिभ्यां चन्द्रत्वसूयेत्वापहनों वडबानलत्वा- 
रोपाथ: | 
यथा वा 
मनन्‍्थानभूमिघरमूलशिलासहख- 
संघट्ूनत्रणकिण: . स्फुरतीन्दुमध्ये । 
छायाम्रग: शशक इत्यतिपामरोक्ति- 
|  स्तेषांक्यंचिदपितत्रहि न प्रसक्ति। 
चंद्र में आकाशगंगा के कमछ से संबद्ध धर्म आकाशगंगासरोरुहत्व का आरोप करने के 
लिये चन्द्र के वास्तविक धर्म चन्द्रत्व का निषेध किया गया है। अतः यहाँ अपहृति का 
शुद्धावाला भेद है । इसी का अन्य उदाहरण निम्न है ;-- हु 
कुछ लोग चन्द्रमा के काले धब्बे को कलूंक मानते हैं, तो कुछ छोग समुद्र का कीचड, 
कुछ उसे हिरन बताते हैं, तो कुछ प्रथ्वी की छाया । टूटे हुए इन्द्रनीक मणि के ढुकड़े के 
समान जो कालापन चन्द्रमा में दिखाई दे रहा है, वह हमारे मताजुसार तो चन्द्रमा के द्वारा 
रात में पीया हुआ सघन अन्धकार है, जो चन्द्रमा के पेट में जम गया है । 
यहाँ पद्म के पूर्वाध में वर्णित तत्तत्‌ धर्म कविकल्पित हैं तथा उनका निषेध पाया जाता 
है। कारिका के उत्तरार्ध वाले उदाहरण तथा इसमें यह भेद है कि वहाँ कवि त्ने निषेध 
स्पष्टतः किया है अर्थात्‌ वहाँ शाब्दी अपहृति पाई जाती है, जब कि यहाँ कवि ने तत्तत्‌ 
उम्मेज्षित धर्म का निषेध शब्दतः नहीं किया है, केवछ उन मर्तों को अन्यसम्मत बताकर 
उनका अर्थसिद्ध निषेध किया है। अतः यहाँ जार्थी अपहुति है। 
२७--यही शुद्ध अपहृति जब युक्तिपूर्वक हो, तो वह हेत्वपह्ति कहलाती है। जेसे कोई 
विरहिणी चन्द्रमा की जलन का अनुभव कर कह रही है-यह चन्द्रमा तो नहीं है, क्योंकि 
यह तीच्र ( जलन करने वाला ) है, यह सूर्य भी नहीं है, क्योंकि रात में सूथ नहीं होता; 
यह तो समुद्ध की बडवापि जल रही है। 
यहाँ तीघ्रता तथा रात्रिसंबद्धता इन दो हेतुओं को देकर वास्तविक चन्द्र के संबंध में 
चन्द्रत्व तथा उत्प्रेज्षित सूर्यत्व रूप धर्मों का निषेध इसलिए किया गया है कि उस पर 
वडवानल का आरोप हो सके, अतः यह हेत्वपह्ुति है। इसका दूसरा उदाहरण यह है।-- 
चन्द्रमा में जो काछा धब्बा दिखाई देता है, वह मन्द्राचल पव॑त की जड़ की हजारों 
शिलाओं से टकराने से उत्पन्न घाव का धब्बा है। मूख लोग इसे पृथ्वी की छाया रहग+ 
शशक आदि कहते हैं, मरा चन्द्रमा में हिरन ओर खरगोश कहाँ से आये ? 





३० कुवलयानन्दुः 





अन्र चन्द्रमध्ये मन्थनकालिकमन्द्रशिलासंघट्टनत्रणकिणस्येब छायादीनां 
संभवो नास्तीति छायात्वा्यपहवः पामरवचनत्वोपन्यासेनाविष्कृत: ॥ २७॥ 
अन्यत्र तस्यारोपाथेः पयस्तापह्नतिस्तु सः । 
नाय॑ सुधांशु, कि तहिं १ सुधांशु पेयसीमुखस्‌ ॥ २८ ॥ 
यत्र कचिइस्तुनि तदीयधर्मनिहवः, अन्यत्र वर्णनीये वस्तुनि तस्य धर्मेस्या- 
रोपार्थ: स पर्येस्तापह्मतिः | यथा चन्द्रे चन्द्रत्वनिह्नयों बणेनीये मुखे तदारोपाथः | 
यथा वा-- द 
हालाहलो नेब विषं, विष॑ रमा, जनाः पर॑ व्यत्ययमत्र मन्वते | 
निपीय जागति सुखेन तं॑ शिव: स्प्ृशन्निमां मुल्नयति निद्रया हरिः ॥ 
पूर्वोदाहरणे हेतूक्तिनोस्ति, अञ्न तु सास्तीति विशेषः। ततग्थ पूबोपहुति- 
 बदत्रापि देविध्यमपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ र८ | 


यहाँ एथ्वी की छाया, हिरन या खरगोश वाले मर्तों को पामरवचन बताकर कवि ने 
छायादि का निषेध किया है छायादि की तो वहाँ सम्भावना ही नहीं हो सकती तथा इस 
बात की पुष्टि की है कि चन्द्रमा के बीच में जो काला धब्बा है, वह समुद्रमन्‍्थन के समय 
मंदराचल की शिलाओं से टकराने से पंदा हुए घाव का चिह्न ही है । 

२८--जहाँ वस्तु के धर्म का निषेध कर साथ ही साथ उस धर्म का आरोप अन्य वस्तु 
पर किया जाय, वहाँ पर्यस्तापहुति होती है। जेसे, यह ( इृश्यमान चन्द्रमा ) सुधांशु नहीं 
है; तो फिर सुधांश कोन है ? सुधांशु तो प्रिया का सुख है। 

यहाँ चन्द्रमा ( सुधांश ) के 'सुधांश॒त्व” धर्म का उसमें निषेधकर उसका आरोप 
रमणीवदन पर कर दिया गया है, अतः यहाँ पर्यस्तापहुति है। ा 

जहाँ किसी वस्तु के अन्द्र उसके धर्म का निषेध इसलिए किया जाय कि अन्य चर्ण्य 
वस्तु पर उसका आरोप हो सके उसे पर्यस्तापह्ति कहते हैं। जेसे चन्द्रमा में चन्द्वत्व का 
'निषेध वण्य विषय 'प्रियासुख” में उसके आरोप करने के लिए किया गया है। 

इसी का दूसरा उदाहरण यह है।-- 

लोग- जहर को जहर समझते हैं। वस्तुतः हालाहछ ( जहर ) विष नहीं है, यदि कोई 
जहर है तो वह लच्मी है। छोग आंति से यहाँ हाछाहल में विषत्व मान बेठते हैं। भगवान्‌ 
सा हालाहल को पीकर भी जगते रहते हैं, अतः सिद्ध है कि उसमें विषत्व नहीं है (नहीं 
तो वह उन्हें मोहा भगवान्‌ विष्णु लर्च्म पशं गी नींद 
मोदित ही जाते है। आल पट हैक विष वात विष्श हसी का स्पर्श करते ही नींद से 

पर्यस्तापह्ुति के कारिकार्ध के उदाहरण तथा इस उदाहरण में यह भेद्‌ है कि उसमें 
हेतु का उपन्यास नहीं किया गया है, जब कि यहाँ रूच््मी पर विषत्व का आरोप करने तथा 
हालाहल में विषत्व का निषेध करने का हेतु भी दिया गया है। इस अकार पहली अपहृति 
की तरह यह भी निर्देतुक तथा सहेतुक दो तरह की हो जाती है। 

टिप्पणो--मम्मट तथा जगन्नाथ पण्डितराज प्येस्तापहति को अपछुति का मभेंद नहीं मानते। 
जगन्नाथ पण्डितराज के मत से यह रूपक अलंकार का ही क्षेत्र है। 

अन्न चिन्त्यते-नायमपहुतेभेंदों वक्त युक्त, अपहुतिसामान्यरूच्षणानाक्रान्तत्वात्‌ ।'** 

तस्मात्‌ नाय॑ सुधांशः कि तहि सुधांशः अयसी मुखम! इत्यत्र दढारोप॑ रूपकमेव भवितुमहंति, 
नापह्ृतिः ।!  ( रसगंगाघर पृ० ३६८-५ ) पु 
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श्रान्तापह्ुतिरन्यस्य शर्ढायां आन्तिवारणे । 

ताप॑ करोति सोत्कम्प॑, ज्वरः कि १ न, सखि | स्मर। ॥ २९ ॥ 
अत्र ताप॑ करोतीति स्मखृत्तान्ते कथिते तस्य ज्वरसाधारण्याइजुबुद्धया 
सख्या ज्यरः किम” इति प्रष्टे, न, सखि ! स्मरः इति तत्त्वोक्तया आन्तिवारणं 
कृतम्‌ | द 
यथा वा-- 

नागरिक ! समधिकोन्नतिरिह महिषः को5यमुभयतः पुच्छः | 

नहि नहि करिकलमोजय शुण्डादण्डोड्यमस्थ न तु पुच्छम्‌॥ 

इद संभवद्आन्तिपूर्विकायां आरन्तापहुतावुदाहरणम्‌ | 
कल्पितआन्तिपूवों यथा-- 

जटा नेय॑ वेणीकृतकचकलापो न गरलं 
गले कस्तूरीयं शिरसि शशिलेखा न कुसुमम्‌ | 





२९--जहाँ किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति को अन्य वस्तु की शंका हो तथा 
उस शंका को हटाने के लिए उसकी आंति का वारण किया जाय, वहाँ आन्तापहुति 
होती है। जेसे ( वह ) मेरे अन्द्र कम्प के साथ ताप कर रहा है; क्‍या  ज्वर ( ताप कर 
रहा है )? नहीं, सखि, कामदेव ( ताप कर रहा है )। 

यहाँ 'ताप कर रहा है? यह कामदेवजनित पीडा का वर्णन कोई विरहिणी के द्वारा 
किया जा रहा है, इसे सुनकर भोली सखी ताप का कारण ज्वर समझ बेठती है क्योंकि यह 
ज्वर की स्थिति में भी पाया जाता है, इसलिए वह “क्या ज्वर ?! ऐसा शश्न पूछ बेठती है, 
इसे सुनकर विरहिणी उसकी आंति का निवारण करती हुई तथ्य का प्रकाशन करती 
कहती है “नहीं सखि, कामदेव” । इस प्रकार यहाँ तच्चोक्ति के द्वारा आंति का वारण करने 
के कारण आंतापहुति अलंकार है। 

इसी का दूसरा उदाहरण निम्न है ः-- 

कोई गँवार जिसने कभी हाथी नहीं देखा है हाथी को देखकर किसी नागरिक से 
कहता है--हे नागरिक, यह मेंसा दूसरे मेंसों से अधिक ऊँचा है, पर इसके दोनों ओर 
कौन सी पूछ है ?” इसे सुनकर नागरिक उत्तर देता है--“नहीं यह भेंसा नहीं है, यह तो 
हाथी का बच्चा है, यह इसकी सरुँड़ है, पूछ नहीं है । 

पहले उदाहरण तथा इस उदाहरण में यह भेद है कि उसमें संदेहरूप आंति के 
विषय ज्वर का निषेध किया गया है, यहाँ देहाती को 'महिषत्व? का निश्चय हो चुका है 
अतः हर निश्चित आ्राति का निवारण कर तत्तवोक्ति ( करिकलभत्व ) की श्रतिष्ठापना 
की गई है । 

यह आंति संदेहगर्भा या निश्चित ही नहीं होती, कविकल्पित भी हो सकती है, 
जेसे निम्न उदाहरण में कविकल्पित आंति का निवारण पाया जाता है ः-- 

कोई विरहिणी कामदेव से कह रही है। अरे कामदेव, तू मुझे क्‍यों पीड़ित कर 
रहा है। क्‍या तू मेरे ऊपर इसलिए प्रहार कर रहा है कि तू सुझे अपना शत्रु महादेव 
समझ बेठा है। यदि ऐसा है, तो यह तेरी आंति है। अरे मेरे मस्तक पर यह जटा नहीं है, 
वेणी के बार्लों का समूह है, यह मेरे गले में जहर की नीलिमा नहीं, कस्तूरी है। मेरे सिर पर 
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इयं भूतिनाडे प्रियविरहजन्मा धवलिमा 
पुरारातिआन्त्या कुसुमशर ! कि मां प्रहर क्‍ 
अत्र कल्पितश्रान्तिः 'जटा नेयम्‌? इत्यादिनिषेधमात्रोन्नेया, पूववल्मआभा- 
वात्‌ | दण्डी त्वन्न तत्त्वाख्यानोपमेत्युपमाभेद मेने | यदाह-- 
न पद्म॑ मुखमेवेदं, न भृज्ञी चक्षुषी इमे । 
इति विस्पष्टसाहश्यात्तक्त्याख्यानोपमंव सा! || २६ | इति ॥ 


छेकापहुतिरन्यस्य शह्ढातस्तथ्यनिह्नवे । 
प्रजव्पन्मत्पदे लग्न! कान्तः कि ? नहि, नू पुर। ॥ ३० ॥ 
कस्यचित्कंचित्मति रहस्योक्तावन्येन श्रुतायां स्वोक्तेस्तात्पयीन्तरवर्णनेन तथ्य- 
निहवे छेकापहति: | यथा नायिकया नमेसखीं प्रति 'प्रजल्पन्मत्पदे लम्म:” इति 
स्व॒नायकवृत्तान्ते निगद्यमाने तदाकश्य कान्तः किम! इति शक्लितवतीमन्यां 
प्रति नहि, नूपुरः” इति निहृवः | 


यह चन्द्रकठा न होकर जूड़े में लगाये फूल है। यह जो तुम्हें मेरे शरीर पर पांडुता 
दिखाई दे रही है, वह भस्म नहीं, किंतु श्रिय के विरह से उत्पन्न पाण्डुता है। हे कामदेव, 
सुझ्ते आंति से पुराराति ( महादेव ) समझ कर मेरे ऊपर प्रहार क्यों कर रहा है । 
यहाँ 'जटा नेयम् इत्यादि के द्वारा व्यक्त कल्पित आंति केवर निषेधमात्न से प्रतीत 
हो रही है, पहले उदाहरणों की भाँति यहाँ प्रश्नपूर्विका सरणि नहीं पाई जाती । द॒ण्डी इस 
प्रकार के स्थलों में तक्त्ताख्यानोपमा नामक उपमाभेद्‌ मानते हैं । जेसा कि कहा गया है-- 


. यह कमल नहीं झुँह ही है, ये भोरे नहीं आँखें है” इस प्रकार .जहाँ स्पष्ट 
साहश्य हे कारण तत्व (तथ्य ) की अतिष्ठापना की जाय, वहाँ उपमा जलूुंकार 
होता 
३०--जहाँ अन्य वस्तु की शंका होने पर वास्तविकता को छिपाकर अवास्तविकता की 
प्रतिष्ठापना की जाय, वहाँ छेकापह्मति अलुंकार होता हे। जसे, वह शब्द करता हुआ 
मेरे परों में जा छगा; क्या प्रिय, नहीं सखि नूयुर । 
टिप्पणी--छेकापहुति को कुछ विद्वान्‌ अलग से अलंकार नहीं मानते, वे इसका समावेश 
व्याजोक्ति में ही करते हैं। | 
( छेद शब्द का अथ है चतुर व्यक्ति। चतुर व्यक्ति के द्वारा वास्तविकता का गोपन 
करने के लिए अयुक्त अपह्ृति को छडेकापहति कहा जाता है। इसका लक्षण यह है कि 
जहाँ अयुक्त वाक्य की अन्य प्रकार से योजना करके शंकित ,तात्तिक वस्तु की निह्ृति 
( निषेध ) की जाय, वहाँ छेकापहति होगी । 
छेको विदग्धः, तत्कृतापह्तिश्छेकाहतिरिति रूच्यनिर्देशों वाक्यान्यथायोजनाहेतुक 
शंकिततास्विकवस्तुनिषेध इति रत्तणम्‌ ।( चन्द्रिका १० २९५ ) ) । 
कोई व्यक्ति किसी विश्वस्त व्यक्ति से रहस्य की बात कह रहा हो और कोई अन्य 
व्यक्ति उसे सुन ले तो अपनी उक्ति का अन्य तात्पय बताकर जहाँ उस अन्य व्यक्ति से 
तथ्य का गोपन किया जाय वहाँ छेकापहति अलंकार होता है। जेसे कारिकार्ध के 
उदाहरण में कोई नायिका अपनी नमंसखी से “प्रजल्पन्मत्पदे छप्न:” इस प्रकार अपने नायक 
का बृत्तान्त कह रही है, उसे सुनकर दूसरी सखी प्रिय के विषय में शंका कर पूछ बेठती 
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सीत्कारं शिक्षयति त्रणयत्यघधरं तनोति रोमाख़म्‌ | 
नागरिकः कि मिलितो ? नहि नहि, सखि ! हेसलः पवनः ॥। 
इदमथयोजनया तथ्यनिहवे उदाहरणम | 
शब्द्योजनया यथा-- _ 
पद्म ! त्वन्नयने स्मरामि सतत भावों भवत्कुन्तले.... 
नीले मुद्यति कि करोमि महितेः क्रीतो5स्मि ते विश्व्मः | 
इत्युत्स्वप्रनचो निशम्य सरुषा निभत्सितो राधया... 
कृष्णस्तत्परमेव तव्यपद्शिन्‌ क्रीडाविट: पातु व 
सवमिदं विषयान्तरयोजने उदाहरणम्‌ | 
विषयेक्ये5प्यवस्थाभेदेन योजने यथा-- 
बदन्ती जारबृत्तान्तं पत्यो घूतों सखीधिया | 
है क्‍या, प्रिय, उस सखी से तथ्य का गोपन करने के लिए वह “नहीं, नूपुरः यह उत्तर 
देकर अपनी उक्ति का भिन्न तात्पय बता देती है । अतः यहाँ छेकापह्नति है । 
इसी का दूसरा उदाहरण यह है /-- 
कोई नायिका नर्मंसखी से नायक के मिलने के विषय में कह रही है। “वह सीत्कार 
सिखाता है, अधर को ब्रणयुक्त बना देता है तथा रोमांच प्रकट करता है।? इसे सुनकर 
अन्य सखी प्रिय के विषय में शंकाकर पूछ बेठती है--क्या नागरिक मिलने पर ऐसा 
करता है ?? नायिका तथ्य गोपन करने के लिए कहती है--“नहीं सखि, नहीं, हेमन्त का 
शीतल पवन ऐसा करता है। 
इन दोनों उदाहरणों में अर्थयोजना के द्वारा तथ्य का गोपन किया गया है। 
कहीं-कहीं शब्दयोजना ( शब्दुश्लेष ) के द्वारा ऐसा किया जाता है, जेसे-- 
कृष्ण स्वप्न के समय रूच्मी की याद कर कह उठते हैं--हे लक्ष्मी, में तेरे बेन्नों का 
सदा स्मरण किया करता हूँ, तुम्हारे नीले केशपाश में मेरा मन रमा रहता है ( मेरा भाव 
मोहित रहता है ), में क्या करूँ, तुम्हारे अनघे ( महित ) विलासों ने मुझे खरीद लिया 
है, में तुम्हारा दास हूँ । कृष्ण की इन स्वप्न की बातों को सुन कर क्रोधित राधा उनकी 
भत्सना करती है, किंतु कृष्ण उन वचरनों को राधापरक (राधा के प्रति ही कथित ) 
बता देते हैं तथा इसका अर्थ यों करते हैं--“ हे राधे, ) में कमल के समान तेरे नेत्रों 
का सदा स्मरण किया करता हूँ "“ "५? इस प्रकार चतुरता से वास्तविकता को छिपाते 
हुए क्रीडाविट कृष्ण आप लोगों की रक्षा करे। 
यहाँ 'प्मेः पद में श्लेष है, यह लिंग, वचन तथा विभक्तिगत श्लछेष है। रच्मीपत्न में 
यहाँ खी लिंग, संबोधन विभक्ति तथा एकवचन का रूप है, राधापत्त में यह “नयने! का 
उपमान है, तथा नपुंसक लिंग, द्वितीया विभक्ति तथा द्विवचचन का रूप है। इस प्रकार 
अपनी उक्ति की राधापरक व्याख्या कर कृष्ण वास्तविकता को छिपाते हैं, अतः यहाँ 
शब्दयोजनागत छेकापहति है 
ये तीनों उदाहरण अन्य विषय में प्रस्तुत उक्ति की योजना करने के हैं। कभी-कभी 
विषय के एक ही होने पर भी अवस्थामेद के द्वारा एक अवस्था का गोपन क्रिया 
जाता है, जसे-- 
कोई धूत॑ नायिका आंति से पति को सखी समझ कर अपने जार का वृत्तान्त सुना 
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पति बुद्ध्वा, सखि ! ततः तबुद्धास्मी त्यपूरयत्‌ | ३०॥ 
कैतवापहु तिव्यक्तो व्याजायेनिह॒ुते! पदेः । 
नियान्ति स्मरनाराचाः कान्तादक्पातकेतवात्‌ ॥ ३१॥ 
अन्रासटत्वाभिधायिना, कितव' पदेन नेमे कान्ताकटाक्षाः, किन्तु स्मरना- 
राचाः इत्यपहवः प्रतीयते | 
यथा वा-- 
रिक्तेषु वारिकथया विपिनोदरेषु.. 
मध्याहजम्मितमहातपतापतप्ता: | 
स्कन्धान्तरोत्थितद्वाभपिशिखाच्छलेन 
जिह्ां प्रसाय तरवों जलमथयन्ते ॥ ३१ ॥ 


१२ उत्पेक्षालड्ञारः 
संभावना स्याहत्पेक्षा वस्तुहेतुफलात्मना। 
उक्तानुक्तास्पदादरात्र सिद्धाउसिद्वास्पदे परे ॥ १2. 


रही है । इसी बीच उसे पता छूग जाता है कि वह सखी नहीं उसका पति है। उसे 
देखकर वह वास्तविकता का गोपन करने के छिए पूर्व अवस्था का गोपन कर अन्य अवस्था 
की व्याख्या करते हुए कहती हे--'हे सखि, इतने में में जग गई! । भाव है, यह सारी 
बात मेंने स्वप्न में देखी थी । द 

यहाँ वास्तविक जाग्रत्‌ अवस्था की बात को छिपाकर उसे स्वप्न की घटना बता दिया 
गया है, अतः अवस्थासेद की योजना की गई है। द 

३१--जहाँ व्याज जादि पढों के द्वारा अस्तुत के निषेध की व्यंजना हो, वहाँ 
केतवापह्नति होती है। जेसे कामदेव के बाण प्रिया के कठाक्षपात के केतव (व्याज ) से 
निकल रहे हैं । 

यहाँ केतव? पद्‌ का अयोग किया गया है, जो असत्यता का वाचक है। इस पद 
के द्वारा 'ये प्रिया के कटाक्ष नहीं हैं, अपितु कामदेव के बाण हैं? इस प्रकार प्रस्तुत का 
निषेध व्यक्त हो रहा है । 

अथवा जेसे-- द 

ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है । वन में कहीं भी जल का नामनिशान न रहने पर ( वन के 
सध्यभाग के पानी के व्ृत्तान्त से रिक्त होने पर ) मध्याह्न में फेले हुए महान्‌ सूर्यताप से 
तप्त वृक्त अपनी शाखाओं के बीच से उठती हुई दावाप्ि की ज्वाला के व्याज से अपनी 
जीभ फेलाकर पानी की याचना कर रहे हैं । 

यहाँ 'दावाप़ि की ज्वाला के व्याज से! ( दवाभिशिखाच्छुलेन ) इसमें प्रयुक्त 'छुल* 
पद से यह ग्रतीति हो रही है कि “यह द्वाप्निज्वाला नहीं है, अपितु वृक्षों की-जीम है ।? 
इस अकार यहाँ केतवापहुति है। 








१२. उत्प्रेक्षा अलंकार 
३२-३५--जहाँ अग्रकृत के साथ प्रकृत की वस्तु, हेतु तथा फल रूप सम्भावना की 
जाय, वहाँ उद्प्रेत्षा अलंकार होता है। इनमें प्रथम ( वस्तूत्पेत्षा ) उक्ता तथा अनुक्ता- 
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धूमस्तोर्म तमः शड्ढे कोकीविरहशुष्पणास्‌ । 
लिम्पतीव तमो5ज्रानि वषतोवाञ्जनं नमः ॥ ३३ ॥ 
रक्तों तवाडघी खदुलो झवि विश्षेषणाद्धुवम्‌ |. 
त्वन्मुखाभेच्छया नून पद्मेवेरायते शशी ॥ ३४ ॥ 
मध्यः कि कुचयोधेत्ये बद्धः कनकदाममिः । 
. आआयोज्ब्ज त्वत्पदेनेक्य ग्राप्तुं तोये तपस्यति ॥ ३५ ॥ 
अन्यधमंसंबन्धनिमित्तेनान्यस्थान्यतादात्म्यसंभावनसुत्मेक्षा । सा च॒ बस्तु- 
हेतु-फल्नात्मतागोचरत्वेन त्रिविधा। अन्न वस्तुनः कस्यचिद्वस्त्वन्तरतादात्म्य- 
उक्त विषया तथा अनुक्तविषया-दो तरह की होती है। शेष दो (हेतूल्पेत्षा तथा फलोस्प्रेज्ञा ) 
. के सिंद्धविषया तथा असिद्धविषया ये दो दो भेद होते हैं। (इन्हीं के उदाहरण क्रमशः ये हैं |) 
( १ ) सायंकालीन अन्धकार मानों चक्रवाकी के विरहरूपी अप्लनि का घुआँ है, 
( उक्तविषया वस्तूत्मेत्षा ) 
(२) रात्रि का अन्धकार क्या है, मानो अँधेरा अंगों को छीप रहा हो, मानो आकाश 
काजल बरसा रहा हो । ( भनुक्तविषया वस्तूत्मेक्षा ) 
( ३ ) हे सुन्दरि, जमीन पर चलने के कारण तेरे कोमरू चरण रक्त हो गये हैं। 
( सिद्धविषया हेतृत्प्रेत्ञा ) | | 
( यहाँ सुन्दरी के चरणों का रक्तत्व स्वतःसिद्ध है, कवि ने इसका हेतु भूतछ पर चलना 
सम्भावित किया है। ) 
(४ ) हे सुन्द्रि, यह चन्द्रमा तुम्हारे सुख की कांति को आप करने की इच्छा से उस 
कांति को धारण करनेवाले कमरों से बेर का आचरण कर रहा है। (असिद्धविषया हेतृस्परेत्षा) 
( यहाँ चन्द्रमा के उदय पर कमल बन्द हो जाते हैं, इस तथ्य में कवि ने यह संभावना 
की है कि चन्द्रमा कमरों से वेर करता है तथा इस हेतु की संभावना स्वतः सिद्ध नहीं है।) 
(५ ) हे सुन्द्रि, क्या स्तनों को धारण करने के लिए ( तुम्हारा ) मध्यभाग सोने की 
जंजीरों ( त्रिवलियों ) से बाँध दिया गया है । ( सिद्धविषया फलोस्प्रेत्ञा ) 
( यहाँ मध्यभाग में त्रिवकि की रचना इसलिए की गई है कि स्तनों को रोका जा 
सके, यह फल की सम्भावना है। ) 
(६) हे सुन्दरि, ये कमल जल में इसलिए तप किया करते हैं कि तुम्हारे चरणों 
के साथ अद्वेतता प्राप्त कर सकें। ( असिद्धविषया फलोस्प्रेज्ञा ) 
( कसल स्वाभाविक रूप से जल में रहते हैं, पर कवि ने उस पर सुन्दुरी के चरणों का 
ऐक्य आप करने की कामना से जल्मझ हो तपस्या करने की संभावना की है। ) 
टिप्पणी--यहाँ इस बात की अतीति होती है कि कमल वैसे हो जल्मप्न हो तपस्या कर रहा 
है, जेसे कोई तपस्वां उच्चपद की प्राप्ति करने के लिए-ईश्वर के ताद्प्य के लिए-तपस्या करता है। 
इस पंक्ति में 'अब्जं? से किसी एक कमल का तात्पय॑ न होकर समस्त कमर-जाति ( ॥/0075 88 
5पक,, 4,00घ8 88 & 0855 ) अभीष्ट है। 
जहाँ विषयी ( अन्य ) के धर्म के आधार पर विषयी के अन्यतादात्म्य की संभावना 
हो, वहाँ उत्प्रेक्ञा होती है। यह उत्प्रेत्ञा तीन प्रकार की होती हैः--वस्तृत्मेत्षा, हेतृत्पेत्षा 


बिके. 


तथा फलोट्प्रेज्ञा। इनमें जहाँ किसी एक वस्तु ( उपसेय, ग्रक्ृत ) की किसी दूसरी 
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संभावना प्रथमा स्वरूपोत् क्षेत्युच्यते। अहेतोर्हेतुभावेनाफलस्यथ फलत्वेनोप््रेक्षा 
हेतूओक्षा फलोलोक्षेत्युच्यते | अतन्र आद्या स्व॒रूपोञ्रेक्षा उतक्तविषयाउनुक्तविषया 
चेति द्विविधा | परे हेतुफलोल्मेक्षे सिद्धविषयाउसिद्धविषया चेति अत्येक दविविधे | 
एवं षण्णासुस्मेक्षाणां धूमस्तोममित्यादीनि ऋमेणोदाहरणानि | रजनीमुख्तर सत्र 
विसत्वरस्थ तमसो नेल्यदंष्टिप्ततिरोधकत्वादिधमेसंबन्धेन गम्यमानेन निमित्तेन 
सद्य:प्रियविघटितसरब देशस्थितकोकाज्नाहदुपगतप्रज्वलिष्यद्विरहानलधूसस्तोम- 
तादात्म्यसंभावनास्वरूपोत्पेक्षा तमसो विषयस्थोपादानादुक्तविषया | तमोव्याप- 
नस्य नभःप्रभतिभूपयन्तसकलवस्तुसान्द्रमलिनीकरणेन निमित्तेन तमःकठेक- 
लेपनतादात्म्योओेक्षा, नभःकतकाञ्नवषणतादात्म्योस्रेक्षा चानुक्तविषया स्वरू- 
पोत्मेक्षा, उभयत्रापि विषयभूततमोव्यापनस्यालुपादानात्‌ | नन्‍्वत्र तमसो व्याप- 
नेन निमित्तेन लेपनकठेतादात्म्योस्परेक्षा, नभसो भूपयेन्तं गाढनीलिसव्याप्तत्वेन 





वस्तु के (अग्रकृत ) के साथ तादात्म्य संभावना हो, वह पहले ढंग की उद्प्रेज्ञा है, 
इसे ही स्वरूपोस्पेत्षा कहते हैं। जहाँ किसी वस्तु के किसी कार्य के हेतु न होने पर उसकी 
हेतुत्वसंभावना की जाय, वहाँ हेतूस्मेत्ञा होती है, इसी तरह जहाँ किसी वस्तु के फल 
(कार्य) न होने पर उसमें प्रक्ृत के फलत्व की संभावना की जाय, वहाँ फलोय्प्रेक्षा होती है। 
इनमें पहली स्वरूपोष्मेत्षा ( वस्तूत्प्रेत्ा ) दो तरह की होती है--उत्तविषया तथा जलुक्त- 
विषया । दूसरी तथा तीसरी उत्प्रेत्ञा-हेतूस्परेज्ञा तथा फलोस्प्रेक्ा--दोनों के-पंत्येक के सिद्ध- 
विषया तथा असिद्धविषया ये दो-दो भेद होते हैं । इसी प्रकार उद्प्रेक्षा के छुः भेद हुए: 
१. उक्तविषया वस्तृत्पेत्षा, २. अनुक्तविषया वस्तूत्पेत्षा, ३- सिद्धविषया हेतृत्प्नेज्ञा, 
४. असिद्धविषया हेतूत्पेत्ा, ५. सिद्धविषया फलोस्मरेत्षा, ६. असिद्धविषया फलोस्प्रेत्षा । 
इन्हीं छुहों उत्पेक्ञामेदों के उदाहरण “घूमस्तोम' इत्यादि पद्मार्थों के द्वारा दिये गये हैं। 
( इन्हीं उदाहरणों का विश्लेषण करते हैं।) “घूमस्तोम! इत्यादि छोकार्थ उक्तविषया 
स्वरूपोत्पेत्ञा का. उदाहरण है। यहाँ रात्रि के आरंभ में सब ओर फ्ेलते अंधकार का 
वर्णन है, यह सर्वतो विछत्वर अंधकार नील है तथा दृष्टि का अवरोध करने वाला है, 
अतः यह धर्मद्वय उसमें छुए के समान ही पाया जाता है। कवि ने इसीलिए नीलता 
तथा दृश्प्रतिरोधकता आदि धर्मों के संबंध के कारण--जिसकी व्यंजना हो रही है-- 
शाम के समय अपने प्रिय से वियुक्त होती समस्त कोकरसणियों ( चक्रवाकियों ) के. 
हृदय में स्थित जलने के लिए उच्चत विरहानल के घूमस्तोम ( घुएँ के समूह ) के तादात्म्य 
की संभावना की गई है, अतः यहाँ स्वरूपोत्पेत्षा पाई जाती है। इस वाक्य में कवि ने 
स्वयं विषय ( उपसेय )-अंधकार-का साक्षात्‌ उपादान किया है, अतः यह उत्तविषया 
स्वरूपोत्प्े्षा है। 'लिम्पतीव! इत्यादि पद्मार्थ अनुक्तविषया का उदाहरण है। जब अंधकार 
फेलता है, तो आकाश से छेकर प्रथ्वी तक समस्त वस्तुएँ घनी मलिन हो जाती है, 
अतः अंधकार के द्वारा समस्त वस्तुओं के मक्तिन करने के संबंध के कारण उस पर अंधकार 
के द्वारा की गई लेपन क्रिया के तादात्य की संभावना की गई है, इसी तरह उस पर 
आकाश के द्वारा बरसाये गये काजल के तादात्म्य की संभावना भी गई है। ये दोनों 
अनुक्तविषया स्वरूपोस्पेक्षाएं हैं, क्योंकि दोनों स्थलों पर (“लिंपतीव तर्मोगानिः तथा 
_ वर्षतीवांजन नभः में ) विषयभूत ( उपसेयरूप, प्रकृत ) तमोव्यापन ( आकाश से पृथ्वी 
तक अंधकार के फेलने ) का उपादान ( स्वशब्दवाच्यत्व ) नहीं पाया जाता। 
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निमित्तेनाप्ननवषणकतृ्‌तादात्मयेस्रेक्षा, चेत्युस्मक्षाह्रयमुक्तविषयमेवास्तु | मेबम्‌ ; 
लिम्पति-त्रषतीद्याख्यातयो: कतृबाचकत्वेडपि आवप्रधानसाख्यातम्‌? इति स्मृतेः 
घोतल्वथेक्रियाया एवं प्राधान्येन तदुपसजनत्वेनान्वितस्य कतुरुत्रेक्षणीयतया 
अन्यत्रान्ययासंभवात्‌। अत एवं [ आख्याताथस्य कतुः क्रियोपसजनत्वेनान्य- 
त्रान्वयासंभवादेव | अस्योपसायाम्ुपसानतयान्वयो5दपि दरण्डिना निराकृत:-- 

कतों यद्युपमान स्यान्न्यग्मूतोड्सो क्रियापदे | 

स्वक्रियासाधनव्यग्रों नालमन्यब्यपेक्षितुप्‌ ॥ ( काव्यादशें २२३० ) इ 

केचित्त--तमोनभसोविषययोस्तत्कत कलेपनवषणस्वरूपधर्मो स््क्षेत्याहु 
तन्‍्मते स्वरूपोत्रेक्षायां धम्युत्रक्षा धर्मोल्रक्षा चेल्ेबं हविध्यं द्रष्टट्यम्‌ । चर- 
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पूर्वपक्ती इन उदाहरणों में अनुक्तविषयत्व मानने पर आपत्ति करता है, उसके मत से' 
यहाँ उक्तविषयता ही मानना चाहिए। पूवपक्षी का मत है कि यहाँ अंधकार की 
लेपनक्रिया के कर्ता के साथ तादात्मयोत्पेत्षा व्यापनरूप धर्मसंबंध के कारण हो रही है 
इसी तरह आकाश से एथ्वी तक गहरे कालेपन के व्याप्त होने के कारण इस धम्मसंबंध 
से कजलवर्षणक्रिया के कर्ता के साथ तादात्योत्परेत्षा हो रही है, इस प्रकार दोनों 
स्थानों पर अन्धकार की उक्त विषयता मानकर दोनों उत्प्रेत्ाओं को उक्तविषया माना 
जा सकता है। सिद्धान्तप्षी इस मत से सहमत नहीं। वह कहता है, ऐसा नहीं हो 
सकता । पूव॑पक्ती का मत तभी माना जा सकता है जब कि 'तमः का अन्वय अन्यन्न हो 
सके, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि यद्यपि 'लिम्पति! तथा वर्षति? ये दोनों 
क्रियाएँ ( आख्यात ) हैं तथा इनके कर्ता का स्पष्टहप से उपादान होता है, तथापि 
निरुक्तकार के 'भावप्रधानमाख्यातं' इस वचन के अनुसार धघात्वथक्रिया का ही प्राधान्य 
मानना होगा ( कर्ता का नहीं ), कर्ता यहाँ क्रिया का उपस्कारक बनकर आया है तथा 
उस क्रिया के अंगरूप में वह भी उत्पेत्षा का विषय हो जाता है। इसलिए क्रिया के अंग 
होने के कारण इस स्थल में कर्ता ( तमः ) का अन्यत्र अन्वय न हो सकेगा। इसलिए 
दण्डी ने, उन स्थर््यों पर जहँ कर्ता क्रिया का अंग हो गया है, तथा क्रिया के साइश्य की 
ग्रतीति कराई जाती है, वहँँ। कर्ता का उपमान के रूप में अन्चय होना नहीं माना है। जेसा 
कि कहा गया हैः--यदि कोई कर्ता उपसान हो, किंतु वह क्रियापदु का गोण ( न्यग्मूत ) 
हो जाय, वहाँ वह अपनी क्रिया की सिद्धि में ही संठग्न होता हे तथा उससे भिन्न इतर 
कार्य ( उपमासिद्धि ) की सिद्धि में समर्थ नहीं होता । ( इस प्रकार निराकांक्ष होने के 
कारण उपमान के रूप में उसका अन्वय नहीं हो पाता । ) 


टिप्पणी-नयहाँ अप्पय दीक्षित ने अलुकारसवंस्वकार रुव्यक के इस मत का खण्डन किया है 
कि “अन्यकार में हो लेपन क्रिया का कठेत्व सम्भावित किया गया है?। 'एतेन! तमसि लेपनकतृत्व- 
सुझ्ेच््यसः इति अरूंकारसवस्वकारसतमपास्तम्र! ( चन्द्रिका पृ० ३५ ) 

छु विद्वानों के मत से यहाँ अन्चकार तथा आकाश रूप विषयों की अन्धकारकतृक 

लेपन तथा वर्षणरूप स्वरूपधमों स्पेक्ञा की गई है | इन छोगों के मत्त से स्वरूपो्मेत्षा दो 
तरह की होगी, ध्युव्प्रेक्ञा तथा धर्मोग्प्रेत्ञा 

टिप्पणी--चन्द्रिकार के मतानुसार 'केचित्‌! इस पद से ग्न्थकार का अनमभिमत व्यक्त होत 
है । इसका कारण यह है कि इस सरणि में 'तमस” तथा 'नभस्‌” का दो बार अन्वय करना पड़ेगा 
एक बार कर्ता के रूप में, दूसरी बार विषय के रूप में । 


है कुब० 














गक्तम्नत्ति बस्ततों बि 
! का. ३ ह दा हक की 


| प्रदा विन्नपणस्य | 
झा ३... हि 


8 छा के 
8 लटका शक आल लि! 
| 


पषयस्य ' आन हेतुरिल्वहेतोस्तस्थ हेतुत्वेन 
भायिकापदनका रस... अत्सिडविषया। चर न्ट्रपद्मविरोधे 
दया 3० >>. ता न हेतुरिति तत्र तद्धेतुबसंभावना हेतूखेक्ष 


ऋ अत; "खा व 
हक: > 5 मेक स्का है. है मु हि 
# 5 आकटक | ँ थँ 73“ 2 
५ हे क्र हँ हि । हि 
की 
श्र म्क्ंय, 
के - हैँ: जक ०६५ जग 


ख्कु कै > 


4 निःप्रश्ना सिद्धाविषया फलोस्पेक्षा | जलजस्य जलावस्थितेरुदवा- 
पिनधर- बना यवसिनाया: कामिन नीचरणसायुब्यप्राप्तिन फलमिति तस्या गगनकु- 


एयबआरालायामस्नप  फललेलात्पे& क्षणाद्सिद्धविषया फत्ोग् अनेनेब 
५ '/अक्षणादसद्धविषया फत्नो - 
न हे कम | अनेनब ऋमे 


क्षतानीव पनस्थल्लीनाम्‌ ॥ 


कक क्‍ रिनि कमर (अम्मी) शहे बलबाजर। जप फ्रफ्तू . मं 6९ तेन्मते( ) इति चास्वरसोद्भावनस्र्‌। तद्ीज॑ तु तमोनभसोः 
कमृख्न विषयम्चेन च वारइयसन्वयक्लेश: 7 ( चम्द्रिका पृ० ३५ ) क्‍ है 
, रखी मर्बाप्नों! इ'्यादि  परद्याध सिद्धविषया हेतूत्पेत्ञा का उदाहरण है। सुन्दुरी 
के दुजा पा हबत; छाल हैं. ( उनको लछलाई स्वतःसिद्ध है), अतः उनकी ललाई का 
काशज->पप्वा पर लंचरण करना नहीं है, इस प्रकार प्रथ्वीसंचरण के चरणरक्तत्व के 
क्। हे न होने पर भी भरहों उसमें कारणत्व की संभावना की गई है, अतः यह हेतूसर्ता है। 
बहा विज्षेषण रूप विषय के प्रयोग के कारण यह सिद्धविषया हेत्स्प्रेज्ञा है। द 

अल्मुखामेषहुया' इत्यादि पद्माध जसिद्धविषया हेतूत्पेज्ञा का उदाहरण है। यहँ। 
हुमा तथा कमल का विरोध स्वाभाविक है, इस विरोधिता में नायिका के बदन की 
शाभा को प्राप्त करने की हच्छा कारण नहीं है, इतना होने पर भी इस इच्छा में उस विरोध 
है हतुओब की संभावना की गई है, अतः यहाँ हेतूतओक्षा है। कवि ने यहाँ चन्द्रमा की इस 
इच्छा ( विषय ) का, कि वह नायिका की बदन कांति को प्राप्त करना चाहता है, प्रयोग 
बह किया है, अतः यह असिद्धविषया फलोय्पेक्षा है। 

'अध्यः कि' इत्यादि पश्चाध सिद्धविषया फलोसत्पेत्ञा का उदाहरण है। नायिका का 
मध्य मात हबय ही स्तनों को धारण किये हैं, इसका कारण सोने की जंजीर के रूप में: 
।"यवलित ( अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा निगीर्ण ) त्रिवक्ि का सध्यभाग में होना 
नह, इतजा फ़्पोँ ४६९ भी कवे ने सध्यसाग के द्वारा कुचों कक घारण करने को त्रिव्ि 
( कमकदाम ) के होने का फल माना है। इस अकार यह सिद्धविषया फलोस्पेत्षा है। 

'द्ायों5डज' आदि पद्मयार्थ असिद्धविषया फलोस्मेज्ञा का उदाहरण है। यहँ। कवि ने 

है. स्वभावत: पानी में रहने को, जलवासवाली तपस्या के द्वारा अध्यवसित _ 
) किया है । कमल की इस तपस्या का फल कामिनीचरणसायुज्यप्राप्ति हो ही 
सकता, क्योंकि यह तो गगनकुसुम की भाति असिद्ध है, फिर भी कवि ने उसे 
है फ् थ्‌ के खूप में संभावित क्रिया है, ञतः असिद्धविषया फलोट्प्रेत्ष है | 
शखीड़म से दूसरे उदाहरण उपंन्यस्त कर रहे हैं। | ः 
पत न होने के कारण बारूचन्द्रमा के समान टेढे, अत्यधिक रक्त पलाशमुकुछ 
झोमित हो रहे थे, मानो वसन्‍त (नायक ) के साथ रतिक्रीडा करने के कारण 
यो ( नायिकाओं ) के ताजा नखक्षत हों । शक 
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उद्पेक्षालड्वार: ३५९ 





अत्र पलाशकुसुमानां वकरत्वलोहितत्वेन संबन्धेन निमित्तेन सद्ःकृतनख- 
क्षततादात्म्यसंभावनादुक्तविषया स्वरूपोस्रक्षा | 

पूर्वोदाहरणे निमित्तमूतधमेसंबन्धों गम्यः, इह तूपात्त इति भेदः | नन्विव- 
शब्दस्य साहश्यपरत्वेन अ्रसिद्धतरत्वादुपमेवास्तु | लिम्पतीव” इत्युदाहरणे 
लेपनकतुरुपमानत्वाहेस्थ क्रियोपसजेनत्ववदिह नखक्षतानामन्योपसजेनत्वस्यो- 
पमाबाधकस्याभावादिति चेत्‌ , उच्यते--डउपमाया यत्र कचित्स्थितरपि नखक्षतः: 
सह वक्‍तुं शक्यतया वसनन्‍्तनायकसमागतवनस्थलीसंबन्धित्वस्थ विशेषणस्या- 
नपेक्षितत्वादिह तदुपादानं पल्लाशकुसुमानां नखक्षततादात्म्यसंभावनायामिव- 
शब्दसवस्थापर्यात | तथात्व एव तह्रिशिषणसाफल्यात्‌ | अस्ति च संभावनायां 
“इब शब्दों दूरे तिछन्देवदत्त इवासाति” इति | द 





यहाँ पलछाशमुकुर्ों के टेढ़ेपन तथा लाई के सम्बन्ध के कारण हाल में किये गये 
नखक्षत के साथ उनकी तादात्म्य सम्भावना की गई है। यहाँ उक्तविषया वस्तूप्रेत्षा 
( स्वरूपोस्प्रेज्षा ) है। 
पहले उदाहरण ( “घूम॒स्तोम' इत्यादि ) तथा इस उदाहरण में यह भेद है कि वहाँ 
संभावना के निमित्त, धमंसंबंध का साक्षात्‌ उपादान नहीं किया गया है, वह गम्य 
( व्यंग्य ) है, जब कि यहाँ 'वक्रत्वः तथा 'लोहितत्व” के द्वारा उसका वाच्यरूप में उपादान 
पाया जाता है। इस उदाहरण में 'इच? ( नखक्षतानीव ) शब्द का प्रयोग देखकर पूर्व- 
पक्ती को शंका होती है कि यहाँ 'इव” शब्द का प्रयोग होने से उपमा जरूझार हो सकता 
है, क्योंकि इव साइश्यवाचक शब्द है। यदि सिद्धान्तपत्ती यह कहे कि “छिपतीव तर्मोंगानिः 
आदि सें भी 'इव! शब्द का प्रयोग था, जेसे वहाँ उत्प्रेत्ञा मानी गई वेसे ही यहाँ भी 
होगो--तो इस पर पूर्वपक्षी की यह दुलील है कि वहाँ तो सिद्धान्तपक्ती के ही मत से 
“'तमस! के लेपनक्रिया के उपसजनीभूत ( अंग ) बनने के कारण उसे लेपनकर्ता का 
उपमानत्व मानने में प्रतिबन्धक दिखाई पड़ता है, डिन्तु 'नखक्षतानीव वनस्थलीनाम? 
वाले प्रकरण में तो नखक्षतों में गोणत्व नहीं पाया जाता, जो उसके उपसान बनने में 
बाधक हो । सिद्धान्तपक्ती पूर्वपत्ती के इस मत से सहमत नहीं। उसका कहना है कि 
. यदि ऐसी शंका उठाई जाती है, तो उसका समाधान यों किया जा सकता है। 
...._ यदि उपमा अलझ्ढार माना जाय, तो हम देखते हैं कि उपमा में तो किन्‍्हीं नखक्षतों 
के साथ ( पछाशकुसुर्मों की ) उपमानिबद्ध करना संभव है, तथा उपमा अलड्ढार में 
नखक्षतों के इस विशेषण की कोई आवश्यकता नहीं कि वे ( वसनन्‍्त नायक के द्वारा संयुक्त 
वनस्थली ( नायिका ) से संबद्ध हैे। अतः उपमा तो इस विशेषण के बिना ही संभव 
थी। पर हम देखते हैं कि कवि ने इस विशेषण का अयोग किया है, अतः यह प्रयोग 
इसीलिए किया गया है कि वह पछाशकुसुर्मों की नखक्षत के साथ तादात्म्यसंभावना 
करना चाहता है, इस प्रकार 'इचः शब्दु इस संभावना “को दृढ करता है। अतः 
पलाशकुसुर्मों की नखज्ञततादात्म्यसंभावना मानने -पर ही ( तथात्वे एव ) कवि के 
द्वारा उपन्यस्त विशेषण ( सद्यो वसन्तेन समागतानां ) सफल माना जायगा। यदि 
कोई यह पूछे कि “इव' शब्द तो केवछ साहृश्यवाचक है, उत्प्रेक्षा में उसका प्रयोग केसे 
हो सकता है, तो इसका समाधान करते सिद्धान्तपत्ती कहता है कि 'इव? शब्द का 
अयोग संभावना में भी होता देखा जाता है, उदाहरण के लिए. इस वाक्य में--“वह 


8४० कुवकूयानन्दः 
पिनष्टीव तरब्ाग्रे: समुद्र: फेनचन्दनम्‌ | 
तदादाय करेरिन्दुर्लिम्पतीव दिगड़्नाः ॥ 
५ ३२ 2 धर 
अन्न तरझग्रे: फेनचन्दनस्थ प्रेरणं पेषणतयोत्रक्ष्यते । समुद्रादुत्थितस्य 
चन्द्रस्य प्रथम समुद्रपूरे प्रस्ततानां कराणां दिल्लु व्यापनं च समुद्रोपान्तफेन- 
चन्दनकृतलेपनत्वेनोट्रच्यते । उभ्यत्र ऋ्रमेण समुद्रप्रान्तगतफेनचन्दनपुञ्ञी- 
सवन दिशां धवल्लीकरणं च निमित्तमिति फेनचन्द्नप्रेरण-किरणव्यापनयोर्विष- 
ययोरनुपादानादनुक्तविषये स्व॒रूपोस्नेत्षे | येषां तूपात्तयों: समुद्र-चन्द्रयोरेव 
तत्कतृ कपेषण-लेपनरूपघर्मोलक्षेति मं, तेषां मते पूर्वोदाहरणे धर्मिणि घम्यें- 
न्तरतादात्योस्रेक्षा | इह तु धर्मिणि धमसंसगंअ्रक्षेति भेदोडवरगन्तव्यः | 
रात्रो रवेदिंवा चेन्दोरभावादिव स प्रश्ञुः | 
भूमो प्रतापयशसी खष्टवान्‌ सततोदिते || 











व्यक्ति दूर से ऐसा बेठा दिखाई देता है, मानो देवदत्त बेठा हो? अतः स्पष्ट है कि 
बालेन्दुबक्राणि? इत्यादि पच् में उक्तविषया स्वरूपोस्प्रेत्ा ही है, उपमा अलझ्भार नहीं । 
अब अलनुक्तविषया स्वरूपोत्पेज्ञा का उदाहरण देते हैं । 'यह समुद्र छहरों (--हाथों) 
के अग्नममाग से मानो फेनरूपी चन्दन को पीस रहा है; चन्द्रमा अपनी किरणों ( हाथों ) 
से: उस (फेन--) चन्दन को छेकर दिशारूपी कामिनियों का मानो अनुलेपन कर रहा है। 
यहाँ लहरों के टकराने से उनके अग्रभाग से फेन ( रूपी चन्दन ) उत्पन्न होता है, 
इस क्रिया में पेषणक्रिया ( चन्दन पीसने »> की संभावना की गई है। समुद्र से निकलते 
हुए चन्द्रमा की किरणें सबसे पहले समुद्र के आसपास ही फेलती हैं तथा वहीं से सारी 
दिशाओं में व्याप्त होती है, अतः चन्द्रकिरणों का सम्रुद्गपूर में प्रघरण तथा दिशाओं 
में व्याप्त होना समुद्र के आन्‍न्तभाग में फेले हुए फेनचन्दन के द्वारा दिज्ञाओं के 
अनुलेपन के रूप में संभावित ( उत्पेज्षित ) किया गया है। (इस अकार यहाँ दो 
उद्तेक्षाएँ हैं, एक पेषणक्रिया की संभावना वाली उ्प्रेज्ञा ( पिनष्टीव ), दूसरी लेपनक्रिया 
की संभावना वाली उद्पोत्षा ( लिम्पतीव )। ) दोनों उद्मेज्ञाओं की संभावना इस आधार 
पर की गई है कि ससुद्र के प्रान्तभाग में फेनचन्दुन का एकत्रित होना तथा दिशाओं 
का घवलीकरण ये दोनों धर्म समानरूप से पाये जाते हैं, इस धर्मसंबंध के कारण ही 
यह संभावना की गई है, साथ ही यहाँ फ्रेनचन्दन को उत्पन्न करना ( प्रेरण ) तथा 
चन्द्रकिरणों का समस्त द्शिाओं में व्याप्त होना--इन तत्तत्‌ उत्प्रेत्षा के तत्तत्‌ विषयों 
का कवि ने काव्य में साक्षात्‌ उपादान नहीं किया है, अतः इन विषयों का उपादान 
न होने से यहाँ अनुक्तविषया स्वरूपोस्प्रेज्ञा पाई जाती है । ( इसी संबंध में उनलोगों का 
मत देना आवश्यक समझा गया है, जो ध्योंत्परेक्ञा तथा धर्मोत्पेक्षा ये दो उत्पेत्षा भेद 
मानते हैं। ) जो छोग ( रुव्यकादि ) समुद्र तथा चन्द्ररूप विषयों के उपादान के कारण 
यहाँ उनके द्वारा की गई पेषणक्रिया तथा लेपनक्रिया का निर्देश होने के कारण 
धर्मोस्प्रेक्ञा मानते हैं, उनके मत से पहले उदाहरण ( “बालेन्दुः जादि ) में धर्मी में दूसरे 
धर्मी की तादात्म्य--संभावना पाई जाती है। यहाँ घर्मी (सम्॒ुद्व तथा चन्द्र ) में अन्य 
शर्म के संसर्ग की संभावना पाई जाती है--यह दोनों उदाहरणों की उत्प्रेत्षा का भेद है । 
निम्न पच्य सिद्धविषया फलोट्पमेज्ञा का उदाहरण है ;-- 
“उस राजा ने सदा प्रकाशित रहने वाले अपने प्रताप तथा यश की सृष्टि इसलिए की 








उद्मेक्षालक्करः ..  छ . 








रात्रो रवेदिंवा चन्द्रस्याभावः सन्नपि प्रताप-यशसोः सर्ग न हेतुरिति तस्य 
तद्धेतुत्वसंभावना सिद्धविषया हेतूल्पेक्षा । द 
विवस्वताउनायिषतेव मिश्रा: स्व॒गोसहस्रेण सम॑ जनानाम्‌ | 
गावो5पि नेत्रापरनामधेयास्तेनेदसान्ध्यं खलु लान्धकारे:।॥। 
अन्न विवस्वता कृत॑ स्वकिरणेः सह जनलोचनानां नयनमसदेष रात्रावान्ध्यं 
प्रति हेतुल्वेनोस्प्रेक्यत इत्यसिद्धविषया हेतूस्म्रेक्षा | द 





कि पृथ्वी पर सूर्य रात्रि में प्रकाशित नहीं होता और चन्द्रमा का दिन में अभाव रहता है ।? 
रात्रि में सूथ का अभाव रहता है तथा दिन में चन्द्रमा का, यह एक स्वाभाविक 
. तथ्य है, किन्तु यह तथ्य राजा के प्रताप तथा यश की रचना का कारण नहीं है। इतना 
होने पर भी कवि ने तत्तत्‌ काल में सू्यचन्द्राभाव को नृपतिप्रतापयशःसष्टि का हेतु 
संभावित ( उत्प्रेज्षित ) किया है । यहाँ सिद्धविषया हेतृत्मेज्ञा है । 
( इस उदाहरण में 'रक्तो? इत्यादि कारिकाध के उदाहरण से यह भेद है कि वहाँ हेतु 
भावरूप (--भू पर चलना) है, जब कि यहाँ यह अभावरूप है। ) 


असिद्धविषया हेतूस्मेज्ञा का उदाहरण अगला पद्च हैः-- 

शाम के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर अन्धकार फेल जाता है, अन्धकार के कारण 
लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसी तथ्य को लेकर कवि ने एक उत्ग्रेज्षा की है। 
“-सूयय अपनी गायों (--किरणों ) के साथ मिली हुईं छोगों की नेत्र इस दूसरे नामः 
वाली गायों (--नेत्रों) को भी घेर छे गया है ( जिस तरह कोई ग्वाला अपनी गायों के 
साथ दूसरी गायों को भी चरागाह से गाँव की ओर घेर ले जाता है )--यह रात्रिकालीन 
अन्धता इसीलिए हो गई है (--क्योंकि लोगों के नेत्र तो सूथ के साथ चले गये हैं ), 
यह अन्धता अन्धकार के कारण नहीं है ४ 

टिप्पणी--“गौः स्वर्ग च बलीवर्दे रश्मो च कुलिशे पुमान्‌। 

ै खी सोरभेयीदरबाणदिग्वाग्भूष्वप्सु भूजि च ॥ ( मेदिनी ) ४ 

यहाँ 'सूर्य अपनी किरणों के साथ लोगों के नेत्रों को नहीं ले गया है! किन्तु इतना 
होने पर भी सूर्य के ह्वारा लोकगो (--नयन) नयनक्रिया की संभावना की गई है, जो 
असत्य है तथा कवि ने उसी को रात्रिगत आन्ध्य का कारण उम्लेक्षित किया है। इस 
प्रकार यहाँ असतिद्धविषया हेतृस्पेत्षा अलड्वार है । 

(इस उदाहरण में कारिकाघ॑वाके उदाहरण से यह सेद है कि यहाँ 'अनायिषत इच' 
इस विषयोस्प्रेज्ञा के द्वारा उसे हेतु के रूप में संभावित किया गया है। '्वन्युखा- 
सेच्छया? में 'इच्छुया? पद्‌ के कारण गुणरूप हेतु पाया जाता है, जब कि यहाँ 'अनायिषत 
इक के द्वारा क्रियारूप हेतु पाया जाता है यद्यपि इस पद्य में दो उत्मेज्ञायं पाई जाती हैं, 
एक स्वख्पो्मरेत्ना दूसरी हेतृट्पेज्ञा--तथापि स्वरूपोस्पेज्ञा ( अनायिषत इच ) वस्तुतः 
हेतूत्प्रेत्ञा का अंग बन कर आई है, अतः यहाँ हेतूत्पेत्षा की ही प्रधानता होने से इसको 
हेतूत्प्रेत्ञा के उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया गया है। ) 

टिप्पणी--इस पद्च में कइ अलंकार हैं । सूर्य दोनों गायों ( किरणों तथा नेत्रों ) के घुछ मिल 
जाने के कारण उनके भेद की न जान सका, यह सामान्य अलकार व्यंग्य है। स्वगेसहस्त्रेण सम! 
में सहोक्ति अलंकार है। इसका तथा सामान्य अलंकार का 'सहः? शब्द में प्रवेश होने के कारण 
एकवाचकानुप्रवेश संकर पाया जाता है। यह संकर “गो? शब्द के झिट्ट प्रयोग पर आधृत है, अतः. 
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पूरं विधुवंधयितुं पयोधेः शझ्लेड्यमेणाइुमर्णि कियन्ति 
पयांसि दोग्धि प्रियविप्रयोगे सशोककोकीनयने कियन्ति || 
अन्न चन्द्रेण कृतं समुद्रस्य बृंहणं सदेव तदा तेन कृतस्य चन्द्रकान्तद्राव- 
णस्य कोकाड्भनाबाष्पल्लावणस्य च फलत्वेनोट्रेक्ष्यत इति सिद्धविषया फलोसञ्श्षा | 
द रथस्थितानां परिव्तनायथ पुरातनानामिव वाहनानाम्‌ | 
उत्पत्तिभूमी तुरगोत्तमानां दिशि ग्तस्थे रविरुत्तरस्याम्‌ ॥ 
अत्रोत्तरायणस्याश्र॒परिवततेनससदेव फलत्वेनोटरच्यत इत्यसिद्धविषया फलो- 
स्ेक्षा | एता एवोट्रक्षाः | द 
छेष तथा उपयुक्त संकर का अंगांगिभाव संकर है। इसके द्वारा उद्पेक्षा की प्रतेति होती है, अतः 
उसके साथ इस संकर का अंगांगिभाव संकर है। इस उद्प्रेक्षा से अचेतन सूर्य पर डिष्ट विशेषणों के 
कारण किसी चेतन व्यक्ति ( ग्वाले ) का व्यवहार समारोप पाया जाता है, अतः समासोक्ति के ये 
सभी पूर्वोक्त अलूंकार अंग बन जाते हैं। साथ ही यहाँ 'मनुष्यों की आँखों का ज्योतिरहित होना? 
इस दक्ति के समर्थन के लिए समथंक पूर्व वाक्याथ का प्रयोग किया गया है, अतः काव्यलिंग अलंकार 
भी है। इसका उद्प्रेक्षा व समासोक्ति के साथ एकवाचकानुप्रवेश संकर पाया जाता है। साथ ही 
ज्योतिरहितता के कारण अंधकार के देतुत्व॒ का निषेध कर सूय के द्वारा गौ ( नेत्रों ) के अपहरण 
रूप कारण को उपस्थित करने से उत्प्रेक्षा अपहृतिगर्मा है । 

सिद्धविषया हेतूट्पेत्ञा का उदाहरण निम्न पद्म है ;-- 

“चन्द्रमा समुद्र के जल को बढाने के छिए चन्द्रकान्तमणि के कितने ही ( अत्यधिक ) 
द्वव को तथा चक्रवाक (प्रिय) के वियोग के कारण दुखी चक्रवाकी के नेत्रों के कितने ही जल 
को दुहता है । क्‍ द 

यहाँ चन्द्रमा के कारण समुद्र का 5त्तरलित होना स्वतः सिद्ध है, किंतु कवि ने 
उस उत्तरलता को चन्द्रकांतमणि के द्वव तथा कोकांगना ( चकवी ) के आँसुओं का फल 
संभावित किया है, अतः यह सिद्धविषया फलोत्प्रे्ञा है। ( यहाँ कोकांगना के आँसुओं का 
कारण “प्रियवियोग? बताया गया है, अतः काव्यलिंग अलंकार भी है। ) 

असिद्धविषया फलोस्प्रेज्षा जेसे -- क्‍ 

'सूय, मानो अपने रथ में जुते पुराने घोड़ों को बदलने के लिए, उत्तम जाति के घोड़ों के 
उत्पत्तिस्थान उत्तर दिशा को रवाना हो गया |? * । 

यहाँ उत्तरायण का कारण घोड़ों को बदलना नहीं है ( घोड़ों को बदछने का फल 
उत्तरायण नहीं है ), किंतु फिर भी कवि ने उत्तरायण को घोड़ों के बदलने का फर्क 
संभावित किया है, अतः असिद्धविषया फलोत्पेत्षा है। साथ ही यहाँ साधारण विशेषणों 
के कारण सूर्य पर चेतन तुरंगाधिप का व्यवहारसमारोप भी प्रतीत होता है अतः 
समासोक्ति भी हे । आयोज्ब्ज तथा इस उद्दाहरण में यह भेद्‌ ह्ठे कि वहाँ गुण की फलरूप 
सें संभावना को गई है, यहाँ परिवर्तन क्रिया की । ) 

( इस संबंध में पृवंपक्षी को यह शंका हो सकती है कि अलंकार सर्वस्वकार ने तो और 
प्रकार की भी उत्ड्रेत्ञायें मानी हैं, यथा जात्युस्मेत्षा, क्रियोस्प्रेक्षा, गुणोत्यरेक्षा, ढब्योव्पेत्षा-- 
तो अप्पय दीक्षित ने उनका संकेत क्यों नहीं किया, इसी का समाधान करते हैं:--) 

टिप्पणी--सा च जातिक्रियागुणद्वव्याणामप्रकृता ध्यवसेयत्वेन चतुर्घा। (अ० स० पृ० ७२) 

( साथ ही इनके उदाहरणों के लिए देखिये वही, ० ७३-७४ ) 
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भन्ये-शद्लें-भुवं-प्रायो-नू नमित्येवमादिभिः | 
उत्प्रेक्षा व्यब्यते शब्देरिवशब्दोडपि ताहइशः” ॥। 
इत्युट्मेक्षाग्यश्ञकत्वेन परिगणितानां शब्दानां श्रयोगे वाच्याः | तेषामग्रयोगे 
गस्‍्योस्प्रेक्षा | 
यथा-- 
त्वत्कीतिं श्रेमणश्रान्ता विवेश स्वगंनिम्नगाम्‌ ।। ३३-३४ ॥ 








उत्प्रेश्ा केवल इतने ही प्रकार की होती हैं। ये सभी दो तरह की होती हैं:--- 
वाच्योत्ग्रेत्ञा तथा गम्योत्प्रेत्षा । जहाँ उत्प्रेज्ञा-व्यक्षकों की कोटि में परिगणित शब्दों में से 
किसी का प्रयोग हो, वहाँ वाच्योत्प्रेत्ा होती है। जेसा कि कहा है--“मन्ये, शंके, झुवं, भ्रायः, 
नूनं इत्यादि शब्दों के द्वारा उत्प्रेत्ञा की व्यंजना की जाती है तथा 'इव! शब्द भी ऐसा 
( उस्मरेज्ञाव्यक्षक ) ही है |! इनमें से किसी शब्द का प्रयोग न होने पर गस्योस्प्रेत्ञा होती 
है। जेसे इस उदाहरण में--हे राजन , तुम्हारी कीति घूमते-घूमते थककर आकाश गंगा 
में मिल गई | (यहाँ कीर्ति के स्वर्गंगा में प्रवेश की सम्भावना में वस्तूत्प्रेत्ा है, तथा संसार 
में घूमने से थकने की संभावना में हेतृस्प्रेत्ञा की गई है। ) 


टिप्पणी--उस्लेक्षा के दो भेद माने जाते हें--बाच्या तथा प्रतीयमाना । अतः यह शंका होनी 
आवश्यक है कि प्रतीयमाना को अलूुंकार मानना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ तो व्यंग्य होने के कारण 
वह ध्वनि में अन्तर्भावित हो जायगी। इसका निराकरण करते हुए रसिकरंजनीकार गंगाधर ने 
बताया है कि जहाँ उद्प्रेक्षाग्रतीति के विना वाक्या्थ ठीक नहीं बेठ पाता, वहाँ वह उत्प्रेक्षा अलंकार 
वाच्यार्थ का उपस्कारक होने के कारण दुणीमूत हो जाता है। (त्वत्कीतिः शत्यादि उदाहरण में 
ध्रान्ता इव? ( मानो थककर ) इस अथ की प्रतीति के विना वाक्याथ संगत नहीं बैठ पाता | इसलिए 
यह उत्प्रेक्षा ध्वनि में कैसे अन्तर्मावित हो सकती है । वहाँ तो व्यंग्याथ वाच्यार्थ का उपस्कारक 
नहीं होता | उत्प्रेक्षा ध्वनि तो वहाँ होगी जहाँ वाक्याथ स्वतः पर्येवसित हो जाता हो, तदनन्तर 
शब्दशक्ति या अथ॑शक्ति के द्वारा उत्प्रेक्षा की प्रतीति हो। जेसे 'ेशेषु'''संस्थापितः” में, 
जहाँ वाक्याथ्थ पूर्ण हो जाने पर भी इस बात की व्यंजना होती है कि “राजा के द्वारा जयश्री का 
सुरतार्थ केशग्रहण करने पर उसे रति करते देखकर मानो कामोद्दीप्त हुईं गुफाएँ राजा के शब्चुओं 
को अपने कंठ में ग्रहण करती हैं ( मानो आलिंगन कर लेती हैं )। यहाँ यह उद्प्रेक्षाध्वनि वाच्या4- 
शक्ति से अनुगप्राणित होती है । : 


“ननु, प्रतीयमानोट्रेच्ायाः कथमलझ्जारवर्ग परिगणनं, व्यंग्यतया तस्याः ध्वनावन्त- 
भावादिति चेन्न । व्यंग्यव्वेषपि नास्याः ध्वनावन्तर्भावः। यत्र हि उत््रेज्षाप्रतीतिमन्तरेण 
न वाक्याथनिर्वाहः तन्न प्रतीयमानाया अपि तस्या वाच्यार्थोपस्कारत्वेब गुणीभावात्‌ । 
नहि ्वकीर्तिश्रेमणश्रान्तेः त्यन्न श्रान्तेवेति इवार्थप्रतीतिमन्तरेण वाक्याथपरिपोषः।॥ 
अतः प्रतीयमानोस्रेज्ञायाः न ध्वनावन्तर्मावः । यत्र पुनः पर्यवसिते वाक्यार्थे शब्दशकत्य« 
थशक्तिभ्यासुस्पेक्षामिव्यक्तिस्तत्रेवोस्पेज्ञाध्वनिः। यथा केसेसु बलामोडिअतेण समरम्मि 
जअसिरी गहिआ | जह कंदराहि विहुरा तस्स दि कण्ठअम्मि संठविआ॥ केशेषु बला- 
त्कृत्य तेन समरे जयश्रीगृहीता । तथा कंद्राभिविधुरास्तस्य द॒ढं कण्ठे संस्थापिताः ॥ इति। 
वाक्याथबोधे पयवसिते जयश्रीकेशअहावलोकनोद्दी पितमदना इच कन्द्रास्तान्विधुरान्कण्टे 
गृहन्तीवेत्युव्पेत्ाध्वनिरथ्थंशक्त्युकृवो 3नुरणनरूप इति ।! ( रसिकरंजनी टीका पृ० ६७ ) 


४४ कुवलयानन्द्‌ः 









2४2#/कीणीशीणी 00 जय कक कुक >आ। 





१३ अतिशयोक्त्यलड्ारः 
के की (4० + धर के 
रुूपकातशयाक्तः स्यान्रिगीयाध्यवसानतः । 
पश्य नीलोत्पलइन्द्रान्निःसरन्ति शिताः शरा। ॥ ३६॥ 
विषयस्य खशब्देनोल्लेखनं विनापि विषयिवाचकेनैव शब्देन भहर्ण विषय- 
निगरणं तत्पूवक विषयस्य विषयिरूपतयाउध्यवसानमाहायनिश्चयस्तस्मिन्सति 
रूपकातिशयोक्ति:। यथा नीलोत्पल-शरशब्दाभ्यां लोचनयोः कटाक्षाणां च 
अहणपूबकक तद्ूपताध्यवसानम्‌ | 
यथा वा-- : द क्‍ री 
वापी कापि स्फुरति गगने' तत्पर सूक्ष्मपा _ 
सोपानालीमधिगतवती काश्नीमेन्द्रनीली | 





१३. अतिशयोक्ति अलंकार 


३६--जहाँ विषयी ( उपमान ) विषय ( उपमेय ) का निगरण कर उसके साथ अध्य- 
वसान ( अभेद्‌ ) स्थापित करे, वहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। जेसे, देखो, 
नीलकमल से तीचण बाण निकल रहे हैं । 

( यहाँ सुन्द्री के नेन्रों ( विषय ) का नीलोत्पछ ( विषयी ) ने निगरण कर लिया है, 
इसी तरह उसके कटाक्षों ( विषय ) का तीच्षण बाणों ( विषयी ) ने निगरण कर लिया है। 
अतः यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। ) 

टिप्पणी--रूपकातिशयोक्ति का लक्षणपरिष्कार चन्द्रिकाकार के द्वारा याँ किया गया है :-- 
अजुपात्तविषयधर्मिकाहायनिश्रय विषयी भू विषय्यभेदतादुष्यान्यतरद्रपकातिशयोक्तिः ।? 
यहाँ “अनुपात्तविषयधर्मिक! विशेषण रूपक अलंकार का वारण करता है, क्योंकि वहाँ विषय 
( उपमेय ) का उपादान होता है, 'आहायंबिषयीभूतं? पद से आंतिमान्‌ अलंकार का वारण होता 
है, क्योंकि यहाँ विषय में विषयी का ज्ञान कल्पित होता है, भांति में वह अनाहाये होता है, 
विश्वयविषयीभूत पद से उत्प्रेक्षा का वारण होता है, क्योंकि उत्प्रेक्षा में संभावना होती है, निश्चय 
नहीं । उत्प्रेक्षा में विषय तथा विषयी की अभिन्नता साध्य होती है, जब कि अतिशयोक्ति में वह सिद्ध 
होती है, अतः यहाँ उसका निश्चय होता है। क्‍ 

जहाँ विषय ( उपसेय ) का स्वश्ब्द से उपादान न किया गया हो ओर विषयी 
( उपसान ) के वाचक शब्द के द्वारा ही उसका बोध कराया जाय, वहाँ विषयी के द्वारा 
विषय का निगरण कर लिया जाता है। इस विषय-निगरण के. द्वारा विषय का विषयी 
के रूप में अध्यवसान होना आहार्य॑निश्रय है, इस अध्यवसान के होने पर रूपकातिशयोक्ति 
अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कारिका के उत्तराध में नीलोत्पल तथा शर हछाब्द ' 

विषयी ( उपसान ) के वाचक हैं, इनके द्वारा नेन्न तथा कटाक्ष रूप विषयों ( उपमेय ) का 
निगरण कर उनके रूप में उनकी अध्यवसिति हो गई है, अतः यहाँ रूपकातिश्वीक्ति 
अलंकार है। इसका अन्य उदाहरण निम्त हैः-- द क्‍ 

कोई कवि नायिका के अंगों का--मध्यदेश से लेकर सुख तक का--वर्णन कर रहा है। 
आकाश (आकाश के समान दुर्लचय सध्यभाग) में कोई अतिशय सुंद्र बावली (बावली के 
समान गम्भीर नामि ) सुशोभित हो रही है। उसके ऊपर इन्द्रनगील्मणि से बनी एक 
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अग्ने शेलौ सुकृतिसुगमो चन्दनच्छन्नदेशों 
तत्नयानां सुलभमम्॒तं संनिधानात्सुधांशो: ॥ 


अन्न वाप्यादिशब्दनोमिप्रश्नतयों निगीणों:। अन्रातिशयोक्तो रूपकविशेषणं 
रूपके दर्शितानां विधानामिहापि संभवोडस्तीत्यतिदेशेन प्रदर्शनाथम्‌। तेना- 


त्रप्यभेदातिशय़रोक्तिस्ताद्प्यातिशयोक्तिरिति हविध्यं द्रष्टव्यमू्‌। तत्राप्याधिक्य- 
न्यूनताविभागश्रेति सबसनुसंघेयम्‌ | क्‍ 


छोटी सी पगडंडी ( काली रोमावलि ) दिखाई दे रही है, जो सोने की सीढियों (त्रिवलि ) 
तक जा रही है। इसके आगे चंदन के द्वारा ढके हुए दो पव॑त (स्तन) हैं, जहाँ पुण्यशाली 
व्यक्ति ही पहुँच सकते हैं । ज्ञो व्यक्ति इन पव॑तों तक पहुँच जाते हैं, उन्हें चन्द्रमा ( मुख ) 
के समीप होने से अस्त ( अधररस ) की प्राप्ति सुख से हो सकती है 
यहाँ वापी, गगन, सूच्मपद्मा, सोपानाली, शर, अम्ुत तथा सुधांशु रूप विषयी 
( उपमानों ) के द्वारा क्रशः नासि, सध्यभाग, रोमावलि, त्रिवकि, स्तन, अधररस तथा 
सुख रूप विषय (उपसेयों) का निगरण कर लिया गया है। इस सेदे जमेदरूपा अतिशयोक्ति 
को रूपकातिशयोक्ति इसलिए कहा गया है कि “रूपकः विशेषण के प्रयोग के द्वारा इस 
बात का निर्देश करना अभीष्ट है कि रूपक में भदर्शित भेद यहाँ सी हो सकते हैं । अत 
यहाँ इस अलड्जार के उद्देश्य ( नाम ) में 'रूपक? का प्रयोग अतिदेश ( साइश्य ) के 
आधार पर उक्त तथ्य का निर्देश करने के लिये किया गया है। इसछिए जिस प्रकार 
रूपक में असेद्रूपक तथा ताह्प्यरूपक दो सेद माने गये हैं, वेसे ही यहाँ भी असेदा- 
तिशयोक्ति तथा ताद्रप्यातिशयोक्ति ये दो भेद्‌ माने जाने चाहिए । इसी तरह 
जेंसे रूपक में आधिक्य तथा न्यूनता का विभाग बताया गया है, चेसे ही यहाँ भी यह 
भेद मानना चाहिए। 
टिप्पणी--अप्पय दीक्षित के मतानुसार रूपकातिशयोक्ति में भी विषय्यभेद पाया जाता है। 
नव्य आलूुंकारिक इस मत से सहमत नहीं हैं। उनके मत से अतिशयोक्ति में खास चीज विषयी 
के द्वारा विषय का निगरण होता है। अतः निगरण में सवंत्र विषय की प्रतीति विषयितावच्छेदक- 
धम के रूप में होती है ( यथा मुख को प्रतीति चन्द्रत्वावच्छेदकथमरूपेण होती है ), विषय्यमिन्नत्व 
( विषयी से अभिन्न होने ) के रूप में नहीं । अतः अप्पय दीक्षित का अभेद मानकर रूपक की 
समस्त विधाओं की यहाँ कल्पना करना व्यर्थ है। इस मत का संकेत करते पंडितराज लिखते हैं:-- 
एवं च निगरणे सवन्रापि विषयितावच्छेदकधमरूपेणव विषयस्य भसानम, न विषय्य- 
भिन्नत्वेनेति स्थिते 'रूपकातिशयो क्तिः स्याज्षिगीर्याध्यवसानतः इत्युक्त्वा अन्नातिशयोक्तौ 
रूपकविशेषणं रूपके दश्शितानां विधानामिहापि संभवोस्तीत्यतिदेशेन प्रदर्शनार्थम! तेना- 
ब्राप्यमेदातिशयो क्तिस्तादुष्यातिशयोक्तिरितिः कुबलया नन्‍्दे यदुक्तंत न्निरस्तम इति नव्याः ।? 
( रसगंगाधर प० ४१४ ) 
पग्राच्य आलुंकारिक अतिशयोक्ति में भी विषय्यभेद मानते हें। यह अवश्य है कि यहाँ 
प्रधानता ( विधेयता ) निगरण की ही होती है। यही रूपक से इसकी विशिष्टता बताता है। अध्य- 
वसाय ( विषय्यभेदप्रतीति ) यहाँ सिद्ध होता है, उत्प्रेक्षा की माँति साध्य नहीं होता, साथ ही' यह 
अध्यवसाय निश्चयात्मक होता है, जब कि उत्प्रेक्षा में संभावना मात्र होती है, अतः इस दृष्टि से 
यह उत्प्रेक्षा से विशिष्ट है। रूपक से इसका यह भेद है कि यहाँ विषयीके द्वारा निगीर्ण विषय में 
अध्यवसाय ( विषय्यभेदप्रतिपत्ति ) होता है। 








४६ कुवलयानन्द्‌ः 
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यथा वा ( विद्ध. भं- )-- 
सुधाबद्धआसरुपवनचकोर रनुस्तां 
किरू्ज्योत्स्लामच्छां लवलिफलपाकग्रणयिनीम्‌ ! 
उपग्राकाराप्र प्रहिणु नयने तकेय मसना- 
गनाकाशे को5यं गलितहरिणः शीतकिरण:॥ 
इत्यत्र को5यं गलितहरिणः शीतकिरण' इत्युक्त्या असिद्धचन्द्राद्भेदस्तत 
उत्कर्षश्व गर्भितः | एब्मन्यत्राप्यूहनीयम्‌ ॥ ३६ ॥ 





प्राव्वस्तु 'रूपक इचवात्रापि विषय्यभेदों भासते। परं तु निगीणे विषये इति रूपका- 
दस्या विशेष: । अध्यवसायस्य सिद्धत्वेनाग्राधान्यान्निश्चयात्मकत्वाच्च साध्याध्यवसानायाः 
संभावनात्मकोस्प्रेत्ञाया चेलक्षण्यसः इत्याहुः "अत एवातिशयोक्तावभेदोडनुवाद्य एव, 
विधेय इति गआचासुक्तिः संगच्छुते ॥! ( वही ए० ४१५ ) 

रूपकातिशयोक्ति का दूसरा उदाहरण निश्न है :-- 

जरा इस परकोटे के अगले हिस्से पर तो दृष्टि डालो, कुछ अनुमान तो रूगाओ कि 
आकाश के बिना ही, उस परकोटे पर बिना हिरण वाला ( जिसका हिरण का कर्ूंक गल 
गया है ), यह चन्द्रमा कोन है ? यह चन्द्रमा चारों ओर स्वच्छु चाँदुनी को छिटका रहा 
, और लवलीलता के फके फर्को के समान श्वेत चन्द्रिका को अम्गत का ग्रास समझ 
कर ग्रहण करने वाके, उपवन के चकोरों के द्वारा उसका पान किया गया है। 

( यह विद्धशालभंजिका नाटिका में राजा की उक्ति है। राजा विदूषक से नायिका के 
सुख की प्रशंसा कर रहा है। यहाँ नायिकामुख (विषय ) का निगरण कर चन्द्रमा 
(.विषयी ) के साथ उसका अध्यवसाय स्थापित किया गया है। ) 

यहाँ 'को5यं गलितहरिणः शीतकिरणः पद से इस चन्द्र ( मुख ) का प्रसिद्ध चन्द्र से 
भेद एवं उत्कर्ष व्यज्ञित किया गया है । इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी ऐसा ही समझना 
चाहिए । 

टिप्पणी--चन्द्रिकाकार ने इसी ढंग का एक दसरा पद्म दिया है, जहाँ भी विषयी ( उपमान ) 
इसी तरह कल्पित हैं :-- 


अनुच्छिष्टो देवरपरिद्लितो राहुद्शनः कलंकेना झिष्टो न खलु परिभूतो दिनकृता। 

कुहमिनों छिप्तो न च युवतिवक्रेण विजितः कलछानाथः को$यं कनकलतिकायासुदयते ॥ 

यहाँ प्रसिद्ध चन्द्र से इस चन्द्र ( मुख ) की अधिकता वाली उच्ति हैं । यह उक्ति न्यूनतापरक 
भी हो सकती हैं, जसे--कोअ्यं भूमिगतश्रन्द्र? में जहाँ चन्द्रमा को “अदिव्यता? ( भूमिगतत्व ) 
रूप न्यूनता पाइ जाती है । दीक्षित तथा चन्द्रिकाकार द्वारा उदाहत पद्चों में “अय॑! का प्रयोग होने से 
यहाँ विषय ( उपमेय ) का उपादान हो गया है, अतः अतिशयोक्ति कैसे हो सकती है ( रूपक 
अलंकार होना चाहिए ), इस शंका का समाधान चन्द्रिकाकार ने याँ किया हे | यहाँ 'अय॑ं? क 

_ अयोग विषयी के विशेषण के रूप में किया गया हे ( यह यहाँ “चन्द्रमा? का विशेषण है, 'मुख” का 

बोधक नहीं ) इस स्थिति में यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार ही होगा, यदि इसमें विषय [( मुख ) की 
विशेषणता मानना अभीष्ट हो तो रूपक अलंकार होगा । इसीलिए मम्मट ने रूपक तथा अतिशयोक्ति 
के सन्देह सद्कूर में--“नयनानन्ददायींदोबिम्बमेतत्‌ प्रसीदति” यह उदाहरण दिया है, जहाँ. 'एतत? 
को “बिम्बं? का विशेषण मानने पर अतिशयोक्ति होगी, 'मुखं? का बोधक मानने पर रूपक । 


रूपकातिशयोक्ति के बाद अतिशयोक्ति के अन्य सेदों को ले रहे हैं । 








अतिशयोक्त्यलड्ढारः ४७ 








यद्यपहुतिगभत्व॑ सेव सापहृवा मता। 
त्वत्यक्तिषु सुधा राजन्श्रान्ताः पश्यन्ति तां विधो ॥ ३७ ॥ 
अन्न व्वत्सूक्तिमाघुयमेवाम्रतम! इत्मतिशयोक्तिश्वन्द्रमए्डलस्थमस॒तं न भव- 
तीत्यपह्ुतिगर्ों | 
यथा वा जिद 
मुक्ताविद्रममन्तरा मधुरसः पुष्पं पर धूबेह 
प्रालेयययुतिमए्डले खलु॒तयोरेकासिका नाणेवे | 
तब्चोदत्वति शह्डमून्नि न पुनः पूवोचलाभ्यन्तरे 
तानीमानि विकल्पयन्ति त इसे येषां न सा हकक्‍्पथे ॥ 
अन्राधररस एवं मधुरस इत्याद्यतिशयोक्ति: पुष्परसो मधुरसो न भवतीत्य- 
पहुतिगभों | अलझ्लारसवेस्वकृता तु स्वरूपोत्प्रेक्षायां सापहवत्वमुदाह्॒तम्‌-- 


मम न कलम व यम अल कस न्‍ 
३७--यदि यही अतिशयोक्ति अपहृति अलंकार से युक्त हो, तो सापह्वा अतिशयोक्ति 
होती है। ( भाव यह है, अतिशयोक्ति दो तरह की होती है--सापह्वा तथा निरफह्वा। ) 
सापहवा का उदाहरण यह है। 'हे राजन, तेरी सूक्ति में ही अमृत है, मूर्ख लोग उसे 
चन्द्रमा में देखा करते हैं । 
यहाँ 'तेरी सूक्ति की मधुरता ही अमृत है! यह अतिशयोक्ति है, इसके साथ कवि ने 
चन्द्रमण्डलस्थित अमृत अम्तृत नहीं है, इस प्रकार वास्तविक अम्गृतत्व का निषेध किया है, 
अतः यह अतिशयोक्ति अपहृलुतिगर्भा है। 
टिप्पणी--पंडितराज जगन्नाथ ने दीक्षित के इस अतिशयोक्तिमेद का खण्डन किया है । 
पंडितराज पर्यस्तापह्नति को ही अपहुति नहीं मानते । अतः एतन्मूलक अपहुतिगर्भा अतिशयोक्ति को 
मानने के पक्ष में भी नहीं हैं :-- 
यत्तु कुबलयानन्दे--यचपहमवगर्भत्व'*“*'तां विधो! इत्यन्न पर्यस्तापहुतिगर्भामति- 
शयोक्तिमाहुस्तबिन्त्यम्‌ । पयस्तापहुतेरपह्ुतित्व॑ न प्रामाणिकसंमतमिति आगेवावेदनात्‌ ॥ 
( रसगंगाधघर पू० ४२० ) 
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इसका अन्य उदाहरण निश्न है ;-- 

कोई कवि किसी सुंदरी के अंगों का वर्णन कर रहा है :--सच्चा मधुरस यदि कहीं है, 
तो वह मोती ( दुंतपंक्ति ) तथा विद्रुम ( अधर ) के बीच में है, पुष्पों का रस सच्चा मधुरस 
नहीं है, खाली उसने मधुरस का नाम धारण कर रखा है। ये मोती ओर विद्वम समुद्र में 
नहीं पाये जाते, यहि ये कहीं एक साथ पाये जाते हैं तो चन्द्रमाके मंडल ( मुख ) में ही । 
यह चन्द्रमा पूर्व दिशा के आँचल में नहीं उद्ति होता, अपितु शंख ( ओवा ) के सिर पर 
उद्त होता है--जिन लोगों के नयनपथ में वह सुंदरी अवतरित नहीं होती, वे ही छोग 
इन तत्तत्‌ वस्तुओं के विषय में विकल्प ( तकंवितक ) किया करते हैं। 

यहाँ 'अधररस ही मधुरस है”? यह अतिशयोक्ति 'पुष्परस मधुरस नहीं? इस अपहृति 
के द्वारा गर्मित है । ( इसी तरह 'मुख ही चन्द्र है? 'भीवा ही शंख है? ये दोनों अतिशयो- 
क्तियाँ भी 'मोती और विह्वुम समुद्र में नहीं पाये जाते” तथा “चन्द्रमा पूर्वदिशा में उद्ति 
नहीं होता? इन अपहृतियों से संयुक्त हैं। ) द 

अलंकारसवबंस्वकार रुय्यक ने तो स्वरूपोत्मरेत्ा में भी सापहृरव भेद माना है। इसके 
उदाहरण में उन्होंने निम्न पद्य दिया है ४-- 


छ८ ु कुचलयानन्‍्दः 





गतासु तीरं तिमिघट्टनेन ससंत्रमं पोरविल्ासिनीषु | 
यत्रोल्लसत्फेनततिच्छलेन मुक्ताद्नहासेब विभाति शिप्रा ।! इति | 
ततस्त्वियानत्र भेद: । एतन्ु शुद्धापहतिगर्भम्‌। यत्र फेनतरतित्वमपहुत 
तत्रेबाद्रहासत्वोत्ेक्षणात्‌ , इह तु पर्येस्तापहुतिगर्मत्वमिन्दुमए्डलादावपहुतस्या- 
सतादेः सूत्तयादिधु निवेशनात्‌ | इद चः पर्यस्तापहुतिगर्भत्वमुत्मेक्षायामपि 
संभवति | द द 
तत्र स्वरूपोत्मेज्ञायां यथा ( ने० ७३९ )-- द 
जाने5तिरागादिदमेव बिम्बं बिम्बस्थ च व्यक्तमितोडधरत्वम्‌ ! 
ह्योरविशेषाबगमाक्षमाणां नामप्नि अ्मोडभूदनयोजेनानाम्‌ ॥ 
अन्न असिद्धबिम्बफले बिम्बतामपहुत्यातिरागेण निमित्तेन दमयन्त्यघरे तहु- 
ट्रक्षा प्यस्तापहुतिग्भो | हेतूत्रेक्षायां तदमेत्वं आग्लिखिते हेतूस्पेश्ोदाहरण एब 
दृश्यते | तत्र चान्धकारेष्वान्ध्यहेतुत्वमपहुत्यान्यत्र तन्निवेशितम्‌ | 

















जब जल क्रीडा करती पुररमणियाँ सछुछियों के संघर्षण से डर कर तीर पर चली 
जाती हैं, तो सिप्रा नदी उफनते हुए फेन के बहाने ( उनको डरा देखकर ) अह्ृहास करती 
सुशोभित होती है | 

इस उदाहरण से ऊपर वाले सापहव अतिशयोक्ति के श्रकार में यह भेद है कि गतासु- 
तीर? इत्यादि पच् में शुद्धापहुतिगर्भा उत्प्रेत्ञा पाई जाती है, क्योंकि जहाँ फ्लेनतति के धर्म 
( फेनततित्व ) का निषेध किया गया है, वहीं अद्ृदास की उत्प्रेत्ञा ( सम्भावना ) की 
गई है। जब कि '्वत्सूक्तिषुः तथा 'मुक्ता विदुममन्तरा? आदि उदाहरणों में पर्यस्तापह्नति- 
गरभा अतिशयोक्ति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ चन्द्रमण्डलादि में अम्ृतत्वादि का निषेध कर 
उसकी स्थिति सूक्ति आदि में बताई गई है । यह पयस्तापहुति उत्प्रेक्षा में भी अयुक्त हो 
सकती है। स्वरूपोस्प्ेत्षा सें पयस्तापह्ुतिगर्भत्व का उदाहरण निम्न है :-- 

नषधीय चरित के सप्तम सर्ग से दमयंती के नखशिख वर्णन का पद्य है। कवि दमयंती 
के अधर का वर्णन कर रहा है--सुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सच्चा 'बिम्ब', बिंवाफल तो 
यही ( दसयन्ती का अधर ही ) है, क्योंकि इसमें बिंब नाम से प्रसिद्ध फल से अधिक 
झलाई पाई जाती है, और बिंब नामक फछ इससे सचमुच निकृष्ट कोटि का ( अघर )है। 
साधारण बुद्धि वाले लोग इस बात का तारतम्य न समझ पाये कि सच्चा बिंब यह है, और 
सच्चा विबाधर ( बिंब से अधर, निकृष्ट ) वह फछ । इस भेद्‌ के न जाने के कारण ही 
लोगों को इनके नाम में अम हो गया। ( फलूतः वे बिंब को बिंबाधर कहने छगे और 
बिस्वाघर को बिस्ब । ) 

यहाँ प्रसिद्ध बिस्वाफल में बिम्बता ( धर्म ) का निषेध कर अतिराग रूप संबंध के 
कारण दुमयन्ती के अधर में बिम्बत्व की सम्भावना की गईं है, अतः यह पर्यस्तापहतिगर्भा 
उपेक्षा है। हेतृत्पेक्षा में पयंस्तापह्ूति का गर्भत्व पिछले हेतृत्पेक्षा के उदाहरण (--गावोडपि 
नेत्रापरनामधेयास्तेनेदमान्ध्य॑ खलु नान्धकारेः ) में ही देखा जा सकता है। यहाँ अन्धकार 
में आन्ध्यहेतुत्वरूप धर्स का निषेध कर उसका अन्यत्र संनिवेश किया गया है। फलोत्प्रेत्षा 
में पयस्तापहुतिगर्भत्व का उदाहरण निम्न है :-- क्‍ 


अतिशयोक्त्यलड्भारः छ९ 





फलोस्ोक्षायां यथा-- 
रवितप्तों गजः पद्मांस्तद्गृद्यान्वाधितुं भुवम्‌ | 
 सरो विशति न स्लातुं गजर्लानं हि निष्फलम्‌ ॥ 
अत्र गजस्य सरःप्रवेशं प्रति फले खाने फलत्वमपहुत्य पद्मबाधने तन्निवे- 
शितम्‌ | अलमनया प्रसक्तानुअसतक्त्या, श्रकरतमनुसरामः ॥ ३७ || 
भेदकातिशयोक्तिस्तु तस्येवान्यत्ववणनम । 
अन्यदेवास्य गाम्भीयमन्यद्धैयं महीपते! ॥ ३८ ॥ 
अन्न लोकप्रसिद्धगाम्मीयोद्यभ्े देडपि भेदो वर्णितः | 
यथा वा. क्‍ है 
अन्येयं रुूपसंपत्तिरन्या वदगध्यधोरणी | 
नेषा नलिनपत्राक्षी सृष्टिः साधारणी विधेः ॥ रे८ ॥। 


। | कि 


संबन्धातिशयोक्तिः स्थादयोगे योगकल्पनम । 
सोधाग्राणि पुरस्यास्य स्पृशन्ति विधुमण्डलम्‌ ॥ ३९ ॥ 


“हाथी सरोवर में इसलिए घुसता है कि वह उसे तपाने ( परेशान करने ) वाले सूर्य 
के पच्ष वाले ( मित्र ) कमर्छों को परेशान करना चाहता है, वह इसलिए सरोवर में नहीं 
घुसता कि नहान। चाहता है, क्योंकि हाथी का स्नान तो निष्फल है।! 

यहाँ 'हाथी सरोचर में नहाने के लिए घुसता है? सरथवेश क्रिया के इस वास्तविक. 
फल का गोपन कर “कमरों को परेशान करना? उसका फल सम्भावित किया गया है। 
( इस उदाहरण में प्रव्यनीक अलंकार भी है । ) इस प्रसंगवश उपस्थित प्रकरण ( उत्प्रेक्ञा 
. अलूकार के विषय ) का अधिक विचार करना व्यर्थ है, प्रकृत प्रकरण ( अतिशयोक्ति ) का 
अनुसरण करते हैं। 

( भेदकातिशयोक्ति ) द 

३८--जहाँ उसी (विषय ही) को अन्य के रूप में वर्णित किया जाय, वहाँ भी सेदका-- 
तिशयोक्ति होती है। जेंसे, इस राजा का गांभीय॑ दूसरे ही ढंग का है, इसका घेर्य भी 
अन्य प्रकार का है । द 

यहाँ राजा का गास्भीर्य॑ तथा घेर्य प्रसिद्ध गांभीय तथा घेर्य से भिन्न नहींहै, फिर सी कवि 
ने उसके अन्यत्व की कल्पना की है । इस प्रकार यहाँ गांभीयांदि के अभिन्न होने पर भी 
भिन्नता बताई गई है। (इसी को प्राचीन आलंका रिककों ने अभेदे सेदरूपा अतिशयोक्ति 
कहा है । ) इसका अन्य उदाहरण यह है :-- 

यह कमल के समान आँखों वाली सुन्द्री बह्मा की साधारण सृष्टि नहीं है। इसकी 
रूपशोभा कुछ दूसरी ही है, इसकी चातुयपरिपाटी (चतुरता ) भी दूसरे ही प्रकार की है। 

यहाँ सुन्दरी की रूप सम्पत्ति तथा चातुरी का अन्यत्ववर्णन किया गया है, अतः भेद- 
कातिशयोक्ति अलूुकार है । 

३९--जहाँ असम्बन्ध में सम्बन्ध का वर्णन किया जाय, वहाँ सम्बन्धातिशयोक्ति 
अलंकार होता है, जेसे, इस नगर के महलों के अग्रभाग चन्द्रमा के मण्डल को छूते हैं! 

( यहाँ सोधाग्र तथा चन्द्रमण्डल के असंबंध में भी संबंध का वर्णन किया गया है। ). 

*< कुष० 
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यथा वा-- 
कतिपयदिवसः क्षय प्रयायात्‌ कनकगिरिः कृतवासरावसानः | 
इति अुदमुपयाति चक्रतवाकी वितरणशालिनि वीररुद्रदेवे ॥ 

अन्न चक्रवाक्याः: सूयोस्तमयकारकमहामेरुक्षयसंभावनाम्रयुक्तसंतोषासंबन्धे5- 


पि तत्संबन्धो बणितः ॥ ३६॥ 
.._ टिप्पणी--इस उदाहरण के सम्बन्ध में 'चन्द्रिकाकार ने एक शंका उठा कर उसका समाधान 
५ 


किया है। उनका कहना है कि 'सौधाग्नाणि पुरस्यास्य स्पृशंतीवेंदुमण्डलम॒? पाठ रखने पर 'इवः 
के प्रयोग से यहाँ उद्मेक्षा अलंकार हो जाता है । अतः 'स्प॒शंति विधुमण्डलूम्‌? वाले पाठ में इवादि 








'के अप्रयोग वाली गम्योत्मेज्षा क्‍यों नहीं मानी जाती ? क्योंकि हम देखते हैं. कि जहाँ इवादि का _ 


प्रयोग होने पर वाच्योस्प्रेक्षा होती हे, वहीं श्वादि के अप्रयोग में गम्योत्प्रेक्षा होती हैं । साथ ही 
ऐसा न मानेंगे तो गम्योत्पेक्षा के उदाहरण “लत्कीतिश्रैमणश्रांता विवेश स्वर्ग॑निम्नगाम्‌ः में भी 
गम्योट्पेक्षा न हो सकेगी । ह 
व्विकाकार ने इस शंका का समाधान या किया हं:---आपका यह नियम वहीं छागू होगा, 
जहाँ कोई अन्य ( उत्प्रेक्षा मिनत्न ) अलूंकार का विषय न हो। अगर ऐसा न माना जायगा, तो 
“नून सुर्ख चन्द्र: में वाच्योत्रेक्षा मानने पर “नूनं? के अग्रयोग पर “झुखं चन्द्र: में गम्योत्प्रेक्षा 
माननी पडेगी, जब ऊफि यहाँ रूपक अलंकार होगा । इस स्थर में भी असंबंधि संबंधरूपा अतिश- 
योक्ति का विषय हैं, अतः गम्योत्प्रेक्षा नहीं सानी जा सकती । साथ ही व्वत्कीतिंःः वाले उदाहरण 
गम्योत्प्रेज्षा हमने अमगश्रांता? इस हेत्वंश में मानी हे 'स्वरगंगाग्रवेशांश” में नहीं । ऊपर जिस 
शंका का संकेत कर चन्द्रिकाकार ने समाधान किया हे, वह पंडितराज जगन्नाथ का मत है । ( दे०- 
रसगंगाधर पए० ४२०-४२१ ) पंडितराज जगन्नाथ स्पष्ट कहते हैं कि असंबंधे संबंबरूप। अतिशयोक्ति 
का उदाहरण ऐसा देना चाहिए जिसमें गम्योत्प्रेक्षा न हो सके। वे स्वयं अपने द्वारा उदाहत पद्म 
का संकेत करते हैं, जो उत्प्रेक्षा से असंश्षिष्ट हे । द 
द तस्मादुत्प्रेज्ञासामग्री यत्र नास्ति ताइशमुद्गहरणमुचितस्‌ ! . ( वही पृ० ४२१ ) 
इसका शुद्ध उदाहरण पंडितराज का यह पद्च है । 
धीरध्वनिभिरलं ते नीरद में मासिको गर्भः। 
उन्मद्वारणबुद्धया मध्येजठरं समुच्छुछति ॥? री 
कोई शेरनी ब्रादल से कह रही है--हे बादल, गम्भीर ध्वनि न कर, मैरा एक महीने का गर्भ, 
. यह समझ कर कि बाहर कोई मस्त हाथी चिघाड़ रहा हैं, पेट के भीतर उछल रहा है ! 
यहाँ शेरनी के गर्भ का उछलना? इस असंबंध में भी उछलने रूप संबंध की उक्ति शेर के 
शीर्यातिशय की बोतक है, अतः यह असंबंधे संबंधरूपा अतिशयोक्ति है । (अन्न सिंहीवचने समर 
च्छुलनाअसंबंधेडपि सम्ुुच्छुछनसंबंधोक्तिः शोर्यातिशा यिका । ( वही प० ४१६ ) इस उदाहरण 
में उत्प्रज्ञा सामग्री का सर्वथा अभाव हे । 
इसका अन्य उदाहरण यह है 
कोई कवि रुद्वदेव नामक राजा की दानवीरता का वर्णन करता है 
वीर रुद्वदेव के दानशील होने पर चक्रवाकी इसलिए प्रसन्न हो रही है कि अब दिन. 
का अन्त करने वाला सुदर्ण का पव॑त ( मेरु ) कुछ ही दिनों में समाप्त हो जायगा |! 
यहाँ “सूर्यास्त को करनेवाला मेरु पर्वत शीघ्र ही समाप्त हो जायगा? इस सम्भावना के 
द्वारा प्रयुक्त चक्रवाकी के संतोष के असंबंध में भी उसके संबंध का वर्णन किया गया है। 
इसी को अन्य आलंकारिकों ने असंबंधे संबंधरूपा- अतिशयोक्ति माना है । 


अतिशयोकवत्यलक्वारः १... 





/ के ड़ 
अषकीटिकिशन ििलनी बनता किलर कि किलर जलने यम चना हू अजी अपर ७. कता 5 *. 


योगेडप्ययोगोड्संबन्धातिशयोक्तिरितीयते । 
त्वयि दातरि राजेन्द्र ! स्वद्ठमान्नादियामहे ॥॥ ४० ॥ 
अन्न खटद्रेमेष्चादरसंबन्धेडषपि तदसंबन्धो वर्णित इत्यसंबन्धातिशयोक्ति 


यथा वा-- 
अनयोरनवद्याज्ञि ! सतनयोजम्भमाणयो: | 


अवकाशो न पयाप्रस्तव बाहुलतान्तरे।॥ ४० ॥ 
अक्रमातिशयोक्तिः स्थात्‌ सहत्वे हेतुकाययो! 
आलिड्डन्ति सम॑ देव ! ज्यां शराश्र पराश्र ते॥ ४१॥ 
अत्र मौव्यों यदा शरसंघानं कृतं तदानीमेव शत्रवः छ्ितो पतन्तीति हेतु- 


काययो: सहत्वं वणितम्‌ | 
यथा वा-- हल 

मुगख्बति मुख़ति कोश भमजति च भजति प्रकम्पमरिवर्ग: | 

हम्मीरवीरखडगे त्यजति त्यजति क्षमामाशु ॥। 


( असंबंधातिशयोक्ति ) 

४०--जहाँ सम्बन्ध (योग) होने पर भी असम्बन्ध की उक्ति पाई जाय, वहाँ असम्बन्धा 
तिशयोक्ति होती है । ( यह अतिशयोक्ति पहले वाली अतिशयोक्ति की उलटी है। इसे ही 
अन्य आलंकारिकों ने सम्बन्धरूपा अतिशयोक्ति माना है। ) जेसे, कोई कवि किसी राजा" 
की दानशीलता की प्रशंसा करता कहता है-हे राजन , तुम जेसे दानी के होने पर हम 
कल्पवृक्षों का भी आदर नहीं करते । द 

यहाँ याचक छोगों का स्वह्रुंमों ( कल्पबृक्षों ) के अति आदर पाया ही जाता है, तथापि 
इस सम्बन्ध में असम्बन्ध ( आदर न होने ) का वर्णन किया गया है, अतः यह 
असम्बन्धातिशयोक्ति का उदाहरण है । पी जि 

असम्बन्धातिशयोक्ति का अन्य उदाहरण निम्न है।-- 

कोई कवि ( अथवा नायक ) किसी सुन्द्री के स्तनविस्तार का वर्णन कर रहा है :-- 
हे अनिन्धय अंगॉवाली सुन्दरी, तेरें बढ़ते हुए स्तनों के लिए बाहों के बीच पर्याप्त 


अवकाश नहों है । 
यहाँ बाहुलताओं के बीच में स्तनों के लिए पर्याप अवकाश है, किन्तु फिर भी 


कवि ने अवकाशाभाव बताया है, अतः संबंध में असंबंध का वर्णन पाया जाता है । 


( अक्रमातिशयोक्ति ) 

४१--जहाँ कारण तथा कारय दोनों साथ-साथ हों, वहाँ अक्रमातिशयोक्ति होती है 
जेसे ( कोई कवि किसी राजा की वीरता की प्रशंसा करते कहता है ) हे राजन , तुम्हारे 
बाण ओर तुम्हारे शत्रु दोनों साथ-साथ ही ज्या (प्रत्यज्चा; प्थिवी) का आलिंगन करते हैं।' 

प्रत्यज्या में जब बाणसंघान किया जाय ( कारण ) तभी हात्रु प्थिवी पर गिरेंगे 
( काये ), इस प्रकार कारण का कार्य से पहले होना आवश्यक है, किन्तु यहाँ जिस' 
समय प्रत्यञ्ञा में बाणसंधान किया गया ठीक उसी समय शत्रु राजा जमीन पर गिर 
पड़े--इस वर्णन में कारण तथा कार्य का सहभाव निर्दिष्ट है, अतः यहाँ अक्रमातिशयोक्ति 
अलऊझ्भार है। अथवा जेसे-- 

कोई कवि राजा हम्मीर की वीरता का वर्णन कर रहा है। जब वीर हम्मीर का खडय 





ज्२ द कुवलयाननन्‍्दः 


अत्र खडगस्य कोशत्यागादिकाल एव रिपूर्णा घनगृहत्यागादि वर्णितम्‌ ॥४१॥ 
चपलातिशयोक्तिस्तु कार्य हेतुप्रसक्तिजे । 
यास्यामोत्युदिते तन्व्या वलयो5्मवद्मिका ॥ ४२ ॥ 

अन्न नायकमप्रवासप्रसक्तिमात्रेण योषितो5तिकाश्य कार्यमुखेन दर्शितम्‌ । 


यथा वा-- क्‍ 
आदातु सक्ृदीक्षितेडपि कुसुमे हस्ताग्रमालोहित॑ 
लाक्षारख्ननवातेयापि सहसा रक्‍त॑ तल पादयोः | 
अद्ञानामनुलेपनस्मरणमप्यत्यन्तखेदावहं 
हन्ताउधीरदशः किमन्यदलकामोदो5पि भारायते ॥ 


अपना म्यान छोड़ता है, तो उसके शत्च॒ खजाने का त्याग करते हैं, जब् खड॒ग शच्चुओं 
का संहार करने के लिए हिलता है, तो वे कम्पित होने रूगते हैं ओर जब खड्ग क्षमा 
'छोड़ता है, तो वे पृथ्वी को छोड़ देते हैं ( रणस्थल को छोड़कर या राज्य को त्याग कर 
भाग खड़े होते हैं )। 
यहाँ हम्मीर के खड़्ग के कोह्याद्त्यागरूप कारण के साथ-साथ ही शज्जुओं के धन- 
गृहत्यागादि काय का होना वर्णित किया गया है, अतः अक्रमातिशयोक्ति अछ्लार है। (इन 
दोनों उदाहरणों ने ज्या; कोश, क्षमाशब्दों के छिष्ट प्रयोग पर अतिशयोक्ति आहत है )। 
टिप्पणी--अक्रमातिशयोक्ति का एक अश्षिष्ट उदाहरण यह है :-- बी 
समसेव समाक्रान्तं ह॒यय द्विदगामिना । 
तेन सिंहासन पिच्यमखिलं चारिमण्डलूम्‌ ॥ ( रघुवंश ) 
( चपलातिशयोक्ति ) 
४२--जहाँ कारण के ज्ञानमात्र से ही कार्य की उत्पत्ति हो जाय, वहाँ चपलछातिशयोक्ति 
होती है। जेसे, प्रचास के लिए तत्पर नायक के यह कहने ही पर कि "मैं जाऊँगा!, नायिका 
'की अंगूठी हाथ का कंगन बन गई । 
नायिका के काश्यरूप काय का कारण नायक का विदेशगमन है। इस उकच्ति में नायक 
के विदेश जाने के पहले ही, उसके प्रवास की बात सुनने भर से ( कारण के ज्ञानमात्र से ) 
नायिका के अतिकाश्य ( अत्यधिक दुबली होने ) रूप कार्य का वर्णन किया गया है, अतः 
यहाँ चपलातिशयोक्ति अलूुकार है । 
किसी विरहिणी की सुकुमारता का वर्णन है। जब वह फूल को ग्रहण करने के लिए 
'एक बार देखती है, तो उतने भर से उसका करतल लाल हो जाता है, फूल को हाथ में 
लेने की बात तो दूर रही, जब उसके सामने महावर लगाने की बात की जाती है, तो 
उसके पेरों के तछुए लाल हो उठते हैं, पेरों में महावर लगाना तो दूर रहा; अंगों में 
अजुलेपन रूग़ाने का स्मरण करने भर से उसे अत्यधिक कष्ट होता है, अंगलेप छूगाने की 
बात तो दूर है। बड़े दुःख की बात ह कि उस चबञ्छ (अधीर) नेन्नों वाली सुकुमार युवती 
के लिए और तो क्या, बालों को सुगन्धित बनाना भी बोझा-सा छूगता है। 
यहाँ फूल को अहण करने के लिए देखने भर से हाथों का छाल हो जाना तथा तत्तत्‌ 
'कारण से तत्तत्‌ क्रिया के उत्पन्न होने का वर्णन, कारणप्रसक्ति मात्र से कार्योत्पत्ति का 
'वर्णन है, अतः चपलातिशयोक्ति अलंकार पाया जाता है। अथवा जेसे-- 





अतिशयोकक्‍त्यलड्भारः ष्ड््े 





यथा वा-- ! 
यामि न यामीति धवे वदति पुरस्ताष्षणेन तन्वद्भत्थाः | 
गलितानि पुरो वलयान्यपराणि तथेव दलितानि ॥ 9२॥ 
अत्यन्तातिशयोक्तिस्तु पौवोपयव्यतिक्रमे । ._ 
अग्रे मानो गतः पश्चादनुनीता प्रियेण सा ॥ ४३ ॥ 
( अत्यन्तातिशयोक्तिस्तु कार्य हेतुप्रसक्तिजे | 
यास्यामीत्युदिते तन्वया वलयोडभवदूमिका ॥ ) 


(पाका0लगजापाना: 





... मैं जाता हूँ? अच्छा, में नहीं जाता हूँ? इस प्रकार पति के द्वारा मिन्न भिन्न अकार के 
वचन कहने पर कोमलांगी के कुछ कंकण तो हाथ से खिसक पड़े और कुछ कंकण टूट गये। 

यहाँ पति के 'में जाता हूँ? वाक्य को सुनकर वह एक दम दुबली हो गई, फलतः उसके: 
हाथ में कंकण न रह पाये, वे नीचे खिसक पड़े; दूसरी ओर उसी क्षण पति के 'में नहीं 
जाता हूँ? वाक्य को सुनकर वह हर्षित होने के कारण प्रसन्नता से फूल उठी और उसके: 
रहे सहे कंकण ( चूडियाँ ) हाथ में न समाने के कारण चटक पड़े । क्‍ 

टिप्पणी--यहाँ नायक के विदेशगमन तथा विदेशागमन के ज्ञानमात्र से नायिका का कृश 
तथा पुष्ट होना वर्णित हुआ है, अतः यह चपछातिशयोक्ति का उदाहरण है। प्राचीन विद्वान 
इस भेद को कार्यकारणसम्बन्धमूला अतिशयोक्ति में नहीं मानते, क्योंकि उनका मत है कि जहाँ 
कहीं कारण का अभाव होने पर भी कार्योत्पत्ति हो, वहाँ विभावना होती है। कार्यहेतुज्ञानमात्र से 
कार्योत्पत्ति में एक तरह से कारणामाव में कार्योत्पत्ति होने वाली विभावना का ही चमत्कार है। 
इसी बात को गंगाधर वाजपेयी ने रसिकरंजनी में निदिष्ट किया है :-- 

अन्न प्रसिद्धप्रवासादिकारणाभावेडपि वनितांगकार्श्यादिख्पकार्योत्पत्तिवणनात्‌ “विभा- 
वनालंकारेणेव चमत्कारात्‌ न चपलातिशयोक्तिर्नामातिरिक्तोडलज्ञार उररीकायः । “नह्यला- 
त्ारसासिक्त रक्त त्वच्चरणह्यम्‌ ।” इति लाक्षारसासेचनरूपकारण विरहेडपि रक्तिमरूपकारयों- 
त्पत्तिवर्णनर्पविभावनातो मात्र वेलक्षण्यं पश्यामः। इयांस्तुमेदः। यत्तन्र कारणाभावो 
वाच्यः । अन्न कारणप्रसक्त्युक्त्या कारणाभावों गम्यत इत्यनेनेवामिप्रायेण श्राश्नो नेनां: 
व्यवजह्रिति । ( रसिकरंजनी ए० ७६ ) 

४३--( अत्यन्तातिशयोक्ति ) जहाँ कारण तथा कार्य के पोर्चापय का व्यतिक्रम कर 
दिया जाय, अर्थात्‌ कार्य की प्राग्माविता का वर्णन किया जाय और कारण की परभाविताः 
का, वहाँ अत्यन्तातिशयोक्ति अलंकार होता है, जेसे नायिका का मान तो पहले ही चला 
गया, पीछे नायक ने उसका अनुनय किया। 

( यहाँ नायिका का मानापनोदन कार्य है, यह नायक की अलुनय क्रियारूप कारण 
के पूर्व ही हो गया है। यद्यपि कारण सदा कार्य के पूर्व होता है, तथा कार्य कारण के बाद 
ही, किंतु कवि अपनी प्रतिभा से इनके पौर्वापर्य में उलटफेर कर देते हैं। यह व्यतिक्रम 
कार्य को दिप्रता ( शीघ्रता ) की व्यंजना कराने के लिए किया जाता है । कारण तथा कार्य 
का सहभाव, कारणज्ञानमात्र से कार्योत्पत्ति, कारण के पूर्व ही कार्योत्पत्ति, ये तीनों कविता 
की बातें हैं, लोक में तो कारण के बाद ही कार्य होता है, क्योंकि कारण में कार्य से नियत: 
प्राग्माविता का होना आवश्यक है । ) द 


जुडे कुवलयाननदः | 









यथा वा-- 
कवीन्द्राणामासन्‌ प्रथमतरमेवाह्नणशुव- 
श्व॒लद्भ्ृद्ञासड्राकुलकरिमदामोदमधुराः | 
अमी पश्चात्तेषामुपरि पतिता रुद्रनूपतेः 
_कठाक्षाः क्षीरोदप्सरदुरुवीचीसहचरा:॥ 
एतास्तिस्रोउप्यतिशयोक्तयः कार्यशध्यप्रत्यायनाथी: | 9१ ॥ 






इसका अन्य उदाहरण निम्न है। 
कोई कवि राजा रुद्ध की दानवीरता का वर्णन कर रहा है। 'महाकवियों के आँगन 

पहले ही चञ्चछ भोरों के कारण व्याकुल हाथियों के मद की सुगन्ध से सुगन्धित हो जाते . 
हैं, इसके बाद कहीं जाकर राजा रुद्र के दुग्धसमुद्र की विशाल लहरों के समान (क्ृपा-) 
कटाक्ष उन पर गिरते हैं । पी 8 का ला 

( यहाँ राजा रुद्ध का असन्न होना, उसके कृपाकटाक्ष का पात, कारण है, जिससे कवियों 
के आँगन का हस्तिसंकुछ होना रूप कार्य उत्पन्न होता है। यहाँ कवि ने कार्य का पहले 
'होना वर्णित किया है, कारण का बाद में, अतः यह अत्यन्तातिशयोक्ति है।) 

ये तीनों अतिशयोक्तियाँ काय की शीघ्रता की व्यंजना कराती हैं । 

. टिप्पणी--अतिशयोक्ति के प्रकरणका उपसंहार करते हुए चन्द्रिकाकार ने इस बात पर विचार 

किया है कि रूपकातिशयोक्ति से इतर भेदों का अतिशयोक्ति में क्‍यों समावेश किया गया ? पृर्वपक्षी 
की शंका है कि उपयुक्त भेदों में समान प्रवृत्तिनिमित्तत्व नहीं पाया जाता, फलतः उन सभी को 
अतिशयोक्ति क्‍यों कहा जाता है ? चन्द्विकाकार इसका समाधान करते कहते हैं कि इन भेदों में से 
कोई एक भेद का होना यही सबको अतिशयोक्ति सिद्ध करता है, अतिशयोक्ति का सामान्यलरक्षण 
भी इतना ही हे कि जहाँ इनमें से कोई एक भेद होगा, वहाँ अतिशयोक्ति होगी। चन्द्रिकाकार ने 
इसी सम्बन्ध में नव्य आलकारिकों का मत मी दिया है । नव्य आलंकारिकों के मत से केवल 
निगीयाध्यवसानत्व ही अतिशयोक्ति का लक्षण है, फलत: रूपकातिशयोक्ति से मिन्न भेदों में अन्य 
अलकार माने जाने चाहिए, अतिशयोक्ति के भेद नहीं । यदि आप यह कहें कि और भेदों में भी 
अन्यत्वादि के द्वारा विषय का निगरण पाया जाता है, तो यह दलील ठीक नहीं। क्योंकि अन्यत्वादि 
६ यथा अभेदे भेदरूपा अतिशयोक्ति ) में उसकी अभिन्न वस्तु होने की प्रतीति ही चमत्कारकारी 
होती है, अतः उसे अभेदगप्रतीति का कारण मानना अनुभव विरुद्ध जान पड़ता है । 

... चन्द्रिकाकार इस नव्यमत से सहमत नहीं । वे अतिशयोक्ति का लक्षण देकर उसकी मीमांसा 

करते हैं। अतिशयोक्ति का सामान्यलक्षण यह है :--रूपकभिन्नत्वे सति चमत्कृतिजनकाहार्या- 
रोपनिश्चय विषयत्व (एव) अतिशयोक्तिसामान्यरक्षणम। यहाँ 'रूपकमिज्त्वे सति? के द्वारा रूपक 

का, आहारयादि के द्वारा आंति का तथा निश्चयादि के द्वारा उद्मेक्षा का वारण किया गया है । इस 

सामान्यलक्षण के मानने पर तद्विशिष्ट “चमत्कृतिजनकविषयत्व” इन सभी भेदों में पाया जाता हे. 
रूपकातिशयोक्ति में यह अभेद का है, द्वितीय भेद में अन्यत्व का, तीसरे भेद में सम्बन्ध का, चौथे 

में असम्बन्ध का, पंचम में सहत्व का, पष्ठ में हेतुप्रसक्तिजन्यत्व का तथा सप्तम में पू्वत्वापरत्व का ।. 
इस प्रकार ऐसे आरोपविषयंत्व के कारण सभी मेदों में लक्षण समन्वय हो जाता है । यदि पू्वपक्षी 
यह शंका करे कि ऐसा मानने पर तो रूपक तथा स्वभावोक्ति से इतर सभी अल्कारों में अतिशञ- 
योक्ति की अतिव्याप्ति होगी, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि यह हमारे इष्ट के विरुद्ध होगा । जहाँ कहीं 


तुल्ययोगितालझ्डारः प्ज्जु 





...._ १४ तुल्ययोगितालड्डारः 
रण्योनामितरेषां वा धर्मैक्यं तुल्ययोगिता । 
संकुचन्ति सरोजानि र०रिणीवदनानि च ॥ ४४ ॥ 
त्वदड़्मादवे दृष्टे कस्य चित्ते न भासते । 


म अलंकारों का नाम करण करते हैं, वहां प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति? इस न्याय का अनुसरण 
रते हैं। अतिशयोक्ति से श्तर अलुकारों में अंतिशयोक्ति निःसन्देह रहती है, किंतु वह वहाँ - 
प्रानतया स्थित नहीं होती । वहाँ चमत्कार का प्रमुख कारण कोई दूसरा ही अलंकार होता है, 
तथा उसके अंग रूप में अतिशयोक्ति पाई जाती है । अतः उन स्थलों में हम अतिशयोक्ति का नाम 
केसे दे सकते हैं। क्योंकि दूसरे अलंकार प्रधान हैं, अतः उन्हों का नामकरण करना होगा | इसीलिए 
काव्यप्रकाशकार मम्मठाचार्य ने विशेषालंकार के प्रकरण में यह बताया हे कि ऐसे स्थलों पर सत्र 
अतिशयीोक्ति प्राणरूप में विद्यमान होती है, क्‍योंकि उसके बिना अलंकार नहीं रह पाता। 
सर्वत्रेवं विषयेडतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठ ते । ता विना आ्रायेणालुंकारत्वाभावात्‌। 

... ठीक यही बात भागह ने भी कही है, जहाँ उनकी वक्रोक्ति अन्य आलंकारिकों की या कुन्तक 
की वक्रोक्तिन होकर अतिशयोक्ति का ही दूसरा नाम जान पड़ता हे। भागह ने भो वक्रोक्ति 
( -अतिशयोक्ति ) को समस्त अलंकारों का जीवित माना है । 

संषा सचत्र वक्रोक्तिरनयार्थों विभाव्यते। 

यत्नोस्यां कविना कार्य: को5लंकारो5नयाविना ॥ 

_ दण्डी ने भी अतिशयोक्ति को समस्त अलंकारों में निहित माना है :-- 
.. अलकारान्तराणामप्येकमाहुः परायणम । 
वागीशसहितासु क्तिमिसामतिशयाहयाम्‌ ॥ ( काव्यादश २.२२० ) 
१४. तुल्ययोगिता अलंकार 

४४--जहाँ अस्तुर्तों ( वण्यों ) अथवा अग्रस्तुर्तों में एकधर्मा भिसम्बन्ध ( धर्मेक्य ) हो, 
वहाँ तुल्ययोगिता नामक अलंकार होता है, जेसे, चन्द्रोद्य के होने पर कमछ तथा कुल- 
. दार्जों के मुख संकुचित होते हैं । 

(यहाँ कमल तथा स्वेरिणीवदन दोनों अस्तुत हैं, इनके वर्णन में संकोचक्रियारूप एक- 
धर्माभिसस्वन्ध का उपन्यास किया गया है, अतः यह तुल्ययोगिता है। चन्द्रोदय के समय 
कुलटाओं के सुख इसलिए संकुचित होते हैं, कि वे अंधकार में ही अभिसरणादि करना 
पसंद करती हैं, चन्द्रोदय के कारण उनके स्वेरविहार में विश्न होता है । ) 

टिप्पणी--तुल्ययोगिता का लक्षण चन्द्रिकाकार ने यह दिया हे :--अनेक प्रस्तु तमात्रसंबद्धेक- 
चमत्कारिधमनिकाप्रस्तुतमात्रसंबद्धकधर्मान्यतरत्वं लक्षण बोध्यस््‌ । यहाँ अनेक? “विशेषण का 
प्रयोग इसलिए किया गया है कि 'झुखं विकसितस्मितं वशितवक्त्रिप्रेज्षितं? इत्यादि पद्य में इसकी 
अतिव्याप्ति न हो सके, क्योंकि वहाँ मुख में अनेक व्ण्यों के साथ एक ही धरम का प्रयोग नहीं पाया 
जाता । साथ ही दीपक अलूुकार का वारण करने के छिए "मात्र शब्द का प्रयोग किया गया हें-- 
भाव यह है, तुल्ययोगिता वहीं होगी, जहाँ केवल प्रस्तु्तों या केबरू अगप्रस्तुतों का एकपर्मासि- 
संबंध होगा, जहाँ अस्तुत अप्रस्तुत दोनों होंगे वहाँ दीपक होगा । लक्षण में 'अन्यतरत्व” शब्द का 
संनिवेश इसलिए किया गया है कि इस अलंकार के दो भेद होते हैं, एक प्रस्तुतगत तुल्ययोगिता, 
दूसरी अप्रस्तुतगत तुस्ययोगिता । 


( ऊपर वाले कारिकाधघ का उदाहरण प्रस्तुतगत तुल्ययोगिता का है, अब अप्रस्तुतगत 
तुल्ययोगिता का उदाहरण देते हैं 














१६ क्‍ कुवलयांनन्दः 
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मालतीशशभृसलेखाकदलीनां कठोरता ॥ ४५ ॥ 
प्रस्तुतानामग्रस्तुतानां वा गुणक्रियारूपेकर्मान्वयस्तुल्ययोगिता | संकुच- 
न्तीति प्रस्तुततुल्ययोगितायां उदाहरणम | तत्र प्रस्तुतचन्द्रोंद्यकायतया वर्णनी- 
यानां सरोजानां प्रकाशभीरुस्वेरिणीवदनानां च संकोचरूपेकक्रियान्बयो दर्शितः | 
उत्तरछोके नायिकासोकुमायेवर्णे प्रस्तुते5प्रस्तुतानां मालत्यादीनां कठोरतारू- 
पेकगुणान्वयः | 
यथां वा-- 
संजातपत्रप्रकरान्वितानि समुद्गहन्ति स्फुटपाटलत्वम्‌ | 
विकखराश्यकेकरामिमशोदिनानि पद्मानि च॒ वृद्धिमीयु: ॥ 

कोई प्रिय प्रेयसी से कह रहा है-- हे प्रिये, तुम्हारे अंगों की कोमछता देखने पर ऐसा 
कौन होगा, जो मालती, चन्द्रकका तथा कद॒ली में कठोरता का अनुभव न करे |? 
(यहाँ माल्त्यादि अग्रस्तुर्तों का कठोरता घर्मं के कारण एंकघर्मांभिसंबंध पाया जाता है) 

जहाँ प्रस्तुर्तों या अग्रस्तुर्तों का गुणक्रियारूप एकधर्मामिसंबंध ( एकघर्मान्वय ) हो, 
वहाँ तुल्ययोगिता होती है । 'संकुचन्ति? इत्यादि पद्माथ अस्तुत तुल्ययोगिता का उदाहरण 
है। वहाँ प्रस्तुत चन्द्रोद्य के कायरूप में प्रस्तुतरूप में वर्णनीय कमलों तथा श्रकाश से 
डरी हुई कुटिलाओं के मु्खों में संकोचरूप एक ही क्रिया का संबंध वर्णित किया गया 
है। दूसरे छोक में नायिका की सुकुमारता के वर्णन में मांछती आदि पदार्थों का वर्णन 
अप्रस्तुत है । इन अप्रस्तुत पदार्थों में कठोरतारूप गुण का संबंध वर्णित किया गया है । 
( अतः यह अप्रस्तुत तुल्ययोगिता का उदाहरण है। ) 

टिप्पणी--पंडितराज जगन्नाथ ने दीक्षित के तुल्ययोगिता के लक्षण में प्रयुक्त 'गुणक्रिया- 
खरूपेकधर्सान्वयः पद में दोष बताया है कि वह संकुचित लक्षण है । दीक्षित का लक्षण रुय्यक 
के मतानुसार है । पंडितराज दोनों का खंडन करते कहते हैं कि तुल्ययोगिता में ग्रण तथा क्रिया 
के अतिरिक्त अभावादि धर्मों का अन्वय भी हो सकता है, अतः लक्षण में 'गुणक्रियादिरूपेक- 
धर्मान्वयः? का प्रयोग करना आवश्यक है, जैसा कि हमने किया है । रुव्यक तथा अप्पय दीक्षित 
के लक्षण के अनुसार तो निम्न पद्म में तुल्ययोगिता न हो सकेगी-- 

शासति त्वयि हे राजन्नखण्डावनिमण्डनस्‌ । 
न मनागपि निश्चिन्ते समण्डले शज्ुमितन्रयोः ॥ 

यहाँ शत्रु तथा मित्र रूप पदार्थों म॑ 'चिन्ताभाव? ( निश्चिन्ते ) रूप एकघर्मान्वय पाया जाता 
है, जो गुण या क्रिया में से अन्यतर नहीं है । अतः इसका समावेश करने के लिए हमें “आदि” पद 
का प्रयोग करना उचित है । ( दे. रसगंगाधर पृ. ४२०७-२६ ) 

इन्हीं के क्रमशः दो उदाहरण देते हैं :--- 

ओऔष्म ऋतु का वर्णन है। ( पुराने पत्तों के वसंत में झड़ जाने के कारण ) नये पत्तों 
के समूह से युक्त, प्रफुल्लित पाटल के बृत्त वाले तथा सूथ की किरणों से देदीप्यमान दिन 
तथा नये पत्तों वाले, विकसित एवं छाल रंग वाले तथा सूर्य की किरणों के सम्पक से 
विकसित कमल दोनों ही दृद्धि को प्राप्त हो गये । द 

यहाँ म्रीष्म का वर्णन अभिप्रेत है, उसके अंगभूत होने के कारण दिवस तथा पद्मों का 
वर्णन भी अस्तुत है, इन दोनों अस्तुर्तों के साथ 'बृद्धिमीयु” का अयोग कर वर्द्धन क्रिया 
रूप एकघम का संबंध वर्णित किया गया है, अतः यहाँ प्रस्तुत तुल्ययोगिता है । 


तुल्ययोगितालझ्डारः ७७. 





नागेन्द्रहस्तास्त्वचि ककंशत्वादेकान्तशत्यात्‌ कदलीविशेषाः | 
लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूप॑ जातास्तदूर्वोरुपमानबाह्याः |। 
अत्र ग्रीष्मवर्णने तदीयत्वेन श्रस्तुतानां दिनानां पद्मानां चेकक्रियान्बयः | 
ऊरुवणने5ग्रस्तुतानां करिकराणां कदलीविशेषाणां चकगुणान्वयः | ४४-४५ ॥ 


हिताहिते वृत्तितोल्यमपरा तुल्ययोगिता । 


प्रदीयते पराभृ तिमित्रशात्रवयोस्त्वया ॥ ४६ ॥ 
अत्र हिताउहितियोर्मित्र-शात्रबयोरुत्कृष्टभूतिदानस्य पराभवदानस्य च श्लेषे- 


णाभेदाध्यवसायादूवृत्तितोल्यम्‌ | 
यथावा--._, मी 5 
यश्व निम्बं॑ परशुना, यश्वेनं मधुसपिंषा | 
यश्वनं गन्धमाल्याय: सबस्य कटुरेव सः ॥ 


पावंती के ऊरुयुगल का वर्णन है। श्रेष्ठ हाथियों की सूँड में यह दोष है कि उनकी 
चमड़ी बड़ी खुरदरी है ( जब कि पावती के उरुयुगऊ की चमड़ी बहुत चिकनी व मुछायम 
है ), कदली में यह दोष है कि वह सदा शीतल रहती है ( जब कि पार्वती का उरुयुगल 
कभी उष्ण रहता है, तो कभी शीतर ) इसलिए विशाल रूप को प्राप्त करने पर भी ये 
. दोनों पदार्थ पार्वती के उस्युगल की उपमान-कोटि से बाहर निकाल दिये गये हैं । 

यहाँ पावती के ऊरुवर्णन में हाथी के शुण्डादुण्ड तथा कद्लियों का उपादान अग्रस्तुत 
के रूप में किया गया है, यहाँ इन अग्रस्तुर्तों में 'पावती के उपमान से वाह्य हो जाना! 
( तदूरूपसानवाह्मत्व ) रूप गुण का एकधर्माभिसंबंध वर्णित किया गया है | यह अम्रस्तुत 
तुल्ययोगिता का उदाहरण 

४६--जहाँ हित तथा जहित, मित्र तथा शत्र के प्रति समान व्यवहार ( बृत्तितोल्य, 
व्यवहार-साम्य ) वर्णित किया जाय, वहाँ तुल्ययोगिता का दूसरा भेद होता है । जेसे 
हे राजन , तुम मित्र तथा शच्रु दोनों के लिए पराभूति ( मित्र पक्त में, अतुलनीय उत्कृष्ट 
विभूति ( संपत्ति ); शज्जुपक्ष में पराभूति ( पराजय ) प्रदान करते हो। 

यहाँ मित्र तथा शज्रु दोनों के प्रति राजा पराभूति का दान करता है। यहाँ परामूति 
शब्द के द्वारा छषेष से तत्तत्‌ पक्त में उत्कृष्ट भूतिदान तथा पराभवदान अभिप्रेत है। यह 
दान छेष के अभेदाध्यवसाय के कारण भिन्न होते हुए भी अभिन्न वर्णित किया गया है । 
अतः हित तथा अहित दोनों के साथ एक सा बर्ताव ( वृत्तितोल्य ) पाये जाने के कारण 
यहाँ तुल्ययोगिता का अपर भेद पाया जाता है।._ 

टिप्पणी--पंडितराज जगन्नाथ ने इसे अलूग तुल्ययोगिता मानने का विरोव किया हैं, क्योंकि 
इसके अछूग से लक्षण मानने की कोई जरूरत नहीं । यह भी “वर्ण्यानामितरेषां वा धर्मेक्यं तुल्य- 
योगिता” वाले लक्षण म॑ समाहित हो जाती है । 

एतेन--हिताहिते' ' समा” इत्यादिना तुल्ययोगितायाः प्रकारान्तरं यव्कुवलयानन्दुक्ृता 
लक्षितमुदाहतं च तत्परास्तम्‌ ॥ अस्या अपि “वर्ण्यानामितरेषां वा धर्मेक्यं तुल्ययोग्रिता । 
इति पूवलक्षणाक्रान्तत्वात्‌ । ( रसगंगाधर पृ. ४२६ ) 

अथवा जसे-- 

जो नीम को फरसे से काटता है, जो इसे शहद ओर घी से सींचता है, जो इसकी 
गंधमालादि से पूजा करता है, उन सभी के लिए यह नीम का पेड़ कछुवा ही रहता है । 





८ ह ... छुबवलयाननद 





नल किन क 


अन्न वृश्चधति-सिश्वति-अच ति इत्यध्याहारेण वाक्यानि पूरणीयानि | पूर्वोदा- 
हरणं स्तुतिपर्यवसायि, इदं तु निन्दापयबसायीति भेदः | इयं सरस्वतीकण्ठाभ- 
रणोक्ता तुल्ययोगिता ॥ ४६ ॥ द 


गुणोत्कृष्ट! समीकृत्य बचोडन्या तुस्ययोगिता। 
लोकपालो यम) पाशी श्रीद। शक्रों भवानपि ॥ ४७॥) 


( यहाँ नीम को काटने वाले, सींचने वाले तथा पूजा करने वाले सभी तरह के छोगों 
के साथ एक सा ही व्यवहार पाया जाता है । ) 

इस पद्च में 'वृश्वति, सिंचति तथा अचंति' ( काटता है, सींचता है, पूजा करता है ) 
इन क्रियाओं का अध्याहार करके तत्तत्‌ वाक्यों को पूर्ण बनाना होगा। इन दोनों उदाहरणों 
में कारिकार्ध वाछा उदाहरण स्तुति (राज़ा की स्तुति ) में पर्यवसित होता है, दूसरा 
उदाहरण नीम की निंदा में पर्यवसित हो रहा है। तुल्ययोगिता का यह भेद्‌ भोजदेव के 
सरस्वतीकंठाभरण में निर्दिष्ट है, अतः तदनुसार- ही वर्णित किया गया है । 

टिप्पणी--ठुल्ययोगिता के इन भेंदों के विषय में चन्द्रिकाकार ने एक शंका उठाकर उसका 
समाधान किया है । अन्न केचिदाहुः:--नेयं तुल्ययोगिता पूर्वोक्ततुल्ययो गितातो भेदमहँति । 
धव्यानामितरेषां वा? इत्यादि पूर्वोक्तलक्षणाक्रान्तत्वात्‌ । एकानुपूर्वीबो घितवस्तुकमंकदान- 
मात्रत्वस्थ परम्परया ताहशदाब्दस्य वा धर्मस्येक्यात्‌। “यश्व निम्बं! इत्यन्नापि कट॒त्वविशिष्ट- 
निंबस्येव परम्परया छेदक-सेचक-पूजकत्वधमंसंभवात्‌” इति तदेतद्पेशलूम्‌ । तथा हि- 
यत्रानेकान्वयित्वेन ज्ञातो धर्मस्तेषामोपम्यगमकत्वेन चमत्कृतिजनकस्तत्न पूर्वोक्तप्रकारः, यत्र 
तु हिताहितो मयविषयशुभाशुभरूपकव्यवहारस्य व्यवहतृंगतस्तुतिनिन्दान्यतरद्योतकतया 
चमत्कृतिजनकत्व॑ तन्नापर इति भेदात्‌। नत्वन्न 'पराभूति'शब्दस्य तदर्थकर्मंदानस्थ वा 
परम्परया शस्ुमिन्नत्वेन भानम, अपि तु श्लेषबलादेकत्वेनाध्यवसितस्य ताहशदानस्य राज- 
गतल्वेनेवेति कर्थ पूर्वोक्तलत्षणाक्रान्तत्वम्‌ ? एतेन 'यश्र निबं? इत्यत्र कट॒त्वविशिष्टनिंबस्येव 
परम्परया छेदक-सेचक-पूजकधमत्वमिति निरस्तम । वस्तुगत्या तद्धम॒त्वस्यालंकारतासम्पा- 
दकत्वासावात्‌ | अन्यथा 'संकुचन्ति सरोजानि? इत्येतावतंव तुल्ययोगितालंकारापत्तेंः । कि 
स्वनेकगतत्वेन ज्ञायमानधमंत्वस्येव तुल्ययोगिताप्रयोजकत्वमिति तदभावे तदन्तगंतकथन- 
मससंजसमेव । अथाप्युक्तोदाहरणयोस्तथा भानमस्तीत्याग्रह', तथा तथापि न पूर्वोक्तलक्ष 
णस्यात्र सम्भवः। “धमो<र्थ इच पूर्णश्रीस्वयि राजन , विराजते! इति प्रक्ृतयोरुपमाया- 
मतिथ्याप्तिवारणार्थमनेकानुगतधमंत्वपर्याप्विषयितासंबन्धावन्छिन्नावच्छेदकताकचमत्कृति- 
जनकताश्रयज्ञानविषयधमंत्वमिति, विवक्षायास्तन्नावश्यकत्वात्‌ , अक्ते च हितत्वाहितत्वा- 
देविंषयस्याधिकस्यालुप्रवेशादिति विभावनीयम ।! ( चन्द्रिका पृ० ५० ) 

४७--जहाँ श्रेष्ठ गुणों वाले पदार्थों के साथ सास्यविवत्षा कर वचन का अतिपादन 
किया जाय, वहाँ तुल्ययोगिता का इतर भेद होता है। जेसे, हे राजन ,यमराज, वरुण, कुबेर 
. ( श्रीद ), इन्द्र और आप भी लोकपाल हैं 

टिप्पणी--सरस्वतीकंठाभरण में इस तुल्ययोगिता का लक्षण या दिया है :-- 

विवक्षितगुणोत्कृष्टयत्समीकृत्य कस्यचित्‌।... 
कीतन स्तुतिनिन्दाथ सा मता तुल्ययोगिता ॥ क्‍ 

कुवलयानन्द के निर्णयसागर संस्करण के सम्पादक ने गलती से इस लक्षण को ४६ वीं कारिका 

वाले तुल्ययोगिता भेद की पादटिप्पणी में दिया है । यद्यपि दीक्षित ने 'श्यं सरस्वतीकंठाभरणोक्ता 





दीपकालड्टार ९ 
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अन्र वणनीयो राजा शक्रादिभिलोॉकपालत्वेन समीकृतः 
थथा वा-- ् द 
संगतानि मृगाक्षीणां तडिह्विलसितान्यपि | 
क्षणद्र्य न तिष्ठन्ति घनारब्धान्यपि स्वयम्‌ |॥ 
पूवेत्र स्तुति: इह तु निन्‍दा | इयं काव्यादर्श दशिता | इसां तुल्ययोगितां 
सिद्धिरिति केचिव्यवजह्ृः | यदाह जयदेवः-- 
सिद्धिः ख्यातेषु चेन्नाम कीत्यते तुल्यतोक्तये | 
युवामेवेह विख्यातों त॑ बलेजलघिजतलेः | 
इति | मतान्‍्तरेष्वत्र वक्ष्यमाणं दीपकमेव ।। 9७ || 


१५ दीपकालक्लार$ 
वदन्ति वण्यावण्यानां धर्मेक्यं दीपक बुधाः । 
मदेन भाति कलभः प्रतापेन महीपतिः ॥ ४८ ॥ 





तुल्ययोंगिता? यह वृत्ति ४६ वीं कारिका में ही दी है, तथापि प्रस्तुत लक्षण ४७ वीं कारिका वाले 

तुल्ययोगिता के लक्षग से मेल खाता हें --यह सुधियों के द्वारा विचारणीय है । 

यहाँ वर्णनीय राजा को छोकपालत्व के आधार पर शक्रादि के समान बताया गया है। 
अथवा जसे-- 

हिरनों के नेन्नों के समान नेत्रवाली सुन्दरियों की आरम्भ में अत्यधिक निबिड संगति 
तथा मेधों के द्वारा आरब्ध बिजली की चमक, दोनों ही दो क्षण भी नहीं ठहरतीं । 

. इस तुल्यथोगिताभेद के उदाहरणों में प्रथम उदाहरण में राजा की स्तुति अभिग्रेत है, 
जब कि द्वितीय उदाहरण में स्त्रियों के प्रम तथा विजली की चमक की ज्ञणिकता बताकर 
उनकी निंदा अभिग्रेत है। दण्डी ने काव्यादर्श में इस तुल्ययोगिता भेद को दर्शाया है| 
कुछ विद्वान इसी तुल्ययोगिता को सिद्धि भी कहते हैं । जेसा कि चन्द्रालोककार जयदेव ने 
बताया 

जहाँ प्रसिद्ध पदार्थों में तुल्यता बताने के लिए उनका वर्णन किया जाय, वहाँ सिद्धि 
नामक अलकार होता है। हे राजन , आप दोनों ही इस संसार में प्रसिद्ध है, आप बल के 
कारण और समुद्ध जल के कारण ।? 

दूसरे अलंकारिकों के मत से यहाँ वच्यमाण दीपक अलंकार ही पाया जाता है, क्योंकि 
यहाँ अग्रस्तुत तथा प्रस्तुत के धर्मेक्य का वर्णन पाया जाता है। 


५. दीपक अलकार 

४८--विद्वान्‌ छोग दीपक उसे कहते हैं, जहाँ वर्ण्य ( प्रस्तुत >) तथा अवण्य (अग्रस्तुत) 
का धर्मेक्य ( एकधघर्मामिसस्बन्ध ) वर्णित किया जाता है। जेसे, हाथी मद से सुशोभित 
होता है, और राजा प्रताप से सुशोभित होता है 

टिप्पणी--वन्द्रिकाकार ने दीपक का लक्षण याँ दिया है--वर्ण्यावर्ण्यान्वितेकचमत्कारिधों 
दीपकम । यहाँ लक्षणकार ने साइइश्य शब्द का प्रयोग न कर उपमा का वारण किया है तथा “वर्ण्यां 
वर्ण्यान्वित? के द्वारा तुल्ययोगिता का वारण किया है, क्योंकि वहाँ वण्ये या अवण्य! में से अन्यत्तर 
का एकपर्माभिसम्बन्ध पाया जाता है । 


६० कुवलयाननन्‍द्‌ः 
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प्रस्तुताप्रस्तुतानामेकधरमोन्वयो दीपकम्‌। यथा, कलभ-महीपालयो: प्रस्तु- 
ताप्रस्तुतयोभानक्रियान्वयः | 
यथा वा-- नल लितो 
मणिः शाणोल्लीढ: समरविजयी हेतिद्‌ 
मदक्लीणो नागः शरदि सरितः श्यानपुलिनाः | 
कलाशेषश्वन्द्र: सुरतम्दिता बालवनिता 
तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्ार्थिषु न्॒पाः ॥ 
अत्र अस्तुतानां नृपाणामग्नस्तुतानां मण्यादीनां च शोमेकधमोन्वयः । प्रस्तु- 
तेकनिष्ठ: समानों धर्म: प्रसद्भादन्यत्रोपकरोति प्रासादार्थभारोपितो दीप इब 
रथ्यायामिति दीपसाम्याद्दीपकम्‌। 'संज्ञायां चः ( वा० २४५८ ) इति इवार्थ कन्‌ 
प्रत्ययः | यद्यपि--_, है 
सुवर्णपुष्पां प्रथिवीं चिन्बन्ति पुरुषाख्रयः | 
श्रश्व कृतविय्श्व यश्व जानाति सेवितुम्‌ु॥.. 
प्रस्तुत तथा अग्नस्तुत पदार्थों का एकधर्मान्वय दीपक कहलाता है। जेसे, इस उदाहरण 
में हाथी तथा राजा रूप अस्तुताग्रस्तुत का 'भान? क्रिया रूप एक घर्म के साथ अन्वय 
किया गया है। अथवा जेसे, द 
'शाण पर उल्लिखित मणि, आयुर्धों के द्वारा क्षतविक्षत संग्रामजेता योद्धा, मदजल से 
ज्ञीण हाथी, शरद ऋतु में स्वच्छु एवं शुष्क तीरवाली सरिताएँ, कलामात्रावशिष्ट चन्द्रमा, 
सुरतक्रीडा के कारंण स्लान नवयोवना, तथा याचर्कों को समृद्धि देकर गलितविभव राजा 
लोग कृशता के कारण सुशोमित होते हैं । 
यहाँ पस्तुत राजा तथा अप्रस्तुत मणि आदि पदार्था का शोभन क्रिया रूप एक धर्मा- 
न्‍्वय पाया जाता है। इस अलंकार को दीपक इसलिए कहा गया है, कि यहाँ प्रस्तुत के 
लिप प्रयुक्त समानधर्म असंगतः अन्यत्र ( अप्रस्तुतों में ) भी अन्वित होता है, यह ठीक 
वेसे ही है, जसे महल पर प्रकाश के लिए जलाया गया दीपक गली में भी प्रकाश करता 
है, अतः दीपक के समान होने से यह दीपक कहलाता है। 'संज्ञायां चः इस वार्तिक के. 
आधार पर यहाँ दीप इच दीपकः ( दीप+ कन्‌ ) इस इवार्थ में यहाँ कन्‌ नामक तद्वित 
प्रत्यय पाया जाता है। 
इस सम्बन्ध सें ग्रन्थकार एक शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं। शंका यह है 
कि दीपक अलंकार के नामकरण सें दीपक का सास्य प्रवृत्तिनिमित्त होने के कारण यह 
आवश्यक है कि जहाँ धर्म का पहले प्रस्तुत पदाथथ में अन्वय हो जाय, पश्चात्‌ अन्यत्र 
( अप्रस्तु्तों में ) उसका असंगतः अन्वय ( प्रसंगोपकारित्व ) हो, वहीं यह अलंकार हो 
सकेगा, फिर तो ऐसे स्थलों पर जहाँ पहले अप्रस्तुतों के साथ घर्मं का अन्वय पाया जाता 
है, बाद में अस्तुत के साथ, वहाँ दीपक केसे होगा ? इसी का समाधान करते हैं । ) 
हि देखते हैं कि कई ऐसे स्थल हैं, जहाँ अस्तुत तथा अग्नस्तुत पदार्थों के साथ समान 
धर्म का अन्वय साथ-साथ ही होता है, जेसे निम्न पथ भें-- क्‍ 
दे इस सुब उपुच्प पृथि | 
देय बह वक्त जो वे बा हा छोग ही कर पाते हैं; वीर, प्रसिद्ध क्‍ विद्वान ,. 
५ ९ यहाँ शूर, कृतविद्य तथा सेवनक्रियावित्‌ व्यक्ति इन प्रस्तुताप्रस्तुत पदार्थों के समान 
धरम 'सुवणपुष्पप्थिवीचयनक्रिया? का एक साथ वर्णन किया गया है। ) 
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अल फिललटीसिजट,. भिनरी नी थिजरीी पिला नजर जि जाती कान धा  ट 


इत्यत्र अस्तुतानामग्रस्तुतानां युगपद्धमोन्वयः अ्तिभाति | 'मदेन साति 
कलभ' इत्यत्राप्रस्तुतस्यव॒ प्रथम धर्मोन्चयः, तथापि ग्रासब्लिकत्व॑ न हीयते, 
वस्तुगत्या प्रस्तुतोद्देशेन प्रवृत्तत्यव वर्णनस्थाग्रस्तुतेउन्ब॒यात्‌ | नहि दीपस्य रथ्या- 
प्रासादयोयुगपदुपकारत्वेन जामात्रथ श्रपितस्य सूपस्यातिथिभ्यः प्रथमपरिवेष- 
णेन च प्रांसड्जिकत्वं हीयते | तुल्ययोगितायां त्वेक॑ प्स्तुतम , अन्यदप्रस्तुत- 
मिति विशेषागअ्हणात्‌ सर्वोह्शेनेव धर्मोन्‍्चय इति विशेष: | अय॑ं चानयोरपरो 
विशेषः--उभयोरनयोरुपमालक्भारस्य गम्यत्वाविशेषेडप्यत्राप्रस्तुतमुपमान प्रस्तु- 
तमुपसेयमिति व्यवस्थित उपसानोपमेयभावः, तत्र तु विशेषाग्रहणादेच्छिक 
स इंत ॥ ४८ || 


इसी तरह 'मदेन भाति कलभः वाले उदाहरण में पहले 'कऊूभ? रूप अग्रस्तुत के साथ 

शोभनक्रियारूप धर्म का अन्वय होता है, तदनन्तर राजा ( गस्तुत ) के साथ ॥ तो ऐसे 

स्थर्ों पर धर्म का 'असंगोपकारित्व? केसे घटित हो सकेगा, जेसे महल का दीपक प्रसंगतः. 
_शथ्या को उपकृृत करता है ? यह पूर्वपक्ती की शंका है। 


( समाधान ) यद्यपि सुवर्णपुष्पां! इत्यादि उदाहरण में ग्स्तुत तथा अग्रस्तुत दोनों 
का धर्मान्‍नवय साथ साथ ही होता दिखाई पड़ता है, तथा 'मदेन भाति करूसः में पहले. 
अपग्रस्तुत का हीं धर्मीन्‍्व॒य पाया जाता है, तथापि इससे प्रस्तुत के धर्म का अग्नस्तुत के. 
लिए आसंगिक होना अपास्त नहीं होता । वास्तविकता तो यह है कि प्रस्तुत के लिए प्रयुक्त. 
अग्नस्तुत का पहले अन्वय हो जाता है, किंतु वह अग्रस्तुत अस्तुत के उद्देश से ही तो काव्य 
में वर्णित हुआ है । दीपक एक साथ गली तथा प्रासाद को प्रकाशित करता है, तो इसी 
कारण से उसका आसंगिकत्व नहीं हट जाता, इसी तरह यदि जामाता के लिए बनाये गये 
सूप को पहले अन्य अतिथियों को रख दिया जाय, तो उन्हें पहले परोस देने भर से सूप 
का प्रासंगिकत्व नहीं हट जाता भाव यह हे--दीपक वेसे तो महरू के लिए जलाया गया 
है, पर वह साथ साथ गली को भी अकाशित करता है, इसी तरह सूप खास तोर पर 
जामाता के लिए बनाया गया है, पर पहले दूसरे मेहमानों को परोस दिया गया-तो क्या 
इतने भर से इसका असंगोपकारित्व छ॒ुप हो जायगा ? अतः अग्रस्तुत के साथ साथ ही 
प्रस्तुत का एकधर्मामिसम्बन्ध वर्णित करने से या अप्रस्तुत के साथ धर्म का अन्चय 
पहले होने भर से, वहाँ दीपक अलंकार न होगा, ऐसी शंका करना व्यर्थ है। तुल्ययोगिता 
अलंकार में इसं तरह की कोई विशेषता नहीं पाई जाती कि एक पदार्थ अस्तुत हो और 
दूसरा अप्रस्तुत ( क्योंकि वहाँ या तो सभी प्रस्तुत होते हैं, या सभी अग्रस्तुत ), अत 
सभी के साथ समान रूप से धम का अन्वय हो जाता है, दीपक से तुल्ययोगिता में यह 
सेद्‌ पाया जाता है। साथ ही इन दोनों में दूसरा भेद यह भी है। बसे तो तुल्ययोगिता 
तथा दीपक दोनों ही अलंकार्रों में उपमालंकार व्यंग्य रहता है, इस समानता के होते हुए 
भी दीपक अलंकार में ( यहाँ ) अग्रस्तुत उपमान होता है, अस्तुत उपसेय, इस अकार 
दोनों में उपमानोपमेयभाव पाया जाता है, तुल्ययोगिता में ऐसा कोई सेदक नहीं पाया 
जाता, अतः किसे उपमान माना जाय तथा किसे उपमेय, यह कवि की इच्छा पर ,निभेर 


( ऐच्छिक ) है । 
कम 


६२ कुवलयाननदुः 


१६ आचवृत्तिदीपकालड्रारः 
त्रिविध दीपकाहत्तो भवेदाइत्तिदीपकम। क्‍ 
वर्षत्यम्बुदमालेयं वर्षत्येषा च शवेरी॥ ४९ ॥ 
उन्मीलन्ति कदम्बानि स्फुटन्ति कुटजोहमाः। 
माद्यन्ति चातकास्तृप्ता माचन्ति च शिखावलाः ॥ ५० ॥ 


दीपकस्यानेकोपकाराथतया दीपस्थानीयस्य पदस्थार्थस्यो भयोवी 55बृत्तो त्रिवि- 
मावृत्तिदीपक घेत्रयेणोदा बिक हि हे 
धमावृत्तिदीपक्म्‌ | क्रमेणाघत्रयेणोदाहरणानि दशितानि | 
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१६. आवृत्तिदीपक अलंकार 


४९--जहाँ दीपक की आचृत्ति हो, वहाँ आबृत्तिदीपक अलंकार होता है। ( यह तीन 
प्रकार का होता है, पदाबुत्तिदीपक, अर्थावृत्तिदीपक तथा उभयावृत्तिदीपक । इन्हीं के 
उदाहरण क्रमशः उपस्थित करते हैं । ) क्‍ 

टिप्पणी--<ण्डी ने भी आवृत्तिदीपक के तीन भेद माने है :-- 

अर्थावृत्तिः पदाबृत्तिरुभयादृत्तिरित्यपि । 
दीपकस्थानमेवेष्टमरूंकारन्नयं . यथा ॥( काव्यादश २.११६ ) 

जैसे, (५) यह मेघपंक्ति बरस रही है, और यह रात्रि वर्ष के समान आचरण कर रही 

है ( किसो विरहिणी नायिका को प्रिय के वियोग के कारण रात वर्ष के समान लम्बी [तथा 
दुःसह लग रही है। ) की आओ 35 7 मी शिशलक 

( यह पदाज्ृत्तिदीपक का उदाहरण है, यहाँ वर्षति! क्रिया रूप एक धर्म की पुनः 
आवृत्ति की गई है। यह आद्ृत्ति केवल “वर्षतिः पद की ही है, क्‍योंकि दोनों स्थानों पर 
उसका एक ही अर्थ नहीं है, प्रथम स्थान पर उसका अर्थ “बरस रही है? है दूसरे स्थान पर 
“'वर्ष के समान जाचरण कर रही है | ) 

(२) कदम्ब के फूछ विकसित हो रहे हैं, कुटज की कलियाँ फूल रही ह्ं। 

( यह जअर्थावृत्तिदीपक का उदाहरण है, यहाँ कदम्ब तथा कुटज रूप पदाथों के साथ 
/विकास' क्रियारूप एकधर्मामिसंबंध वर्णित किया गया है। इसमें कवि ने दोनों स्थानों 
पर विभिन्न पदों 'उन्‍्मीलन्ति? तथा 'स्फुटन्ति का प्रयोग किया है, अतः यह अर्थावृत्ति 
दीपक का उदाहरण है । ) 

(३) बादल को देखकर चातक ठृप्त हो खुश ( मस्त ) हो रहे हैं ओर मयूर भी मस्त 
हो रहे हैं । ४ 

( यहाँ चातक तथा मयूर इन पदा्थों के साथ मोदक्रिया रूप एकधर्मामिसंबंध 
पाया जाता है, इसके लिए कवि ने उसी अर्थ में उसी पद की पुनरावृत्ति की है, अतः यह 
उभयाबृत्तिदीपक का उदाहरण है। ) ह 

दीपक अलंकार में समानधर्म अनेक पदार्थों का उपकार करता है, अतः वह दीप के 


ए 


समान होता है। इस प्रकार दीपक के समान एकघमंबोधक पद या एकघरंबोधक अर्थ 
या एकघर्मबोधक पदार्थोभय में से किसी एक की आदृत्ति होने पर आवृत्तिदीपक होगा 
इस प्रकार यह तीन प्रकार होगा। कारिकाभाग के तीन पद्मयार्थों के द्वारा क्रमशः इनका 


उदाहरण दिया गया है। 
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यथा वा-- क्‍ व आल, 
उत्कण्ठयति मेघानां माला वगे कलापिनाम्‌ | 
यूनां चोत्कण्ठयत्यय मानस मकरध्वजः॥ 

शमयति जलघधरधारा चातकयूनां ठृष चिरोपनताम्‌ । 

क्षपयति च वधूलोचनजलधारा कामिनां प्रवासरुचिम्‌ | 

वदनेन निर्जितं तव निल्लीयते चन्द्रबिम्बसस्बुधरे | 

अरबिन्दसपि च सुन्दरि ! निलीयते पाथसां पूरे॥ 

एवं चावृत्तीनां अस्तुताप्रस्तुतोभयविषयत्वाभावेडपि दीपकच्छायापत्तिमात्रेण 

दीपकव्यपदेश: ॥ ४६-५० ॥ द 
.._१७ धतिवस्तूपमालझ्वार: 
वक्ययोरेकसामान्ये ग्रतिवस्तृपमा मता । 
अथवा जेसे-- द 

वर्षाकाल में मे्घों की पंक्ति मयूरों के समूह को उत्कण्ठ ( उन्मुख, ऊँचे कण्ठ वाला ). 
बना देती है; साथ ही कामदेव युवकों के मन को उत्कण्ठित कर देता है। 

( यहाँ मयूरबृन्द तथा युवकमन इन पदार्थों का उत्कण्ठित होना रूप एकघर्मामि- 
संबंध वर्णित है । यहाँ पदाब्ृत्तियमक है, क्योंकि “उत्कण्ठयति! पद्‌ की भावृत्ति 
पाई जाती है।).... 

मेघों की जल्धारा चातकों की बड़े दिनों से उत्पन्न प्यास को शांत करती है, 
नायिकाओं की अश्रुधारा नायकों की विदेश जाने की इच्छा को समाप्त कर देती है । 

( यहाँ 'मेघधारा? तथा 'वधूलोचनजलघारा? रूप पदार्थों का तत्तत्‌ पदाथ को शांत 
कर देना रूप एकधर्मामिसंबंध वर्णित है। यहाँ कवि ने एक स्थान पर 'शमयतिः? का 
प्रयोग. किया है, दूसरे स्थान पर 'क्षपयति? का कितु अर्थ दोनों का एक ही है, अतः यह 
अर्थावृत्तिदीपक का उदाहरण है । ) द | 

'हे सुंदरि, तेरे मुख के द्वारा पराजित चन्द्रमा मेघ में छिप रहा है, साथ ही तेरे मुख 
के द्वारा पराजित कमर भी जलसमूह में छिप रहा है । 

( यहाँ कमल तथा चन्द्रमा दोनों के साथ निीन होना रूप समानधर्म वर्णित है।. 
इसके लिए कवि ने एक ही अथ में उसी पद्‌ ( निलीयते ) का दो बार प्रयोग किया है, 
अतः यह उभयाघृत्तिदीपक का उदाहरण है । ) 

. श्रावृत्तिदीपक में दीपकसामान्य की भाँति कोई ऐसा नियम नहीं है कि यह वहीं 
होता हो, जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्थों का धर्मेक्य पाया जाता हो, यहाँ तो प्रस्तुत 
या अग्रस्तुत दोनों तरह के पदार्थों का ऐच्छिक निबंधन पाया जाता है, ( उदाहरण के 
लिए 'उत्कण्ठ्यति मेघानां! तथा 'शमयति जलधारा? इन दोनों पर्चों में वर्षाकाल के वर्णन 
में दोनों पदार्थ प्रस्तुत हैं, जब कि 'वदनेन निज्ञित॑? में चन्द्रबिंब तथा कमल दोनों अप्रस्तुत 
हैं--इस प्रकार आवृत्तिदीपक के उदाहरणों से स्पष्ट है कि यहाँ वेखा कोई नियम नहीं 
पाया जाता जेसा तुल्ययोगिता तथा दीपक में पाया जाता है ) इतना होने पर भी दीपक 
के साइश्यमात्र के कारण इसे भी दीपक ( आजृत्तिदीपक ) की संज्ञा दे दी गई है। 

.. १७. अतिवस्तृपमालंकार . 
५१--जहाँ उपसान वाक्य तथा उपमेय वाक्य में एक ही समानधर्म प्रथक्‌ू-एथकः 
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तापेन आजते सरः श्रथ्रापैन राजते॥ ५१ ॥ 


यत्रोपमानोपमेयपरवाक्ययोरेक: समानो घममः प्रथडढः निदिश्यते. सा प्रति- 
वस्तूपमा | प्रतिवस्तु प्रतिवाकक्‍्याथेमुपमा समानधर्मोड्स्यामिति व्युत्पत्ते है 
यथाउच्रेव आजते राजत इत्येक एवं धर्म उपमानोपमेयवाक्ययो: प्रथग्मिन्नप- 
दाभ्यां निदिष्टः | द 
यथा वा-- 
स्थिरा शेल्ली गुणवर्ता खलबुद्धया न बाध्यते | 
र्लदीपस्य हि शिखा वात्ययापि न नाश्यते ॥ 
यथा वा-- 
तवामृतस्यन्दिनि पादपड्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति | 
स्थिते<रविन्दे मकरन्दनिभर मधुत्रतों नेक्षुरसं समीक्षते॥ 
अत्र यद्यपि उपभेयवाक्ये अनिच्छा उपमानवाक्ये अवीक्षेति धर्मभेदः प्रति- 





रूप से निर्दिष्ट हो, वहाँ प्रतिवस्तूपमा अलंकार होता है। जसे सूर्य तेज के कारण प्रकाशित 
होता है, वीर धनुष से सुशोभित होता है। 
जहाँ उपमानपरक तथा उपसेयपरक वाक्यों में एक ही समान धर्म प्रथक्‌ रूप से 
निर्दिष्ट हो, वहाँ प्रतिवस्तृपमा अलंकार होता है। अतिवस्तृूपमा शब्द की व्युत्पत्ति यह 
'है--जहाँ प्रतिवस्तु अर्थात अत्येक वाक्या्थ सें उपमा अर्थात्‌ समानधर्म पाया जाय। 
जेसे, ऊपर के कारिकाध में 'आजते! तथा 'राजते? पदों के द्वारा एक ही समानधर्म 
प्ृथक्‌ रूप से निर्दिष्ट हुआ है। यहाँ 'आजते! उपमानवाक्य- में अयुक्त हुआ है, 'राजते? 
'उपमेयवाक्य में । द 
प्रतिवस्तूपमा के अन्य उदाहरण निम्न हैं:-- 
'दुष्टों की बुद्धि गुणवान्‌ व्यक्तियों के स्थिर सद्दयवहार को बाधा नहीं पहुँचा सकती; 
'रलदीप की ज्योति को तूफान भी नहीं चुझा सकता ।? " 
( यहाँ 'स्थिरा इत्यादि पूर्वाध उपमेयवाक्य है, 'रत्रदीपस्य! इत्यादि उपमानधाक्य । 
इनके 'खलबुद्धया न बाध्यते! तथा “वात्ययापि न नाश्यते? के द्वारा समानधर्म का पथक्‌ 
घूथक्‌ निर्देश पाया जाता है। ) 


कोई भक्त इष्टदेवता से आना कर रहा है ;--हे भगवन्‌, तुम्हारे अस्ृतवर्षी चरण- 
कमल में अनुरक्तचित्त व्यक्ति दूसरी वस्तु की इच्छा केसे कर सकता है? मकरन्द से 
परिषु्ण कमल के रहते हुए भोंरा इच्चरस को नहीं देखता । द 

इस पद्च के उपमेयवाक्य में “अनिच्छा? तथा उपमानवाक्य में “अवीक्षा! नामक धर्म 
का उपादान किया गया है, अतः यह शंका उठना संभव है कि दोनों धर्मों में समानता 
नहीं दिखाई देती, फिर इसे प्रतिवस्तूपमा का उदाहरण केसे माना जा सकता है ? इस 
शंका का समाधान करते कहते हैं:-- द 

' यद्यपि इस पद्य के उपमेयवाक्य में अनिच्छा तथा उपमानवाक्य में अवीक्षा का 

अयोग होने से आपाततः घरंमेद अतीत होता है, तथापि अनिष्ट वीक्षणमात्र को हम 
किसी तरह नहीं रोक सकते, वह प्रतिषेधानहं है, इसलिए “अवीक्षा? के द्वारा हम इच्छा- 
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भाति, तथापि वीक्षणमात्रस्यावजनीयस्य ग्रतिषेधानहत्वादिच्छापूवकवीक्षाप्रति- 
षेघोडयमनिच्छापयेवसित एवेति घर्मक्यमनुसंघेयम्‌ | अथोवृत्तिदीपकं प्रस्तुता- 
नामप्रस्तुतानां वा; प्रतिवस्तूपमा तु अस्तुताप्रस्तुतानामिति विशेष: | अय॑ चापरो 
विशेष:--आवृत्तिदीपर्क वेधस्येंण न संभवति, श्रतिवस्तूपमा तु बेधर्म्यणापि 
दृश्यते | यथा-- 





पूर्वक वीक्षाप्रतिषेध (इच्छा से किसी वस्तु को देखने से अपने आपको रोकना ) की 
प्रतीति करेंगे, इस प्रकार 'अवीक्षा? रूप अर्थ अनिच्छा में ही पर्यवसित हो जाता है 
अतः दोनों में समान धर्म ( धर्मेक्य ) हूँढ़ा जा सकता है। 
टिप्पणी :--इस पद्म का रसिकरंजनीकार सम्मत पाठ दूसरा ही है, उसका चतुर्थ चरण 

सधुवतो नेच्षुरकं हि. वीक्षते? है। यही पाठ पण्डितराज जगन्नाथ तथा नागेश ने माना है । उसका 
अथे होगा ““““भौंरा ताल्मखाने ( इक्लुरक ) को नहीं देखता? । पण्डितराज ने अप्पय दीक्षित के 
इस पद्म में दोष माना है। वे बताते हैं कि कुवलूयानन्दकार ने यद्यपि किसी तरह इस पद्च में 
वीक्षण” की भी इच्छाग्रतिषेधरूप धर्म में पर्यवसित करके उपमैयवाक्य तथा उपमानवाक्य में 
धर्मक्य प्रतिपादित कर दिया है, नहीं तो यहाँ च्छति? तथा 'वीक्षति? एक ही. सामान्य धर्म न 
मानने पर ( वस्तुप्रतिवस्तुभाव घटित न होने पर ) विम्बग्रतिविम्बमाव मानकर दृष्टान्त मानना 
होगा, तथापि इस पद्चय का जिस रूप में पाठ दिया गया है, उसमें उपमेयवाक्य में 'पादपंकजे' 
निवेशितात्मा? भक्त का विशेषण है, तथा यहाँ आधार सप्तमी पाई जाती है, जब कि उपमानवाक्य 
में 'स्थितेज्रविन्दे ( सति )? इस सतिसप्तमी का प्रयोग करने पर यह अंश अमर ( मधुत्रत ) का 
विशेषण नहीं वन सकता । इस प्रकार यह सति सप्तमी न तो वस्तुप्रतिवस्तुभाव के ही अनुरूप है, 
न विम्बग्रतिविम्बभाव के ही, इस तरह इस पद्म में शिथिलता तो वनी ही रहती है। यदि इसके. 
तृतीय पद में हेर-फेर कर पद्च की यों बना दिया जाय तो सुन्दर रहेगा:-- 

“तवारूतस्यन्दिनि पादपंकजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छुति । 

स्थितो*रविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुच्नतो नेक्षुककं हि बीक्षते ॥ 


'एवस--तवा'' 'वीक्षते! इति कुबछयानन्दोदाहते आलुवन्दारुस्तोन्रप्ये वीक्षणमात्र- 
स्थावजनीयस्य अतिषेधानहंत्वादिच्छापूवंकवीक्षणप्रतिषेधस्य च 'सविशेषणे हि--? इति 
न्‍्यायेनेच्छाप्रतिषेघधर्मपयंवसायितया यद्यपि धर्मेक्यं सुसंपादम्‌ । अस्तु वा दृष्टान्तालझ्आारः । 
तथापि पादपक्कजे निवेशितात्मेत्याधारसप्तस्थाः स्थितेडरविन्दे इति सतिसप्तमी वस्तुप्रति- 
वस्तुबिस्वप्रतिविम्बभावयोरन्यतरेणापि प्रकारेण नानुरूपा, इत्यसंष्छुछता स्थितेव । 
“स्थितो5रविन्दे मकरन्दुनिभरेः इति चेत्कियते तदा तु रमणीयस्‌ ।? (रसगंगाधर प्‌. ४५१-५२) 

साथ ही देखिये रसिकरंजनी--“अन्नोदाहरणे “स्थितेज्रविन्दे! इति न युक्तः पाठः। 
तथात्वे 'निवेशितात्मेति उपमेयविशेषणस्योपमाने प्रतिविशेषणाभावेन विच्छित्तिविशेषा- 
भावप्रसंगात्‌ । अतः 'स्थितो<्रविन्दे! इति युक्तः पाठः !! ( पृ. ८६ ) 

अथित्तिदीपक में भी तत्तत्‌ वाक्य में प्रथक्‌ पदों के द्वारा समान धर्स का निर्देश 
पाया जाता है, तो फिर प्रतिवस्तूपमा में उससे क्या भेद्‌ है--इस जिज्ञासा का समाधान 
करते कहते हैं--अर्थाव्वत्तिदीपक में उपमान तथा उपमेय दोनों या तो अस्तुत होते हैं, 
या अभ्नस्तुत, जब कि भ्रतिवस्तूपमा में एकवाक्य श्रस्तुतपरक ( उपमेय ) होता है, 
दूसरा अग्रस्तुतपरक ( उपमान )। साथ ही इनमें दूसरा भेद्‌ भी पाया जाता है, वह 
यह कि आदवृत्तिदीपक सदा साधम्य में ही पाया जाता है, उसे वेधम्यशेली से उपन्यस्तः 
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विद्वानेव हि. जानाति विहज्जनपरिश्रमम्‌ | 
न हि वन्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम्‌ ॥। 

यदि सन्ति गुणाः पुंसां विकसन्त्येव ते स्वयम्‌ | 

न हि कस्तूरिकामोद: शपथेन विभाव्यते॥ ४१॥ 





सकता, किन्तु प्रतिवस्तूपमा वेधम्य के द्वारा भी उपस्थित की जा सकती 
डै, जेसे निन्न उदाहरणों में :--- द 
टिप्पणी--प्रतिवस्तूपमा का लक्षण चन्द्रिकाकार ने यों दिया है: --भिन्नदब्दबोध्येक्धर्संगम्यं 
अस्तुताअस्तुतवाक्यार्थसाइश्यं प्रतिवस्तुपमा ४ इसमें 'मिन्नशब्द? इत्यादि पद के द्वारा इष्टान्त का 
बारण किया गया है, क्‍योंकि दृष्टन्त में एक ही धर्म नहीं पाया जाता, वहाँ तो बिंवग्रतिबिबभाव- 
रूप साइश्य पाया जाया है। प्रतिवस्तूपमा में वस्तुप्रतिवस्तुभाव होता है, दृष्टान्त में बिबग्रति- 
'विंवभाव । इसी पद के “गम्यं! शब्द के द्वारा वाक्‍्यार्थोपमा (--दिवि भाति यथा भानुस्तथात्व 
आजसे भुवि ) का वारण किया गया है, क्योंकि उक्त उपमा में साइश्य वाच्य होता है, यहाँ गम्य 
( व्यंग्य ) | अर्थावत्तिदीपक के वारण के लिए 'प्रस्तुताप्रस्तुत इत्यादि पद का प्रयोग किया गया है, 
क्योंकि '्रस्तुताप्रस्तुत” प्रतिवस्तूपमा में होते हैं, जब कि अर्थावृत्तिदीपक में या तो दोनों प्रस्तुत होंगे 
या दोनों अप्रस्तुत । 'वाक्यार्थसादृइ्यं? का प्रयोग स्मरण का वारण करने के लिए डुआ है। स्मरण 
अलंकार, जैसे इस पथ में--'आनन मृगशावाक्ष्या वीच्य कोछालकाबृतम्‌ । अमछमरसंकीण 
स्मरामि सरसीरुहम! । इस पद में मी स्मरण को हटा लेने पर 'लछोलालूकादत आनन अमद- 
अमरसंकीर्ण सरसीरुह के समान है? ( ताहशसरोरुहसदर्श ताइशमाननं ) इस पदार्थगता 
उपमा की ही प्रतीति होती है। अतः इसके द्वारा स्मरण का भी वारण हो जाता है। 
(विद्वान के परिश्रम को विद्वान ही जानता है। बाँस महती प्रसववेदना को 
'नहीं जानती ।? 
“यदि लोगों में गुण हैं, तो वे स्वयं ही विकसित होते हैं । कस्तूरी की सुगन्ध सौगन्द 
से नहीं जानी जा सकती ।! द द | 
( यहाँ प्रथम शछोछ में “पूर्वाध उपमेयवाक्य है, उत्तराधे उपमानवाक्य, इसी तरह 
द्वितीय छोक में भी पूर्वाध उपमेयवाक्य है, उत्तराध उपमानवाक्य । यहाँ दोनों स्थानों 
पर वेधर्म्य के द्वारा समान धर्म का पथक-पथक्‌ निर्देश किया गया है। ) 
टिप्पणी--“यदि सन्ति गुणा: इत्यादि पद्च में वैधस्य॑गतप्रतिवस्तूपमा कैसे हो सकती है ? इस 
शंका का समाधान यों किया जा सकता है। शंकाकार की शंका यह हैः--वेधस्य॑ उदाहरण! हम 
उसे कहते हैं, जहाँ प्रस्तुत धमिविशेष के साथ प्रयुक्त अर्थ को इृढ बनाने के लिए अग्रकृृत अथ के 
रूप में किसी ऐसे अन्य धर्मी का वर्णन किया गया हो, जो प्रस्तुत धर्मी के द्वारा आक्षिप्त अपने 
व्यतिरिक ( प्रतियोगी ) का समानजातीय हो | ( वेधर्म्योदाहरणं हि प्रस्तुतधर्मिविशेषोपारूढा- 
थंदार्ल्याय स्वाक्षिप्तस्वव्यतिरेकसमानजातीयस्य धर्म्यन्तरारूटस्याग्रकृतार्थथ्य कथनम्‌ । 
इसका उदाहरण यह है :-- द 


नहीं किया जा 


वंशभवो गुणवानपि संगविशेषेण पूज्यते पुरुषः । 
न।हि तुम्बीफलविकलो वीणादुण्डः प्रयाति महिमानम्‌ ॥ 
इस पत्र में संगविशेषेण पूज्यते? इस प्रस्तुत अर्थ के द्वारा 'संगविशेष के बिना नहीं पुजा सकता? 
इस व्यतिरेकरूप अथ का आश्षिप होता है, इस व्यतिरिकरूप अथे के समान जातीय अन्य धर्मी से 
संबद्ध अप्रकृत अर्थ का प्रयोग तूँबी के फल से रहित वीणादण्ड आदर प्राप्त नहीं करता? इस रूप 
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हु श्द्ट दश्शान्तालड्ार; 
चेह्म्बग्नतिविम्बत्व॑ दृष्टान्तस्तदलंकृतिः । 
त्वमेव कीतिमान्‌ राजन ! विधुरेव हि कान्तिमान्‌ ॥ ५२॥ 





में किया गया है। इस प्रकार यह वेधम्योदाहरण है। “यदि संति गुणाः पुंसां? इत्यादि पद्म से 
उपभैयवाक्य में 'शुण स्वयं विकसित हो रहे हैं? कोई दूसरा पदार्थ उनका विकास नहीं करता, इस 
प्रस्तुत अर्थ का सजातीय अप्रकृत अर्थ ही 'शपथेन न विभाव्यते किंतु स्वयमेव? इसके द्वारा प्रतीत 
हो रहा है, क्‍योंकि अग्रकृत अर्थ प्रकृत अर्थ के समान ( अनुरूप ) ही पयवसित हो जाता है। 
भाव यह है यहाँ “शपथ से नहीं जानी जा सकती अपितु स्वयं ही जानी जा सकती है? इस 
अर्थापत्तिगम्य अर्थ के द्वारा उपमानवाक्य वाला अर्थ उपमेय वाक्य का सजातीय ही बन जाता हे, 
फिर यह उदाहरण वैधम्य का केसे हुआ ! यह शंका पण्डितराज जगन्नाथ की है । ( दे० रसगंगाधर 

पघृ० ४४६-४८ ) । 


.. चअन्द्रिकाकार ने यह शंका उठा कर इसका समाधान याँ किया है:--आपके वेशभवों 
गुणवानपिः इत्यादि पद्र में भी वेधरम्योदाहरणत्व कैसे हैं ! वहाँ भी 'तुम्बीफलविकल वीणादण्ड 
आदर नहीं पाता, किन्तु तुम्बीफल्युक्त ही आदर पाता है? इस प्रकार अग्रक्ृनत प्रकृत का सजातीय 
( अनुरूप ) हो जाता है। जहाँ कहीं वेधरम्योंदाहरण होगा, वहाँ सभी जगह साधर्म्यंपयंबसान 
मानना हो होगा, क्योंकि उसके विना उपमा हो ही न सकेगी, यदि ऐसा न करेंगे तो साथम्य ही 
समाप्त ( उच्छिज्न ) हो जायगा । यदि उस पद्य को आपने इसलिए वेधम्योदाहरण के रूप में दिया 
है कि वहाँ आपाततः बैंधम्ये पाया जाता है, तो यह वात यदि संति शुणाः”वाले अस्मदुदाहत पद्च 
पर भी लागू होती है। साथ ही आपने धवृधम्योंदाहरण हि! इत्यादि के द्वारा जो वधम्योदाहरण 
का निर्वंचन किया वह भी दुष्ट है, क्योंकि ऐसा निवचन करने पर तो निम्न वेधम्यदृष्टान्त में उसकी 
अव्याप्ति पाई जाती हैं :-- 


'भटाः परेषां विशरारुतामगुदधत्यवाते स्थिरता हि पांसवः ॥ 

क्योंकि यहाँ 'भटाः परेषां विद्वरार्तां अगुः (शब्चुओं के योद्धा छुक्तताण हो गये ) यह 
प्रस्ततवाक्यार्थ अपने व्यतिरिक का आश्षिप नहीं करता, जव कि यहाँ “अवाते पांसवः स्थिरता द्धति! 
( हवा न चलने पर धूल के कण श्ञांत रहते हैं ) यह अगप्रस्तुत वाक्यार्थ अपने व्यतिरेक ( वाते 
वाति सति पांसवः स्थिरतां न दूधति ) का आक्षिप करता है तथा उत्तसे उपमेयवाक्य के साथ 
विम्बप्रतिविम्बभाव घटित होता है। तब किर आपके निर्वेचन का 'स्वाक्षिप्तस्वव्यतिरेकसमान- 
जातीयस्य धर्म्यन्तराख्डाप्रकृतार्थस्य” वाला अंश कैसे संगत हो सकेगा ? अतः स्पष्ट है 
बैधन्योंदाहरण में व्यतिरिक का आश्षिप प्रस्तुतार्थ या अप्रस्तुताथ में से कोई एक कर सकता है । 


१८. इृष्टान्त अलड्भार 


"५२--जहाँ उपमेय वाक्य तथा उपमान वाक्य में निर्दिष्ट भिन्न धर्मों में बिम्बप्रतिबिस्ब- 
» चूका ् के रू 
भाव हो, वहाँ दृष्टान्त नामक अलंकार होता है। जेसे, हे राजन , संसार में अकेले तुम ही 
यशस्वी हो तथा अकेला चन्द्रमा ही कांतिमान्‌ है। 


( यहाँ प्रथम वाक्य ( उपमेय वाक्य ) में कीर्तिमत््व धर्म निर्दिष्ट है, द्वितीय वाक्य 
( उपमान वाक्य ) में कांतिमत््व, यहाँ कीति तथा कांति में बिम्बप्रतिबिम्बभाव है। ) 






६८ कुचलयानन्द: 











यत्रोपमानोपमेयवाक्ययोभिज्नावेव धर्सों बिम्बप्रतिबिम्बभावेन निर्दिष्टो तत्र 
इृष्टान्तः | त्वमेव कीतिमान' इत्यत्र कीतिं-कान्त्योबिंम्बाप्नतिबिम्बभाव: ! 
यथा वा ( रघु० ६२२ )-- 
काम नृपाः सन्ति सहखशोउन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ 
नक्षत्रताराग्रहसंकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसेब रात्रि: ॥ 
यथा वा-- 
देवीं वाचमुपासते हि बह॒वः सारं तु सारस्वतं 
जानीते नितरामसो गुरुकुलक्लिष्टो मुरारिः कविः | 
अब्पिज्नट्वित एवं वानरभटों: कि त्वस्य गम्भीरता- 
मापातालनिमप्रपीवरतनुजोनाति. मनन्‍्थाचलः ॥ 
५. गन्‍्वत्रोपमानोपमेयवाक्ययोज्ञोनमेक एव धम इति प्रतिवस्तूपमा युक्ता | 
मेवम्‌ ; अचेतने सन्थाचले ज्ञानस्य बाधितत्वेन तत्र जानातीत्यनेन सागराध- 


जहाँ उपमानवाक्य तथा उपमेयवाक्य में भिन्न-भिन्न धर्मों का बिम्बप्रतिबिस्वभाव 
से निर्देश किया गया हो, वहाँ दृश्ान्त अलंकार होता है। जेसे 'व्वमेव कीर्तिमान! इत्यादि 
उदाहरण में कीर्ति तथा कांति में बिस्वप्रतिबिम्बसाव पाया जाता है । हे कोड 
टिप्पणी--उपमानोपमेय वाक्यारथंघटकधमंयो बिंम्बप्रतिबिम्बभावो दृष्टान्त इति छक्षणम्‌ । 
ह न्द्र्कि « 5७ 
अथवा जेसे-- के कह हलक 
सुनन्दा नामक ग्रतिहारिणी इन्दुमती से मगधराज का वर्णन कर रही है | यद्यपि इस 
पृथ्वी पर अनेकों राजा हैं, तंथापि इसी राजा के कारण पृथ्वी राजन्वती कही जाती है। 
यद्यपि रात्रि सेकड़ों नक्षत्र तथा तारों से युक्त होती है, तथापि वह चन्द्रमा के ही कारण , 
ज्योतिष्मती कहलाती है। ््िि 

( यहाँ राजन्वत्ती तथा ज्योतिष्मती में बिम्बग्नतिबिस्बभाव पाया जाता है। पहले 
उदाहरण से इस उदाहरण में यह भेद है कि वहाँ कीर्ति तथा कांति के बिम्बपतिबिस्वभाव 
के द्वारा उपमेय ( राजा ) तथा उपमान (चन्द्रमा) के मनोहारिव्वरूप साहव्श्य की ग्रतीति 
आर्थी है, जब कि इस उदाहरण में राजा तथा चन्द्रमा के प्रशंसनीयत्व (प्राशस्त्य ) रूप 
साइश्य की अतीति शाब्दी है । ) अथवा जेसे-- 

'वेसे तो अनेकों छोग वाग्देवी सरस्वती की उपासना करते हैं, किन्तु गुरुकुल में 
परिश्रम से अध्ययन करने वाला अकेला (यह) मुरारि कवि ही सरस्वती के रहस्य (सार) 
को जानता है। अनेकों बन्दरों ने समुद्ध को पार किया है, किन्तु इस समुद्र की गम्भीरता 
को अकेला मन्द्राचल ही जानता है, जो अपने पुष्ट शरीर से पाता तक समुद्र में 
डूब खुका है ।? 

यहाँ उपमेयवाक्य तथा उपमानवाक्य दोनों स्थानों पर 'ज्ञान रूप धर्म! ( जानीते, 
जानाति ) का ही अयोग किया गया है, अतः यह शंका होना सम्भव है कि यहाँ दृशन्त 
न हो कर ग्रतिवस्तूपमा अरूंकार होना चाहिए। इसी शंका का निषेध करते कहते हैं कि 
इन दोनों वाक्यों में ज्ञान रूप एक ही धर्म का निर्देश पाया जाता है, अतः यहाँ प्रति- 
वस्तृपमा होनी चाहिए--ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि अचेतन मन्दराचल के साथ 
जानातिः क्रिया का प्रयोग ज्ञान के अर्थ में बाधित होता है ( भरा अचेतन प्॑त ज्ञान- 
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स्तल्ावधिसंस्पशमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ । अन्रोदाहरणे पदाबृत्तिदीपकाहिशेषः 

पू्वेबप्रस्तुताप्रस्तुतविषयत्वकृततो द्रष्टठ्य: | वेधर्म्यणाप्ययं दृश्यते-- 

कृतं च गवाभिमुखं मनस्त्वया किमन्यदेवं निहताश्व नो द्विषः | 

तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदंशुमान्न यावदायात्युदयाद्रिमोल्िताम्‌ ॥। ५२ ॥ 
१६ निद्शनालड्ार: 


वाक्ष्याथयों! सच्शयोरेक्‍्यारोपो निदशना । 
यहातुः सोम्यता सेय॑ पूर्णेन्दोरकलझ्ूता ॥ ५३ ॥ 


क्रिया का कर्ता केसे बन सकता है, जो चेतन का धर्म है )। इसलिए मंथाचल के पक्त 
“जानाति? पद से ( लक्षणा से ) कवि की विवक्षा सिर्फ यह है कि उसने सागर के निम्न ” 
तर तक का स्पर्श किया है। ( इस प्रकार यहाँ सार-ज्ञान तथा निम्नतलूस्पश दोनों में 
बिंबग्रतिबिंबसाव घटित हो ही जाता है, तथा इश्टान्त भी घटित होता है। ) इस उदाहरण 
में पदाव्त्ति दीपक से यह भेद है कि वहाँ या तो दोनों प्रस्तुत या दोनों अग्रस्तुत का ही 
उपादान होता है, यहाँ एक (मुरारिबृत्तान्त) अस्तुत है, दूसरा ( मन्द्रवृत्तान्त ) अप्रस्तुत । 
टिप्पणी--तथा च धर्मभेदान्न प्रतिवस्तृपमा, किन्तु सारस्वतसारज्ञानसागराधस्तलाव- 
घिसंस्पशंयो बिम्बप्रतिबिम्बभावाद्‌ दृष्टान्तारंकार एवेत्याशयः । ( चन्द्रिका पृ० ५८ ) 
इृष्टान्त का वेधम्यंगत अ्योग भो देखा जाता है 
कोई मंत्री राजा से कह रहा हैः-हे राजन्‌ , तुमने अपने मन को गर्वाभिमरुख बनादिया 
है ( भर्थात्‌ स्वयं मन को गवेयुक्त नहीं किया है ), ओर क्या चाहिए, हमारे शत्रु ऐसे ही 
( शखत्रादि के बिना ही ) मार दिये गये ( न कि अब मारे जायेंगे )। जब तक सूर्य उदया- 
चल के सस्तक पर उदित नहीं होता, तभी तक अन्धकार खड़ा रह पाता है ।? 
( यहाँ मन का गर्वामिम्रुखीकरण तथा वेरिहनन राजा का धर्म है; इनका वेधर््य से 
सूथ का उदयाचलमस्तक पर न आना? तथा “अन्धकार की स्थिति! रूप सूर्य के धर्म के 
साथ क्रमशः बिंबप्रतिबिंबभाव पाया जाता है। 
टिप्पणी--अन्र मनोगरवाभिम्खु्लीकरणवरिहननयोरंशुमदुद्याचलमस्तकानागमनतमः- 
स्थित्योश्र यथाक्रम वंधम्येण बिंबप्रतिबिबभावः । ( वही पृ० ५८ ) 
रसिकरंजनीकार का कहना है कि दृशन्तालंकार में सर्वत्र मूल में काव्यलिंग अलूुंकार पाया 
जाता है| किन्तु इस बात से यह शंका करना व्यर्थ है कि फिर दृष्टान्तारुंकार मानना ही व्य्थ है । 
यद्यपि दृष्टान्त सबत्र काव्यलिंग के द्वारा संकीण होता हे तथापि यहाँ इृष्टान्त वाले विशेष चमत्कार 
को सत्ता होती हैं, अतः उसका अचुभव होने के कारण इसे अलहूग से अ्ूुंकार मानना ही होगा । 
जसे सहोक्ति आदि कई अलूुकार सदा अतिशयोक्तिसंकीण ही होते हैं, अतिशयोक्ति के विना उनकी 
सत्ता नहीं होती, तथापि उन्हें अछकूग अलंकार मानने का कविस्तिद्धान्त हे ही; ठीक वेसे ही यहाँ 
भी इशनन्‍्त को अलग ही मानना चाहिए । 
सवतन्र दृष्टान्तस्य काव्यलिगसंकोणतंव। न चासंकीणंतदुदाहरणाभावेनास्यालंकारत्वं 
न स्यादिति वाच्यम्‌ । संकीणं॑त्वेषपि तत्कृतविच्छित्तिविशेषस्यानुभूयमानतया अलंकारत्वो 
पपत्तें:। सहोक्त्यादीनामतिशयोक्तिविविक्तविषयत्वाभावेज्प्यलूंकारान्तरत्वस्य सिद्धान्तस- 
स्प्रतिपन्नत्वात्‌ । ( रसिकरञ्षनी पृ० ८५ ) 
१९. निदशना अलुकार 
७३--जहाँ दो समान वाक्यार्थों में ऐक्यारोप हो अर्थात्‌ जहाँ उपमेयवाक्या्थ पर 
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अत्र दाठृपुरुषसो म्यत्वस्योपमेयवाक्याथ स्थ पूर्णन्दो रकलझ्डुत्वस्योपमानवाक्या- 
हक थारी 
थेस्य यत्तदद्धयामक्यारोपः | 
यथा वा-- पल का हां 

अरण्यरुदितं कृत हे शवशरीरमुद्गतित॑ हि 

स्थलेज्ज्जमवरोपितं सुचिरमूषरे वषितम्‌ । 
श्रपुच्छमवनामितं बधिरकणजापः ऋृतो 

धृतोडन्धमुखदर्पणो यदबुधो जनः सेवितः ॥ 
अत्राबुधजनसेवाया अरण्यरोदनादीनां च यत्तदुद्धायामेक्यारोपः ॥ ५३ ॥ 





उपमानवाक्यार्थ का असेदारोप हो, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है, जेसे, दानी व्यक्ति में 
जो सौम्यता है ठीक वही पूण चन्द्रमा में निष्कलड्डता है । 
यहाँ दानी व्यक्ति की सोग्यतारूप उपमेयवाक्याथे तथा पूर्णेन्दु की निष्कलंकता- 
रूप उपमानवाक्याथ में यत्‌-तत्‌ इन दो पढों के द्वारा ऐक्यारोप किया गया है। 
टिप्पणी--पंडितराज जगन्नाथ इस लक्षण से सहमत नहीं । उनके मतानुसार निदर्शना में 
आर्थ अमभेद होना जरूरी है, जहाँ श्रौत (शाब्द) अभेद पाया जाता है, वहाँ रूपक ही होगा। अतः 
रूपक की अतिव्याप्ति के वारण के लिए यहाँ आ्थ अभेद का संकेत करना आवश्यक है। वे स्पष्ट 
कहते हैं रूपक तथा अतिशयोक्ति से निदशना का भेद यह है कि वहाँ क्रमशः शाब्द आरोप तथा 
अध्यवसान पाया जाता है, जब कि यहाँ आर्थाभेद होता है। 'एवं चारोपाध्यवसानमार्गबहिभूत 
आर्थ एवासेदो निदर्शनाजीवितम!--( रसगंगाधर प० ४६३ ) तभी तो पंडितराज निदर्शना का 
लक्षण यों देते हैं :--- ््््ि 
“उपात्तयोरथंयोरार्थामेद औपम्यपर्यवसायी निद्हना | ( वही पृ० ४५६ ) 
इसी आधार पर वे “यद्यातुः सोम्यता सेय॑ पूर्णन्दीरक्ूंकता! में रूपक ही मानते हैं तथा. 
दीक्षित की इस परिभाषा तथा उदाहरण दोनों का खण्डन करते हैं । ( दे० पृ० ४६२ ) 


अथवा जेसे-- 

जिस व्यक्ति ने|. मूर्ख की सेवा की, उसने अरण्यरोदन किया है, सुर्दे के शरीर पर 
उबटन किया है, जमीन पर कमल को छगाया है, ऊसर जमीन में बड़ी देर तक वर्षा की 
है, कुत्ते की पूछ को सीधा किया है, बहरे के कान में चिल्लाया है और अंधे के सुख के 
सामने दर्पण रक्खा है ।? 

( यहाँ उपमानरूप में अनेक वाक्यार्थों का प्रयोग किया गया है, जो निरर्थकता रूप 
धर्म की दृष्टि से समान है। इन वाक्याों का मूर्ख पुरुष की सेवा रूप उपमेय वाक्यार्थ 
पर आरोप किया गया है। पहले उदाहरण से इसमें यह भेद है कि वहाँ उपसेय वाक्यार्थ 
पर एक ही उपमान वाक्यार्थ का ऐक्यारोप पाया जाता है, जब कि यहाँ अनेकों उपमान 
वाक्यार्थों का ऐक्यारोप वर्णित है। इस प्रकार यह मालारूपा निदर्शना का उदाहरण है। ) 
.._ यहाँ अबुधजनसेवन तथा अरण्यरोद्न आदि का यत-तत्‌ पदों के प्रयोग के द्वारा 
ऐक्यारोप वर्णित है। 

टिप्पणी--इस सम्बन्ध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि रलाकरकार शोमाकरभित्र ने 
इस उदाहरण में निदशना नहीं मानी है। वे इस उदाहरण में स्पष्टरूपेण मालावाक्यार्थरूपक 
मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ तत्‌ शब्द तथा यत्‌ शब्द के प्रयोग से विषय (अबुधजनसेवन) 


 निदुशनालड्डारः ७१ 








तथा विषयी ( अरण्यरोदनादि ) का सामानाधिकरण्य पाया जाता है। यह शाब्द होने के कारण 
इसमें शाब्द मालावाक्यार्थरूपक है :--“अरण्यरुद्ति' ''सेवितः इत्यादो सामथ्यंलभ्यस्य तच्छु- 
व्दस्य यच्छुब्देन सामानाधिकरण्याच्छाब्दं मालावाक्याथरूपकम्‌ ।? (रलाकर ए० ३७) इसी से 
आगे वे आध्थ वाक्यार्थरूपक का निम्न उदाहरण देते हैं, जहाँ भी संभवतः कुछ लोग निदरशना ही 
मानने का विचार प्रकट करेंगे। हे 

स वक्तमखिलाब्शक्तो हयग्रीवा श्रितानू गुणान्‌ । 

योअ्म्बुकुम्भः परिच्छेद कतुं शक्तो महोदघेः ॥? 


यज्च हयग्रीवगुणवणन तत्‌ समुद्राम्ब॒ुकुम्भपरित्छेद इति-प्रतीते 333 800000% । | 
. (प० ३८ 


शोमाकरमित्र ने निद्शना एक ही तरह की मानी है। वे केवल असंभवद्वस्तु सम्बन्ध में 
ही निदर्शना मानते हैं :--/असति सम्बन्धे निद्शना! ( लू० १८ ) 
इसी सम्बन्ध में एक शाखाथ चल पड़ा हैे। अल्ुंकारसवस्वकार ने वाक्याथंनिद्शना का एक 
प्रसिद्ध उदाहरण दिया है ४-- 
ध्वत्पादनखरलानां यदुरूक्तकमाजनम्‌ । 
इदं श्रीखण्डलेपेन पाण्डुरीकरणं विधोः ॥? 
इस उदाहरण को लेकर शोभाकरभित्र ने बताया है कि यह उदाहरण वाक्याथनिदशेना का 
है ही नहीं । हे क्‍ 
वे बताते हैं कि यहाँ पादनखों का अलक्तकमार्जन तथा चन्द्रमा का श्रीखण्डलेपन इन दोनों 
वाक्यार्थों में 'इद? के द्वारा श्रौत सामानाधिकरण्य पाया जाता है, अतः यह वाक्यार्थरूपक ही है, 
निद्शना नहीं । यदि यहाँ रूपक न मानेंगे तो 'मुखं चन्द्र” जेसे पदार्थरूपक में भी निदशेना का 
प्रसंग उपस्थित होगा । इस तरह तो रूपक अलंकार ही समाप्त हो जायगा । 
ध्वत्पादनखरलानों' '“ ' “विधोः इत्यादौ वाक्यार्थयोः सामानाधिकरण्यनिदेशाच्छीतारो- 
पसद्धावेन वाक्यार्थरूपक वच्यत इति निदर्शनाडुद्धिन कार्या । अन्यथा 'सुखं चन्द्र? इत्यादो 
पदार्थरूपके5पि निदर्शनाप्रसंग इति रूपकाभावः स्यातः । ( रलाकर प्ृ० २१ ) 
पंडितराज जगन्नाथ ने भी रसगंगाधर में इस प्रकरण को लिया है! वे भी रलाकर की ही 
इलील देते हैं । वे अलंकारसवेस्वकार की खबर लेते हैं तथा यहाँ वाक्या्थरूपक ही मानते हैं। यदि 
कोई यह कहे कि रूपक तथा निदरशना में यह भेद हे कि रूपक में विबप्रतिविवभाव नहीं होता, 
नदशना में होता है, अतः यहाँ पविंवप्रतिविबभाव होने से निद्शना ही होगी, वाक्यार्थरूपक नहीं, 
तो यह दलील थोथी है, हम रूपक के प्रकरण में बता चुके हैं कि रूपक में विंवप्रतिबिंबभाव भी हो 
सकता है। ऐसा जान पड़ता है कि किसी आलकारिकंमन्य ने तुम्हें झ्ुल्ावा दे दिया है कि रूपक में 
बिंबप्रतिविवभाव नहीं होता “रूपके बिंबप्रतिबिबभावो नास्तीति, केनाप्यालुंकारिकंमन्येन 
ग्रतारितो5सि? ( रस० पृ० ३०१ )। वस्तुतः वहाँ भी विंबप्रतिबिंबभाव हो सकता है । 
( दे० हमारी टिप्पणी रूपकप्रकरण ) 
अलंकारसवंस्वकारस्तु--व्वत्पाद' “ “विधोः इति पद्म चाक्याथनिद्शनायामुदाजहार । 
आह च-“यत्र तु प्रकृतवाक्याथे वाक्या्थॉान्‍तरमारोप्यते सामानाधिकरण्ये न तत्न सरबन्धा- 
नुपपत्तिमूछा निद्शंनेव युक्ताः इति। तन्न । वाक्याथंरूपकस्य दृत्तजलाअलित्वापत्ते: ॥'*“** 
रूपके बिम्बनं नास्तीति तु शपथमाज्रम, युवत्यभावात्‌ ९ ( रस० पृ० ४६१-६२ ) 
रसगंगाधरकार ने बताया है कि इस पद्म को यो कर देने से निद्शना हो' सकेगी । 
त्वत्पादनखरलानि यो रजक्षयति यावकेः । 
इन्दुं चन्दुनलेपेन पाण्डुरीकुरुते हि सः ॥? ( वही 9१० ४६३ ) 


0] 
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पदार्थवृत्तिमप्येके वदन्त्यन्यां निदशनाम। 
त्वन्नेत्रयुगल पत्ते लोलां नीलाम्बुजन्मनों; ॥ ५४ ॥ 
अन्न नेत्रयुगले नीलाम्बुजगतलीलापदाथोरोपो निद्शना । 
यथा वा[--- द 
वियोगे गोडनारीणां यो गण्डतलपारिडसा | 
अदृश्यतः स॒ खजूरीमश्रीगर्भ रेणुषु ।॥। 
पूबस्मिन्नुदाहरणे उपसेये उपसानधमोरोपः, इह तूपमाने उपमेयधरमोरोप इति 
भेदः | उसयत्राप्यन्यधसेस्यान्यत्रासंधवेन तत्सदशधमाक्षेपादोपस्ये पर्यकसानं 
तुल्यम्‌ | इयं पदा्थबृत्तिनिदशना ललितोपमेति जयदेवेन व्याह्ृता। यद्यपि 
“वियोगे गोौडनारीणाम” इति ज्छोकः प्राचीनेवाक्याथेबृत्तिनिदर्शनायामुदाहतः, 


किंतु रल्ाकरकार इस रूप में भी निदशना मानने को तैयार न होंगे, ऐसा जान पड़ता है, वे 
यहाँ आथ वाक्याथरूपक मानना चाहेंगे । ध्यान दीजिये, ऊपर श्ोभाकरमित्र ने आर्थ वाक्याथेरूपक 
का जो उदाहरण दिया है (छत वक्तुमखिलाब्शक्तो? इत्यादि पद्च), वह इस पथ्व से ठीक मिलता है। 
दोनों में समानता है। रसगंगाधरकार का मत इस अंश में शोभाकर से भिन्न है, वे बताते हैं कि जहाँ 
शाब्द आरोप होगा वहाँ रूपक होगा, जहाँ आर अभेद होगा वहाँ निदशना--'एवं चारोपाध्यच- 
सायमार्गबहिभूत आश्थ एवासेदो निदर्शनाजीवितम््‌ ।? (वही ४० ४६३) शोमाकर आध्थ अभेद 
में भी निदशना नहीं मानते; रूपक ही मानते हैं । हम बता चुके हैं, शोभाकर केवल एक ही तरह 
की निदर्शना मानते हैं।.... द हक मे मे अ द 

रे निद्शन ते हें 

कर ०४--कुछ आलंकारिक पदाथ सम्बन्धिनी ( दूसरी ) को भी मानते हैं । 
से, हे सुंदरि, तुम्हारे दोनों नेत्र दो नील कमछों की शोभा को घारण करते हैं।.... 

यहाँ नेन्नयुगछ पर नीककमलगत (नीककमलरूसस्बन्धी ) लीछा रूप पदाथ का भारोप 
पाया जाता है, अतः यह निदर्शना है । अथवा जेसे-- द 

अपने प्रिय के वियोग के समय गोड देश की ख्त्रियों के कपो्ों पर जो पीकापन होता 
था वह खर्जूरी लता की मंजरी के पराग में दिखाई दिया ।? 


पहले उदाहरण से इस उदाहरण में यह भेद है कि वहाँ उपमेय ( नेत्र ) पर उपमान 
के धम ( नीलाब्जलीछा ) का आरोप पाया जाता है, जब कि यहाँ उपसमान ( खजूँरी- 
मजञ्ञरी ) पर उपमेयधर्म ( गण्डतलपाण्डिसा ) का आरोप पाया जाता है। दोनों ही स्थानों 
पर एक वस्तु का धर्म अन्यत्र नहीं पाया जाता, उसका वहाँ होना असंभव है, अतः इस 
वर्णन से उसके समान तद्ठस्तुधमं का आज्ञेप कर लिया जाता है, इस प्रकार यह अन्य घर्म- 
सम्बन्ध दोनों उदाहरणों में समान रूप से उपमा में पर्यवसित होता है। इस पदार्थवृत्ति- 
निदर्शना को जयदेव ने छलितोपमा माना है। (ऊपर जिस उदाहरण को दिया गया है, 
वह आचीन आहलंकारिकों के मत से वाक्यार्थनिदर्शना का उदाहरण है, किन्तु अप्पय 
दीक्षित ने उसे पदाथनिदृशना के उदाहरण रूप में उपन्यस्त किया है। अतः शंका होना 
आवश्यक है। इसी शंका का समाधान करते दीक्षित कहते हैं। ) 

यद्यपि वियोगे गौडनारीणास! इत्यादि पद्य को आचीन आलूंकारिकों ने वाक्यार्थ- 
बृत्तिनिदुशना का उदाहरण माना है ( क्योंकि उनके मत से उपमेय में उपमानधर्मारोप 
होने पर पदा्थइत्तिनिद्शना पाई जाती है, उपसान में उपसेयधर्मारोप द्ोने पर वे वाक्याथ- 
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तथापि विशिष्टयोधमयोरेक्‍्यारोपो वाक्याथेबृत्तिनिदशना | उपमानोपमेययोर- 
न्यतरस्मिन्नन्यतरघमोरोपः: पदाथवबृत्तिनिदशनेतिव्यवस्थामाश्रित्यास्मामिरिहोदा- 
हतः: | एवं च-- 
त्वयि सति शिव ! दातयस्मदभ्यर्थिताना- 
मितरमनुसरन्तो दशयन्तो5थिमुद्राम्‌ | 
चरमचरणपातेहुअह दोग्घधुकामाः 
करभमनुसरामः कामधेनों स्थितायाम्‌ ।॥ 
दोर्भ्यामब्धि तितीषेन्तस्तुष्टवुस्ते गुणाणवम्‌ ।॥' 


बृत्तिनिदर्शना मानते हैं ), तथापि हमारे मत से वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शना वहाँ होती हे, 
जहाँ उपमेय तथा उपमान दोनों के विशिष्ट धर्मों का बिम्बप्रतिबिम्बभाव निबद्ध किया 
जाय तथा पदार्थवृत्तिनिदृ्शना वहाँ होगी, जहाँ उपमान तथा उपमेय में से किसी एक 
के धर्म का किसी दूसरे पर आरोप किया जाय । ( भाव यह है, जहाँ उपमेय के धर्म तथा 
उपसान के धर्म का प्रथक-प्रथक रूप से उपादान कर उनका बिम्बग्रतिबिस्वबभाव निबद्ध 
किया गया हो, वहाँ वाक्याथंवत्तिनिदशना होगी, जहाँ केवछ एक ही के घर्म का उपादान 
कर या तो उपमेय पर उपमान के धम का आरोप किया गया हो या उपमान पर उपसेय 
के धर्म का आरोप हो, वहाँ पदार्थव्वत्तिनिदर्शना होगी । ) निदर्शना के दोनों भेदों के इस 
मानदण्ड को मानकर हमने “वियोगे गौडनारीणां? इत्यादि पद्य को पदार्थवृत्तिनिदर्शना के 
उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया है। 

( यदि कोई पूवंपक्षी इस भेद का मानदण्ड यह माने कि एकवाक्यगत निद््शना 
पदार्थवृत्ति होती है, अनेकवाक्यगत ( वाक्यमेद्गत ) निदर्शना वाक्यार्थव्रत्ति, तो यह 
ठीक नहीं, इसीलिए अप्पयदीक्षित ऐसे स्थल देते हैं, जहाँ वाक्यमेद न होने पर भी 
वाक्यार्थनिद्शना पाई जाती है। ) 

हा कुछ उदाहरण ले ले, जिनमें वाक्यभेद्‌ न होने पर भी वाक्याथनिदर्शना पाई 
जाती है :-- 

कोई भक्त शिव से कह रहा है।--हे शिव, हमारी समस्त अभीपष्सित वस्तुओं 
के दाता तुम्हारे होते हुए, अन्य तुच्छु देवादि का अनुसरण कर याचक बनते हुए हमलोग 
कामधेनु के होते हुए भी, पिछले चरणों के फटकारने से दुःख से वश में आने वाले ऊँट के 
बच्चे के पास दुहने की इच्छा से जाते हैं । 

( यहाँ शिव को छोड़ कर अन्य देवादि की सेवा करने की क्रिया पर कामधेनु के होते 
भी दूध की इच्छा से करभ का अनुसरण करने की क्रिया का आरोप किया गया है। 
यद्यपि यहाँ एक ही वाक्य है, उपमेयवाक्य तथा उपमानवाक्य भिन्न-भिन्न नहीं है, 
तथापि उपमेय के विशिष्ट धर्म ( शिव के होने पर भी तुच्छु देवों से याचना करना ) तथा 
उपमान के विशिष्ट धर्म ( कामधेजु के होते हुए भी दूध के लिए उष्ट्शिशु का अनुसरण ) 
में ऐक्यारोप पाया जाता है, अतः यहाँ वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शना पाई जाती है । ) 

हे राजन, “अपने दोनों हाथों से समुद्ध के तेरने की इच्छावाले उन छोगों ने तुम्हारे 
गुण-ससुद्र का स्तववन किया ।! 

टिप्पणी--इसी का मालारूप निम्न पद्य में है:-- 

दोभ्यों तितीषंति तरंगवतीभ्ुजंगमादातुमिच्छुति करे हरिणांकबिम्बस । 
मेरु लिलंघयिषति भ्रुवमेव देव यस्ते गुणान्‌ गदितुस्ुुग्मममादधाति ॥ 


ह कुंब्‌० 
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इत्यादिषु वाक्यमेदाभावे5पि वाक्याथेबृत्तिरेव निदशेना; विशिष्टयोरेक्या- 
रोपसद्भावात्‌ | वाक्यार्थयो: सदशयो:” इति लक्षणवाक्ये वाक्याथशब्देन बिम्ब- 
प्रतिबिम्बभावापन्नवस्तुविशिष्टस्वरूपयो: प्रस्तुताप्रस्तुतधर्मयोविंवक्षितत्वादिति | 

एवं च-- 8 का 
'राजसेवा मनुष्याणामसिधारावलेहनम्‌ । 
पद्चाननपरिष्वड्रो व्यालीवद्नचुम्बनम्‌ ।॥!” 

इत्यत्र अस्तुतात्रस्तुतवृत्तान्तयोरेकेकपदोपात्तत्वेडपि वाक्याथबृत्तिनिदशनाया 
न क्षुतिः | तयोबिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नवस्तुविशिष्टव्यवहाररूपत्वात्‌ | अत एव 

' निदर्शनाया रूपकाड्रेदः | रूपके हमविष्टियोरेब मुखचन्द्रादिकयोरक्यारोपः | 
. (इस उदाहरण में भी वाक्य एक ही है, उपमेयवाक्य तथा उपमानवाक्य अछग 
अलग नहीं पाये जाते, किन्तु एक ही वाक्य में उपमेय के विशिष्ट धर्म ( गुणस्तवन ) तथा 
उपमान के विशिष्ट धर्म (हाथों के द्वारा समुद्गतितीर्षा ) में ऐक्यारोप पाया जाता है, 
अतः यह भी वाक्यार्थवृत्तिनिदृ््शना है। ) 

इन उदाहरणों में उपसेय तथा उपमान एवं उनके विशिष्ट धर्मों का उपादान एक 
ही वाक्य में पाया जाता है, फिर भी यहाँ वाक्याथंवृत्तिनिदृर्शना ही है, क्योंकि उपमानो- 
पमेय के तत्तत्‌ विशिष्ट धर्मों में ऐक्यारोप पाया जाता है। ( इस पर पुवेपक्षी यह शंका 
कर सकता है कि ऐसा मानने पर वाक्याथनिद्शना का युष्महुदाह्मत छक्षण 'वाक्यार्थयोः 
सदह्शयोः केसे ठीक बेठेगा, इसी शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं । ) वाक्याथे- 
निदर्शना के लक्षण “वाक्यार्थयोः सच्शयोः में 'वाक्याथ! शब्द्‌ के द्वारा केवछ यही 
विवक्षित नहीं है कि उपमानोपमेय दो वाक्य में ही हों, अपितु यह विवज्षित है कि 
प्रस्तुत ( उपमेय ) तथा अप्रस्तुत ( उप्रमान ) के तत्तत धर्म बिंबंप्रतिबिंबभावरूप विशिष्ट 
स्वरूप वाले हॉ--भाव यह है 'वाक्याथंयोः सदशयोः? के द्वारा वाक्यह्यभाव विवक्षित 
न होकर विंबश्॒तिबिंबभावरूप से ऐक्यारोप प्राप्त करते प्रस्तुत तथा अग्रस्तुत के धर्मों का 
उपादान विवक्षित है। ( इसीलिए यदि कहीं प्रस्तुत तथा अग्रस्तुत के धर्मों का अछूग- 
अलग उपादान न कर समस्त प्रस्तुत वृत्तान्त का एक ही पद्‌ में, तथा समस्त अग्रस्तुत 
वृत्तान्त का भी केवल एक ही पद में वर्णन किया गया हो, वहाँ भी वाक्यार्थबृक्ति 
निद्शना ही होगी ।))...... 

इस प्रकार-- 

मनुष्यों के लिए राजसेवा तलवार की धार का चाटना, शेर का आलिंगन तथा 
सर्पिणी के सुख का चुम्बन है ।! 

( यहाँ 'राजसेवा? अस्तुत बृत्तान्त है, जो एक ही पद में वर्णित है, इसी तरह 'असि- 
घारावलेहन! आदि अग्रस्तुत बृत्तान्त हैं, वे भी एक ही पद में वर्णित हैं, किंतु यहाँ उपमेय 
घर पर तत्तत्‌ उपमानधरम का ऐक्यारोप स्पष्ट है, अतः वाक्याथ्थंवृत्तिनिदशना हो जाती 

_है। इसमें मालछारूपा वाक्याथंवृत्तिनिद्शना है । ) 

इस उदाहरण में अस्तुत द्त्तान्त तथा अग्रस्तुत बृत्तान्त का एक-एक ही पद में. 
उपादान किया है, फिर सी यहाँ वाक्याथनिद्शना चुण्ण नहीं होती, क्योंकि भ्रस्तुत 
तथा असस्तुत सें बिंबप्रतिबिंबभाव को आप होने के कारण उनके विशिष्ट धर्मों का ऐक्यारोप 
पाया जाता है। यही वह भेद्क तत्त्व है, जिसके कारण निदुशना रूपक से भिन्न सिद्ध 
होती है। रूपक में अविशिष्ट ( घर्मादि से रहित) मुखचन्द्रादि ( विषयविषयी ) का 
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 अड्पधिदण्डो हरेरूध्बेमुत्किप्तों बलिनिम्नहे । 
 विधिविष्टरपद्मस्थ नालदण्डो मुदेडस्तु बः॥ 
इति विशिष्टत्वरूपकोदाहरणेडपि न बिम्बग्रतिबिम्बभावापन्नवस्तुविशिष्टरू- 
पता; विधिविष्टरकमलद रडविशिष्टत्वरूपसाधा रणधर्मबत्तासंपादनाथमेव तहिशे- 
षणोपादानात्‌ | “यहातुः सीम्यता इत्यादिनिदशनोदाहरणेषु दातृपूणन्द्वादी- 
नामानन्दकरत्वादिनेवात्र विशेषणयोबिंम्बगप्रतिबिम्बसावाभावात्‌ | यत्र तु विषय- 


#“७ #. 


विषयिविशेषणानां परस्परसाहश्येन बिम्बग्रतिबिम्बभावो5स्ति | 


ज्योत्स्नाभस्मच्छु रणघवला बिश्वती तारकास्थी- 
हे 67५ ४५ लिकी | 
_ न्यन्तघोनव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयमू | 





का ऐक्यारोप पाया जाता है। (यहाँ तक कि जहाँ विषय ( मुखादि ) तथा विषयी 
( चन्द्रादि ) दोनों के तच्तत्‌ विशिष्ट धर्मों का प्रयोग रूपक के प्रकरण में देखा जाता है, 
वहाँ भी उनमें बिंबप्रतिबिंबभाव नहीं पाया जाता, इसे स्पष्ट करने के लिए हम रूपक 
का एक उदाहरण ले ले । ) 

देत्यराज बलि के बन्धन के समय ऊपर उठाया हुआ किष्णु का चरण, जो ब्रह्मा के 
आसनरूपी पद्म का नालद॒ण्ड है, आप लोगों को प्रसन्न करे । 

. यहाँ विष्णु का चरण ( अंधिद॒ण्डः ) विषय है, इस पर 'नालूदण्ड” इस विषयी का 
आरोप किया गया है, यद्यपि यहाँ विशिष्ट ( धर्मविशिष्ट ) विषयविषयी का उपादान 
हुआ है ( अर्थात्‌ ऊध्वों क्षिप्त्वविशिष्टांप्िदण्ड ( विषय ) तथा विधिविष्टरपद्मसम्बन्धित्व- 
विशिष्टनालद॒ण्ड ( विषयी ) का उपादान हुआ है ) तथापि बिंबप्रतिबिंबभाव वाले तत्तत्‌ 
धर से विशिष्ट होने के कारण होने वाला ऐक्यारोप यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि 
बअह्य के आसनरूप कमलद॒ण्ड से विशिष्टभाव के साधारण धर्म को बताने के लिए ही 
इन दोनों विशेषणों का उपादान हुआ है। जिस तरह “दातुः सौम्यता? आदि निदर्शना के 
'उदाहरणों में दाता ( अस्तुत ) पूर्णेन्दु ( अप्रस्तुत ) आदि के 'सौम्यता? तथा “अकलंकता? 
'रूप विशेषणों में आनन्दुकरत्व? पाया जाता है, अतः इनमें बिंबप्रतिबिंबसाव घटित हो 
जाता है, ठीक इसी तरह इस रूपक के उदाहरण में नहीं है। ( भाव यह है, यहाँ तत्तत्‌ 
उपमेयोपसान ( विषयविषयी ) के साथ जिन विशेषणों ( धर्मों ) का अयोग हुआ है, 
वे केवल समान धर्म का संकेत करने के लिए हुआ है, “ऊर्ध्वोत्लिप्तः तथा 'विधिविष्टरपद्म? 
' में कोई बिंबप्रतिबिबभाव नहीं पाया जाता और जब तक बिंबगप्रतिविबभाव नहीं होगा, 
तब तक निदर्शना न होगी। ) 


( पू्वप्ती को पुनः यह शंका हो सकती है कि उक्त रूपकोदाहरण से निदुर्शना वाले 
अकरण में भेद हो सकता है, किन्तु सावयवरूपक से क्या भेद है ? इसी का समाधान 
करने के लिए कहते हैं। ) 


हम ऐसा उदाहरण ले लें, जहाँ सावयवरूपक के प्रकरण में विषय तथा विषयी के 
तत्तत्‌ विशेषणों ( धर्मों ) में परस्पर साइश्य के कारण बिंबग्रतिबिंबभाव पाया जाता है, 
जसे निम्न उदाहरण में-- 

'चाँदनी की भस्म लपेंटे उजली बनी, तारों की अस्थियाँ घारण करती, अपने अंतर्धान 
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द्वीपादृढीप॑ भ्रमति दधती चन्द्रम॒द्राकपाले 
न्यस्तं सिद्धाज्ननपरिमलं लाब्छनस्य च्छलेन ।।! है 
इति सावयवरूपकोदाहरणे । तत्रापि विषयविषयिणोस्तद्विशेषणानां च 
प्रत्येकमेबेक्यारोप:, न तु ज्योत्स्नादिविशिष्टरात्रिरूपविषयस्य भस्मादिविशिष्ट- _ 
कापाल्िकीरूपविषयिणश्र विशिष्टरूपेणेक्यारोपो3स्तीति | तस्मात्‌ 'राजसेवा 
५ 3 6 कि ७ झा 
मनुष्याणाम्‌! इत्यादावपि वाक्याथबृत्तिनिदशनब युक्ता | मतान्तरे त्विह पदाथ- .. 

वृत्त्येब निद्शनया भाव्यमिति ॥ ४४ | द 

॒ ९ $ | द्‌ कप 
अपरां बोधनं प्राहु क्रिययाञ्सत्सद्थयो! । 
क्षीण ग्रोदये 

नश्येद्राजविरोधीति क्षीर्ण चन्द्रोदये तमः ॥ ५५ ॥ 





के व्यसन में अनुरक्त यह रात्रिखूपिणी योगिनी अपने चन्द्रमारूपी मलुद्गाकपाल ( खप्पर ) 
में कलंक के बहाने सिद्धांजनका चूण रखकर श्रत्येक द्वीप में विचरण कर रही है । 


( यहाँ सावयव रूपक है, क्योंकि रात्रि ( विषय ) पर कापालिकी (विषयी ) का 
तथा उसके तत्तत्‌ अवयव ज्योत्सादि ( विषय ) पर कापालिकी के तत्तत्‌ अवयव भस्मादिं 
( विषयी ) का आरोप किया गया है। यहाँ ज्योत्जादि तथा भस्मादि में परस्पर साइश्य 
होने के कारण बिबगप्रतिबिबभाव पाया जाता है; अतः तत्तत्‌ धर्मो के बिंबप्रतिबिबभाव 
होने पर इससे निदु्शना का क्या भेद है, यह शंकाकार का अभिग्राय है। ) द 


. यद्यपि यहाँ तत्तत्‌ विषयविषयिविशेषणों ( ज्योत्प्राभस्मादि ) के परस्पर साहश्य के 
कारण उनका बिंबप्रतिबिबभाव पाया जाता है, तथापि यहाँ सी विषय (रात्रि ) तथा 
विषयी ( कापालिकी ) एवं उनके तत्तत्‌ विशेषणों ( ज्योत्ल्ाभस्मादि ) का एक-एक पर 
ऐक्यारोप पाया जाता है। यह आरोप व्यस्तरूप में होता है, विशिष्टरूप में नहीं कि 
ज्योत्मादिविशिष्ट रात्रि रूप विषय पर भस्मादिविशिष्ट कापालिकीरूप विषयी का 
ऐक्यारोप होता हो । ( भाव यह है यहाँ, एक-एक विषय रात्रि तथा तद॒वयव ज्योत्स्रादि 
पर स्वतन्त्रतः एक-एक विषयी कापालिकी तथा तदवयव भस्मादि का आरोप पाया 
जाता है, तदनन्तर संपूर्ण लाववव रूपक की निष्पत्ति होती है, ऐसा नहीं होता कि 
पहले ज्योत्स्रादि विशेषणों का अन्वय रात्रि के साथ घटित हो जाता हो, इसी तरह 

, भस्मादि का अन्वय कापालिकी के साथ, तदुपरान्त तद्विशिष्ट रात्रि पर तद्विशिष्ट कापालिकी 
का ऐक्यारोप होता हो। यदि दूसरा विकल्प होता तो निदर्शना में और सावयवरूपक 
के उदाहरणों में मेद न मानने का असंग उपस्थित हो सकता है। ) अतः स्पष्ट है कि 'राज- 
सेवा मनुष्याणां! इत्यादि पद्य में भी वाक्यार्थवृत्तिनिद्शना मानना ही ठीक है। केवल 
वाक्यद्य सें ही तथा प्रथक्‌ रूप से अस्तुताग्रस्तुत तथा उनके तत्तत्‌ धर्म के प्रथकू-प्थक्‌ 
उपादान में ही वाक्यार्थव्रत्तिनिदृशना मानने वाले आलंकारिकों के मत में (मतान्तरे तु) 
. इस पद्म ( 'राजसेवा” इत्यादि ) में पदार्थवृत्ति निदर्शना ही होगी । द 


( निदशना का द्वितीय अकार ) 


५५. जहाँ किसी विशेष क्रिया से युक्त पदार्थ की क्रिया से असत्‌ या सत्‌ अर्थ का बोधन 
कराया जाय, वहाँ भी निद्शना होती है। जेसे, 'राजा ( चन्द्रमा ) का विरोधी नष्ट हो 
जाता है? इसलिए चन्द्रोदय होने पर अन्धकार नष्ट हो गया।? ( यह असत्‌ अर्थरूपा 


किन निशनिशिमि मिली ल सडिनिमिमििनिनि भिकिल नि निकल लिन करन न कक जब जल अ जा २ रअंधभंाांएंचंभमम कक कम कक भक पक पक कक पक कक पक पक कंपपकुपकंप्ककणकुंकाफ काम का पक पक व कंपक पक का कमक कक ४ 
आज ऑंमर्नाणारं की 


निद्शनालड्डारः ७७ 








रु 4" बिक रे , - 6 

उदयन्नेबव सविता पद्मेष्वपयति श्रियम्‌। 

विभावयन्‌ सम्रद्धीनां फल सुहृदजुग्रहा ॥ ५६ ॥ 
..._कस्थचित्किचित्कियाविशिष्टस्य स्वक्रियया परान्प्रति असतः सतो वाउथेस्य 
बोधनं यत्रिबध्यते तदपरां निदशेनामाहुः | असदर्थबोधने उत्तराधेमुदाहरणम्‌ | 
तत्र नश्येदिति बोधयदिति वक्तठ्ये बोधयदित्यस्य गम्यमानत्वादप्योगः | ततश्व 
राज्ञा चन्द्रेण सह विरुध्य स्वयं नाशक्रियाविशिष्टं तमः स्वकीयनाशक्रियया 
दृष्टान्तभूतया. अन्योउप्येव॑ राजविरुद्धश्चेन्नरयेद्त्यनिष्टपयेवसायिनमर्थ बोधय- 
देव नष्टमित्यथनिबन्धनाद्सद्थनिद्शना | तथा उत्तरछोके सविता स्वोदय- 
समय एव पद्मेषु लक्ष्मीमादधानः स्वया पद्मलच्म्याधानक्रियया परान््रति समृ- 
द्वीनां फलं सुहृदनुग्रह एवेति श्रेयस्करमर्थ बोधयन्निबद्ध इति सदथनिदशेना | 

यथा वा-- क्‍ 2 ः 
उन्नतं पदमवाप्य यो लघु्लयेव स पतेदिति ब्रुवन्‌ | 
शलशेखरगतः प्रषद्रणश्वारुमारुतघुतः पतत्यघः ॥ 

अत्र गिरिशेखरगतो वृष्टिबिन्दुगणो मन्दमारुतमात्रेणापि कम्पितः पतन 
. लघोरुन्नतपदश्राप्तिः पतनहेतुरित्यसदथ बोधयज्निबद्ध इत्यसदथनिदशना | 





निदर्शना का उदाहरण है। ) 'समझृद्धि का फल यह है कि मित्रों के प्रति कृपा की जाय'-- 
इस बात को संकेतित करता सूर्य उद्त होते ही कमलों में शोभा का संचार कर देता है ।! 
( यह सत्‌ अर्थरूपा निदर्शना का उदाहरण है। ) 
जहाँ किसी विशिष्ट क्रिया से युक्त कोई पदार्थ अपनी क्रिया से अन्य व्यक्तियों के अति 
असत्‌ या सत्‌ अर्थ :का बोधन कराये, वहाँ दूसरी निदर्शना होती है। प्रथम पद्य के 
उत्तराध में असत्‌ अर्थ के बोधन का उदाहरण है। इस उदाहरण में 'नश्येत्‌ इति बोधयत! 
का प्रयोग करना अभीष्ट था, किन्तु कवि ने 'बोधयत? पद को व्यंग्य रखा है, अतः उसका . 
प्रयोग नहीं किया है। इस उदाहरण में राजा अर्थात्‌ चन्द्रमा के साथ विरोध करने पर 
स्वयं नाशक्रिया से युक्त ( अर्थात्‌ नष्ट होता ) अन्धकार अपनी नाशक्रिया के दृष्टान्त से 
इस बात का बोध कराता नष्ट हो रहा है कि राजा से विरोध करने वाला अन्य व्यक्ति भी 
इसी तरह नष्ट हो जायगा--इस प्रकार यहाँ असत्‌ अथ का बोधन कराने के कारण यहाँ 
असदर्थनिदर्शना है। दूसरे श्छोक में, सूथ उदय होने के समय ही कमलों में शोभा का 
संचार कर अपनी पद्मलक््म्याधान क्रिया ( कमछों से शोभा का निन्षेप करने की क्रिया ) 
के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को इस सत्‌ अर्थ की सूचना देता है कि समृद्धि का फल सुहृदचु- 
अह ही है?--इस प्रकार यहाँ सदर्थ निद्शना पाई जाती है। 
अथवा जेसे-- 
 परवत-शिखर पर आरूढ जलसमूह मन्द्‌ हवा के झोंकों से नीचे यह बताते हुए गिर 
रहा है कि छुद्र॒ व्यक्ति को उच्च पद की आप्ति हो जाने पर भी, उसे नीचे गिरना ही पड़ता है।? 
यहाँ पर्वंतशिखर पर ईपढ़ा हुआ वृष्टिबिन्दुसमूह मन्द हवा के झोंके से कॉँप कर 
गिरते हुए इस असत्‌ अर्थ का बोधन कराता है कि तुच्छ व्यक्ति की उच्चपद्प्राप्ति उसके 
पतन का कारण है--अतः यहाँ असद्र्थनिद्शना है।.. 
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चूडामणिपदे घत्ते यो देवं॑ रविमागतम्‌ | 
सता कार्या5डतिथेयीति बोधयन ग्रहमेधिनः ।। 


अतन्र समागतं रवि शिरसा संभावयन्तुद्याचलः स्वनिष्ठया रविधारणक्रियया 
समागतानां सतामेव॑ ग्रहमेधिभिरातिथ्यं कार्यमिति सइथ बोधयन्निबद्ध इति 
सदथनिद्शना । अन्न केचित्‌ वाक्याथवृत्ति-पदाथवृत्तिनिदशनाइयमसंभवह्वस्तु- 
संबन्धनिबन्धनमिति, तृतीया तु संभवदह्ठस्तुसंबन्धनिबन्धनेति च उयवह- 
रन्ति | तथा हि--आयद्यनिदशनायां वाक्याथयोरक्यमसंभवत्तयोः साम्ये पयव- .. 
स्यति | द्वितीयनिदशनायामपि अन्यधर्मोडन्यत्रासंभवन धर्मिणो: साम्ये प्यव- 
स्यति | तृतीयनिदशेनायां तु स्वक्रियया परान्प्रति सदसदर्थबोधनं संभवदेव 
समता गर्भीकरोति | बोधयन गृहमेधिनः” इत्यादी हि कारीषोउप्रिरध्यापयति” 
इतिवत्समथोचरणे णिचः प्रयोग: | ततश्च॒ यथा कारीषोउग्निः शीतापनयनेन' 
बट्नध्ययनसमथोन्करोति एवं वरस्यमांनः पवतः स्वयमुपसानभावेन ग्रहमेधिन 
उक्तबोघनसमथथान्कतु क्षमते | यथा5यं पंत: समागतं रविं शिरसा संभावयति, 





( सदर्थनिदर्शना का उदाहरण निम्न है । 

उदय? पव॑त का वर्णन है। 'जो उदय पव॑त गृहस्थों को इस बात का बोधन कराता 
हुआ कि 'सज्जनों का अतिथिसत्कार करना चाहिए?, अपने समीप आये सूर्य देवता को 
मस्तक पर धारण करता है ।! 


यहाँ अपने घर आये सूर्य को सिर से आदर करता ( सिर पर धारण करता ) हुआ 
उदयाचल अपने सें निष्ठ ( अपनी ) रविधारणक्रिया के द्वारा इस सदर्थ का बोधन कराता 
वर्णित किया गया है कि घर आये सज्जन व्यक्तियों का गुहस्थों को अतिथिसत्कार करना 
चाहिए--इस प्रकार यहाँ सदर्थनिद्शना पाई जाती है। 


कुछ आलंकारिक वाक्याथनिदशना तथा पदाथनिदशना को असंभवद्वस्तुसंबंधरूपा 
निदशना तथा इस तीसरे प्रकार की असत्सदर्थ निदर्शना को संभवद्गस्तुसंबंधरूपा निदर्शना 
मानते हैं। इस सरणि से पहली निद््शना (वाक्यार्थनिदर्शना ) में प्रस्तुताग्रस्तुत वाक्याथों 
का ऐक्य होना असंभव है, अतः यह वस्तुसंबंध उन दोनों के साम्य में पर्यवसित होता है। 
इसी तरह दूसरी ( पदाथबरूत्ति ) निद्शना में एक ( अप्रस्तुत ) का धर्म अन्यत्र ( अस्तुत 
में ) होना असंभव है, अतः वह अग्रस्तुत तथा अस्तुत के साम्य की प्रतीति कराता है। 
तीसरी ( असत्सद्थनिद्शना ) निर्दर्शना में अपनी क्रिया के द्वारा दूसरों के प्रति अखत्‌ 
या सत्‌ अथ का बोधन कराना संभव है, अतः यह संभव होकर ही उनके साम्य की 
व्यंजना कराता है। बोधयन्‌ गृहमेधिनः में 'बोधयन? रूप णिजंतपद्‌ का अयोग अचेतन 
पव॑त के साथ केसे किया गया इस शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं:--बोधयन्‌ 
ग्रहमेधिन/ इस वाक्य में कारीषो3श्निरध्यापयति! ( गाय के कंडे की आग बढुओं को 
पढाती है ) की तरह णिच्‌ ( प्रेरणार्थंक ) का प्रयोग समर्थाचरण के अथथ में किया गया 
है। इसलिए, जेसे कारीष अप्नि बहुओं की ठंड मिटाकर उन्हें पढने में समर्थ बनाती है, 
उसी तरह वण्यमान उदयाचल भी स्वयं उपमान के रूप में होकर गृहस्थों को उक्त अथ 
के बोधन में समर्थ बनाता है। बोध्य अर्थ यह है कि 'जिस तरह उदयाचर पास आये 
( अतिथि ) सूथ को सिर से धारण कर उसका आदर करता है, वेसे ही ग्रहस्थी को 


निद्शनालड्टारः द ७५९ 
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एवं यृहमेधी समागतं सन्‍्तमुचितपूजया संभावयेदिति | अतः संभवति बोधन- 
संबन्ध इंते ॥ ४४-५६ ॥ द द 








ग्रहागत सजन का आदर सत्कार करना चाहिए । इस प्रकार यहाँ* बोधनसंबंध 
संभाव्य है । 

टिप्पणी--इस संबंध में एक विचार हो सकता है कि निदशना के इस तीसरे भेद को उल्मरेक्षा 
से मिन्न मानना ठीक नहीं । हम देखते हें कि “नश्येद्राजविरोधी” आदि उदाहरण में अन्धकार में 
वोधनक्रिया की संभावना की गई है, जिसका निमित्त 'नाश' है। ठीक इसी तरह 'लिम्पतीव तमोंगानि” 
में उत्प्रेक्षा है । दोनों में कोई खास भेद नहीं जान पड़ता । दोनों में यह भेद अवश्य है कि वहाँ 
वह वाच्या है, यहाँ गम्या । हम देखते हैं कि उन्ञतं पदमवाप्य यो लघुर्ेंलयव स पतेदिति 
श्रुवम्र! में ध्रुव इस उत्प्रेक्षाज्यंजकशब्द का प्रयोग हुआ ही है। अतः निदर्शना केवल असंभवद्वस्तु- 
संबंधवाली ( पदार्थ तथा वाक्यार्थरूपा ) ही होती है। इसमें एक धर्मी में अन्य धर्मी का तादात्म्या- 
रोप तथा उसके धर्मों का आरोप इस प्रकार दो ही तरह की होती है। इस बात का संकेत गंगाधर 
वाजपेयी ने रसिकर जनी में किया है तथा इसे अपने गुरु का मत बताया है । 

अन्रेदूं चिन्त्यस्‌ । तृतीया निदर्शनानातिरिक्ता अभ्युपगन्तव्या। उत्प्रेत्ञयेव चारिता- 
थ्यात्‌ू। तथा हि--नश्येद्राजविरोधी त्यादो तमसि बोधनसु्रेक्षते नाशेन निमित्तेन 
'लिम्पतीव तरममेंगानि! इत्यत्रेव। न हि ततोऊत्र मात्रयापि वेलक्षण्यमीक्षामहे । इयांस्तु 
विशेषः । यत्तत्र सम्भावनादोतकेवादिशब्दोपादानाद्वाच्या सा। इह तदनुपादादुगस्येति । 
अत एव उन्ञतं पद्मवाप्य यो लघुहेंलल्‍यव्‌ स पतेदिति धवम्र ! इत्युदाहरणान्तरे अ्रव- 
मिल्युट्पेक्षाव्यक्षकशब्दोपादानम्‌ । एवं चासस्मवद्वस्तुसम्बन्धनिबन्धनमेकमेव निद्शनस । 
तच्च धर्मिणि धम्यन्तरतादात्म्यारोपतद्धर्मारोपाभ्यां द्विविधमित्येव युक्तमित्यस्मद्रेशिकपरि- 
शीलितः पन्‍थाः ।? ( ससिकरंजनी प्र्‌० ९७ ) 

मम्मट ने दीक्षित की पदाथनिदशना तथा वाक्याथनिदर्शना में असंभवद्वस्तुसंबंध माना है, 
तभी तो उनकी निदशना की परिभाषा यों है:--'निद्शना, अभवन्‌ वस्तुसंबन्ध उपसापरि- 
कल्पकः ( १०. ९७ ) हु 

संभवद्स्तुसंबंधवाली निदर्शना का लक्षण मम्मठ ने यों दिया है:-- 

_ह्वस्वहेत्वन्वयस्थोक्तिः क्रिययेव च साउपरा? ( १०. ९८ ) 

रव्यक ने मम्मट की तरह दो लक्षण न देकर णक ही लक्षण में दोनों का समावेश 
कर दिया है । 

संभवतासंभवता वा वस्तुसंबन्धेन गम्यमारनं श्रतिब्रिस्बकरणं निद्शना ।? (५० ९७ ) 


रुव्यक का यह छक्षण उद्धट के लक्षण के अनुरूप है :--- 
अभवन्‌ वस्तुसंबन्धों भवन्वा यत्र कल्पयेत्‌। 
उपमानोपमेयर्व कथ्यते सा निदृशना ॥ ( काव्यालंकारसारसंग्रह ५. १० ) 
मम्मठ तथा रुव्यक ने इसे मालारूपा भी माना है ।मम्मट ने इसका उदाहरण दोभ्यों तिती- 
घंति' इत्यादि टिप्पणी में पूर्वदाहत पद्च दिया है। दीक्षित ने भी वाक्यार्थवृत्तिनिदशना के असंग 
में जो उदाहरण दिया है वह ( अरण्यरुदित कृत? इत्यादि ) रुव्यक के द्वारा मालारूपा निदर्शना 
के ही प्रसंग में उद्ध्षत किया गया है। फलतः दीक्षित भी मालारूपा निदर्शना का संकेत 
कर रहे हैं । 


<८० कुवलयाननन्‍्दः 
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क्‍ २० व्यतिश्कालड्डार: 
व्यतिरेकों विशेषश्वेदृुपमानोपमेययोः । 
शैला, इवोनताः सन्‍्तः किन्तु ग्रकृतिकोमछाः ॥ ५७ ॥ 


अयमुपमेयाधिक्यपयवसायी व्यतिरेकः | 
यथा वा-- 





पल्लेवतः कल्पतरोरेष विशेषः करस्य ते वीर ! | 
भूषयति कणमेकः परस्तु कण तिरस्कुरुते | 
तन्‍न्‍्यूनत्वपयंवसायी यथा-- 
रक्तस्त्वं नवपल्लबरहमपि झाध्य: प्रियाया गुण- 
स्त्वामायान्ति शिल्नीमुखाः स्मरघनुमुक्तास्तथा मामपि | 
कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तद्वन्मसाप्यावयो: 
सब तुल्यमशोक ! केवलमहं धात्रा सशोकः कृतः | 


२०. व्यतिरेक अलंकार 


७७--यदि उपमान तथा उपमेय में परस्पर विलक्षणता ( विशेष ) पाई जाय, तो... 


वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जेसे, सज्जन पव॑तों के समान उन्नत, किन्तु प्रकृति से 
कोमल होते हैं । 

( यहाँ सज्जन उपमेय है, पर्वत उपमान । पर्वत स्वभावतः कठोर हैं, जब कि सजन 
प्रकृत्या कोमल हैं । इसलिए उपसमेय में उपमान से विलक्षणता पाई जाती है। ). 

यह उदाहरण उपमेय के आधिक्य में प्यंवसित होने वाले व्यतिरेक का है। 


टिप्पणी--एवं किंचिद्धमंग्रयुक्तसाम्यवत्तया प्रतीयमानयोः किंचिद्धमंप्रयुक्तवेलक्षण्यं 
व्यतिरेकशरीरम्‌ । वलक्षण्यं तु कचिदुपसमेयस्योत्कर्ष, क्चिच्च तदपक्े परयंवसन्नं, क्चित्त 
तदन्यतरपयंवसानविरहे5पि स्ववचित्र्यविश्रान्तमात्रमिति बोध्यम््‌ । ( चन्द्रिका प० ६६ ) 

अथवा जसे-- 

कोई कवि किसी राजा की दानशोलता की प्रशंसा कर रहा है :--हे वीर, तुम्हारे हाथ 
में कल्पबृक्ष के पन्षव से यह विशेषता ( भेद ) पाई जाती है, कि वह तो (देवांगनाओं के) 
कान को सुशोभित करता है, जब कि तुस्हारा हाथ दानवीरता में ( राधापुत्र ) [कर्ण का 
तिरस्कार करता है । 


(इस उदाहरण में पहले उदाहरण से यह भेद है कि वहाँ उपमानोपमेय का साहश्य 


“उन्नतत्व? के द्वारा झाब्द है, यहाँ वह ( रक्तत्वादि ) आर्थ (|गम्य) है, साथ वह यहाँ कर्ण 
के झिष्ट अयोग पर भी आएत है। ) 

उपमेय की न्यूनता वाला व्यतिरेक जेसे निम्न पद्च सें-- 

कोई विरही अशोक वृक्त से कह रहा हैः--है अशोक, तुम पन्चवों के कारण छाल 
(रक्त ) हो, मैं ग्रेयसी के प्रशस्त गुणों के कारण अनुरक्त (रक्त ) हूँ, तुम्हारे पास भौरे 
( शिलीसुख ) आते हैं, मेरे पास भी कामदेव के धनुष से छूटे बाण ( शिलीमुख ) आ रहे 
हैं, श्रेयसी का चरणाघात जिस तरह तेरे मोद के लिए होता है, वेसे ही मुशे खुश करता 














व्यतिरेिकालझ्ारः: ८4 





अप 





"कली कि जर5 5,28९ । 


अनुभयपयवसायी यथा-- क्‍ 
हृढ्तरनिबद्धम॒ष्टे: कोशनिषएणस्य सहजमलिनस्य | 
कपणस्य कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः॥ ५७॥ 


है। हे भाई अशोक, तुम और मैं दोनों सभी बातों में समान है, केवल भेद इतना है कि 
तुम अशोक (शोकरहित) हो, जब कि विधाता ने मुझे सशोक (शोकसहित ) बनाया है ॥? 

( यहाँ 'सशोक? पद के द्वारा उपसेय ( विरही ) की अलनुत्कृष्ता ( अपकष ) बताई 
गई है, अतः यह उपमेयन्यूनत्वपर्यवसायी व्यतिरिक है 

टिप्पणी--उपमान से उपमैय की न्यूनता में व्यतिरेक मानने से पण्डितराज सहमत नहीं। 
वे रुव्यक के इस मत का खण्डन करते हैं कि उपमान से उपमेय के आधिक्य या न्यूनता की उच्ति 
में व्यतिरिक होता है। पण्डितराज व्यतिरेक वहीं मानते हें, जहाँ उपमैय का किसी विशेष गुण के 
कारण उपमान से उत्कष ( आधिक्य ) पाया जाय । 


“उपमानादुपसेयर्य गुणविशेषवत्त्वेनोत्कर्षों व्यतिरेकः ।? ( रसगंगाधर ४० ४६७ ) 
वे अलंकारसवस्वकार रुय्यक के द्वारा उपमान से उपमैय की न्यूनता के उदाहरण वाले पद्च 
को मीमांसा भी करते हैं । 


क्षीणः क्षीणो5पि शशी भूयो भूयो5पि वर्धते नित्यम । 
विरम प्रसीद सुन्दरि योवनसनिवर्ति यातं तु ॥! द 
इस पद्॒ में दोनों ही व्यतिरेक मानते हैं । भेद यह है, रुव्यक के मतानुसार यहाँ कवि की 
विवक्षा चन्द्र की अपेक्षा योवन की इस न्यूनता में है कि चन्द्र क्षोण होने पर भी बढ़ जाता है, 
यौवन क्षोण होने पर फिर से नहीं छोटता; जब कि पण्डितराज यहाँ कवि की विवक्षा चन्द्र की 
अपेक्षा योवन के इस उत्कर्ष में मानते हें कि योवन वापस न लोटने के कारण अतिदुलूम है, 
अतः उसका महत्त्व पुनःपुनरागमन सुल्म चन्द्र की अपेक्षा अधिक है। इसी आधार पर पण्डित- 
राज अप्पय द्वैक्षित के द्वारा उपमैयन्यूनतोक्ति के रूप में उदाहत--'रक्तरव नवपल्चवें? आदि 
की भी जाँच पड़ताल करते हैं । वे यहाँ व्यतिरेक अलंकार न मानकर उपमा5्माव ही मानते हैं। 
कुछ आलंकारिकों के मत से यहाँ उपमाभावरूप असम अलंकार माना जा सकता है--“'तदपि 
चिन्त्यम्‌ । स्थायनुकूलतया कुतश्चिदंगाहरुषणापसारण यथा शोभाविशेषाय भसवति, एवं 
प्रक्ृते उपसालड्भारदूरीकरणमात्रमेव रसानुग्रणतया रमणीयम्‌, न व्यतिरेकः। अत एवा- 
समालइड्ारंप्राह्वी न सन्‍्यन्ते। अन्यथा तवालंकारात्मतया तत्स्वीकारापत्तेः ।? (वही पृ. ४७६-७७) 


अनुभयपर्यवसायी जेसे-- 

कृपण तथा क्ृपाण में यदि कोई भेद है, तो केवल आकार ( स्वरूप, आ स्वर ध्वनि ) 
का ही है, बाकी सब विशेषताएँ दोनों में समान हैं। यदि कृपण अपनी झुद्दी गाढी बन्द 
किये रहता है, तो कृपाण का मुश्यग्राह्मय मध्यमाग अत्यधिक कसा ( संबद्ध ) रहता है, 
क्रपण अपने खजाने में ही बेठा रहता है, तो कृपाण अपने म्यान में रहता है, कृपण 
स्वभाव से ही मलिन होता है, तो क्ृपाण नीछा ( मलिन ) रंग का होता है। 

टिप्पणी--यहाँ भी पण्डितराज व्यतिरेक महीं मानते, अपितु उपमा अलंकार ही मानते हैं । 
वे कहते हैं कि व्यतिरेक अलंकार में आकारतः वाला शछ्लेष अनुकूल नहीं होता, अपितु प्रतिकूल 
है । वस्तुतः यहाँ शब्दसाधम्यंपरक शछेषमूला उपमा ही है । 

तन्न निपुण्ण निरीक्षितमायुष्मता ।'*” ''तस्मादन्न गम्योपमंच सुप्रतिष्ठितेत्यास्तां कूट- 
कार्षापणोद्धाटनस्‌ ।? ( वही ए० ४७९ ) 
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२१ सहोकत्यलड्वार: 
सहोक्तिः सहभावश्रेड्रासते जनरझ्नः । 
दिगन्तमगमत्तस्थ कीतिः प्रत्यर्थिन्रि! सह ॥ ५८ ॥ 
यथा वा-- | द ा 
छाया संश्रयते तले विटपिनां श्रान्तेंव पान्थः सम 
मूलं याति सरोजलस्य जडता ग्लानेव मीनेः सह । 
आचामत्यहिमांशुदीधितिरपस्तप्रेव. लोके: सर है 
निद्रा गर्भगृहं सह प्रविशति क्लान्तेब कान्ताजने: ॥ 


“जनरखन' इत्युक्ते अनेन साध विहराम्बुराशे: ( रघु० ६५७ ) इत्यादौ न 
सहोक्तिरलझ्वारः ॥ ४८ ॥ 


( यहाँ उपमेय का न तो आधिक्य वर्णित है, न न्यूनत्व ही, पद्य का चमत्कार अपने 
आप में ही विश्रान्त हो जाता है। ) 


२१. सहोक्ति अलड्जार 
५८--यदि दो पदार्थों के साथ रहने का वर्णन चमत्कारी ( जनरंजन ) हो, तो वहाँ - 
सहोक्ति अलझ्डतर होता है, जेसे, उस राजा की कीर्ति शब्व॒ुओं के साथ दिगंत में चली गई। 
( यहाँ शत्रु दिगंत में भग गये और कीर्ति दिगंत में फेल गई, इन दोनों की सहोक्ति 
चमत्कारी है। ) पक 
टिप्पणी--इस छक्षण में 'जनरंजनः? पद महत्त्वपूर्ण है, तभी तो चन्द्रिकाकार ने सहोक्ति का 
क्षण यों दिया है--“चमत्कृतिजनक साहित्यं सहोक्तिःः। जहाँ अनेक [पदार्थों का साहित्य 
चमत्कारजनक न हो वहाँ यह अलंकार नहीं होगा, इर्सालिए निम्न पद्य में 'साहित्य? होने पर उसके 
चमत्कारजनकत्वाभाव के कारण सहोक्ति अलज्ञार न हो सकेगा :-- 


“अनेन साध विरहास्बुराशेस्तीरेषु तालीवनमर्मरेषु । 
द्वीपान्तरानीतलवंगपुष्परपाकृतस्वेदकवा मरुदधिः ॥! 
अथवा जेसे--.......... 
ग्रीष्मऋतु के सध्याह् का वर्णन है। पथिकों के साथ छाया मानो थककर वृक्षों के 
तले जाकर विश्राम ले रही है, शीतछता मानो सिमट कर मछुलियों के साथ सरोवर के 
जल की जड़ में चली गई है, सूर्य की किरणें मानो अतप्त होकर लोगों के साथ पानी 
“का आचमन कर रही हैं ओर निद्धा मानो कुम्हछाकर रमसणियों के साथ तहखानों में 
घुस गई है। 
'कारिका के “जनरंजन? पद से यह भाव है कि “अनेन सार्ध विहराग्बुराशेः” आदि पद्ों 
में सहोक्ति अलंकार इसलिए न होगा कि वहाँ जनरंजकत्व ( चमत्कृतिजनकत्व ) नहीं 
पाया जाता । 
टिप्पणी--रसिकरंजनीकार ने बताया है कि सहोक्ति दो तरह की हो सकती है--एक 
' का्यकारणपोवापयरूप, दूसरी अभेदाध्यवसायरूप । ग्न्थ का उदाहरण केवल प्रथम प्रकार का है, 
दूसरे प्रकार का उदाहरण यह है :--अस्तं भास्वान्प्रयातः सह रिपुभिरयं संहियन्तां बलानिः, 


विनोक्त्यल्टारः.... «दे 








२२ चिनोत्तयलड्ारः 
4 जे कल कर. 4० अिक हीन प्ुद 
विनोक्तिश्रेद्िना किचित्मस्तुतं हीनझुच्यते । 
विद्या हृच्यापि साध्वद्या विना विनयसंपदम ॥ ५९॥ 
यथा वा । 


यश्च रामं न पश्येत्त यं च रामो न पश्यति | 
निन्दितः स भवेज्लोके स्वात्माप्येन॑ विगहते ॥ 


अत्र च रामदशनेन विना हीनत्वं विना' शब्दसन्तरेणव दर्शितम्‌ ॥ ५६। 
तचेत्किचिद्विना रम्य विनोक्तिः सापि कथ्यते। 


विना खलविभात्येषा राजेद्र ! भवतः सभा ॥ ६० ॥ 


यथा वा-- 
आविभूते शशिनि तमसा मुच्यमानेव रात्रि- 
नंशस्याचिहुतभ्जुज इव च्छिन्नभूयिष्ठधूमा | 





यहाँ “अस्तगमन? क्षिष्ट है। कमी-कम्मी छेष के बिना भी अध्यवसाय होता है--'कुमुदुदलेस्सह 
सम्प्रति विघटन्ते चक्रवाकमिथुनानि? । यहाँ 'विघटन्ते! इस एक शब्द के द्वारा चक्रवाक तथा 
कुमुद सम्बन्धिमेंद से मिन्न विप्रकुंभ तथा विभाजन का अध्यवसाय किया गया है। सहोक्ति के 
विषय में यह जानना जरूरी हे कि यह सदा अतिशयोक्तिमूलक होती है, फिर भी विशेष चमत्कार 
होने के कारण इसे अलग अलंकार माना जाता है :--“सहभावो झ्ातिशयोक्तिमूलक एक 
वण्यमानो विच्छित्तिविशेषशालितया5लड्टारः।! ( रसिकरंजनी प्ृ० ९९ ) 


२२. विनोक्ति अलझ्कार 


५९--जहाँ बिना के प्रयोग के द्वारा किसी वस्तु को हीन बताया जाय, वहाँ विनोक्ति 
अलंकार होता है, जेसे, विनय से रहित विद्या मनोहर होने पर भी निद्य है। 

( यहाँ विनय के बिना विद्या की हीनता बताई गई है। ) 

अथवा जसे-- 

जो राम को नहीं देख पाता ओर जिसे राम नहीं देखता, ऐसा व्यक्ति संसार में 
निन्दित होता है, उसकी रचयं की आत्मा भी उसकी निन्‍्दा करती है 

यहाँ रामद्शन के बिना मनुष्यजीवन हीन है इसको 'विना? शब्द के प्रयोग के 
बिना ही वर्णित किया गया है । 

( ऊपर के उदाहरण से इसमें यह भेद है कि वहाँ विनोक्ति शाब्दी है, यहाँ आर्थी। ) 

६०--किसी वस्तु के बिना ( अभाव में ) कोई वस्तु सुन्दर वर्णित की जाय, वहाँ सी 
विनोक्ति अलज्ञार होता है, जसे हे राजेन्द्र, आपकी सभा दुशों के अभाव में ( दुर्शे के 
बिना ) सुशोभित हो रही है। 

अथवा जसे-- 

कोई नायक मानवती नायिका के विषय में कह रहा है;--जिस प्रकार चन्द्रमा के 
उदित होने पर रात्रि अन्धकार से छुटकारा पाती दिखाई देती है, जिस प्रकार अत्यधिक 
घने अन्धकार के नष्ट होने पर रात में अप्नि की ज्वाला प्रकाशित होती है तथा जिस 
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सी 





डी फटी अली ली फीकी बट ऑीअली ली नी जज जल लीटर न नाक, 


मोहेनानतवरतनुरियं लक्ष्यते मुक्तकल्पा 
गन्ना रोध:ःपतनकलुषा ग्रह्तीव प्रसादम्‌ || 

अत्र तमःअश्वतीन्बिना निशादीनां रम्यत्व॑ विना' शब्दमन्तरेण दर्शितम्‌ ॥ 

२३ समासोकत्यलड्डारः द 

समासोक्तिः परिस्फूर्तिः अस्तुतेडग्रस्तुतस्य चेत्‌ । 

. अयमेन्द्रीमु्ख पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः॥ ६१॥ 

यत्र प्रस्तुतवृत्तान्ते वण्येमाने विशेषणसाम्यबलादस्रस्तुतवृत्तान्तस्यापि परि- 
स्फूर्तिस्तत्र समासोक्तिरलक्वर:: समासेन संक्षेपेण प्रस्तुताप्रस्तुतबृत्तान्तयोबेच- 
नात्‌ | उदाहरणम्‌-अयमेन्‍्द्रीति | अन्न हि चन्द्रस्य प्राचीप्रारम्भलक्षणमुखसंब- 
न्धलक्षणे उदये वण्यमाने 'मुखशब्दस्यः प्रारम्भवदनसाधा रण्यात्‌ रक्त! शब्द- 
स्थारुणकामुकसाधा रण्यात्‌ “चुम्बति” इत्यस्य प्रस्तुताथसंबन्धमात्रपरस्य शक्याथों- 





प्रकार तट के गिरने से मेंली गंगा पुनः निर्मता को प्राप्त करती -सी प्रतीत होती है, 
ठीक उसी श्रकार यह कोमलाड़ी अपने हृदय में मोह ( मानावेश ) के द्वारा थोड़ी-थोड़ी 
परित्यक्त जान पड़ती है। 
यहाँ अन्धकारादि के बिना रात्रि आदि तत्तत्‌ पदार्थ सुन्दर छगते हैं, इस भाव 
को यहाँ 'बिना? शब्द्‌ का प्रयोग किये बिना ही दर्शाया गया है। यहाँ भी विनोक्ति 
आर्थी ही है। द 
२३. समासोक्ति अलज्कार द 
६१--जहाँ प्रस्तुत बृत्तान्त के वर्णन से अग्रस्तुत वृत्तान्त की परिस्फूति ( व्यज्जना ) 
हो, वहाँ समासोक्ति अलड्जार होता है। जेसे, देखो, यह छाल रंग का चन्द्रमा पूर्व दिशा 
( इन्द्र की पत्नी ) के सुख को चूम :रहा है। ( यह.-अनुरागी उपनायक परवनिता के सुख 
का चुम्बन कर रहा है। ) 
जहाँ प्रस्तुत वृत्तान्त के वर्णन में समान विशेषणों के कारण अप्रस्तुत बृत्तान्त की 
भी परिस्फूर्ति ( व्यक्षना ) हो, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। यह समासोक्ति 
इसकिए कही जाती है कि यहाँ समास अर्थात्‌ संक्षेप से प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों 
बृत्तान्तों की उक्ति ( वचन ) पाई जाती है। इसका उदाहरण “अयमेन्‍्द्रीः? इत्यादि 
पथ्ार्थ है । यहाँ प्राची दिशा के आरम्मिक भाग ( मुख ) से सम्बद्ध चन्द्रमा के उदय के 
वर्णन में प्रयुक्त 'मुख” शब्द (आची के ) आरम्भिक भाग तथा खुख में समान रूप से 
'घटित होता है, इसी तरह “रक्त” शब्द छा तथा कामुक ( उपनायक ) में समान रूप से 
घटित होता है, साथ ही '“चुम्बति! क्रियापद में यद्यपि उक्त दो शब्दों की भाँति श्छेष 
नहीं है, तथापि इससे तस्तुत अर्थ के संबंध की प्रतीति होने के साथ ही साथ वाच्य तथा 
लरूच्य अर्थ समान रूप से प्रतीति हो रहे हैं। इन तत्तत्‌ विशेषणों की समानता 'चन्द्रमः 
( चन्द्रमा ) शब्द के पुंज्नलिंग तथा 'ऐंद्री' शब्द के खोलिंग के कारण साथ ही (ंद्री 
शब्द के “इन्द्र से संबद्ध खी? इस व्युत्पत्तित॒म्य अर्थ के कारण उपस्क्ृत हो रही है तथा 
उससे चन्द्र-पूवंदिशा रूप वृत्तान्त से उपनायक-परवनिता प्रेम-रूप कृत्तान्त की 


अतीति हो रही है। न, 
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न्तरसाधारण्यात्व “चन्द्रम:शब्दगतपुंलिड्रेन ऐन्द्री'शब्दगतख्रीलिज्ञेन तत्प्रति 
पायेन्द्रसंबन्धित्वेन चोपस्कृतादगप्रस्तुतपरवनितासन्तपुरुषबृत्तान्तः श्रतीयते | 
यथा वा-- 
व्यावल्गत्कुचभारमाकुलकरच व्यालोलहारावलि 
प्रेकृत्कुएडलशोभिगर्डयुगलं प्रस्वेदिवक्त्राम्बुजम्‌ | 
शश्वदत्तकरप्रहारमधिकश्वासं रसादेतया 
यस्मात्कन्दुक ! सादरं सुभगया संसेग्यसे तत्कृती ॥ 





टिप्पणी:--ततन्न चन्द्रम: शब्दगतेन पुंलिंगेन नायकत्वाभिव्यक्त्या उपस्कारः। 'ऐन्द्रीरि 
स्वरूपपरं तद्गतेन ख्री लिंगेन तद्र्थस्य नायिकत्वाभिव्यक्त्या 'ऐन्द्रीःशब्द्अतिपाधेनेन्द्रसंबंधित्वे 
च परकीयात्वाभिव्यक्तेति बोध्यम्‌ । वृत्तान्तो व्यवहारों मुखचुम्बनरूपः । ( चन्द्रिका प्‌. ६९ 

( साव यह है, इस उदाहरण सें चन्द्रमा का पुंलिंगगत प्रयोग उस पर नायक क 
व्यवहारसमारोप करता है, इसी तरह 'ऐँद्वी? का ख्रीलिंगयत प्रयोग उसप र नायिका क 
व्यवहारसमारोप करता है। यहाँ पूर्व दिशा के छिए श्रयुक्त 'इन्द्रस्य इयं ख्री ( ऐँदी ' 
इस भाव वाले पद्‌ से यह प्रतीत होता है कि वह परकीया नायिका है। चन्द्रम 
( नायक ) परकीया इन्द्रवधू ( नायिका ) का चुग्बन कर रहा है। इस पद्मार्थ मे 
प्रस्तुत चन्द्र-पूर्वदिशारूप बृत्तान्त के ,लिए जिन विशेषणों--रक्त, मुख, चुम्बति क 
प्रयोग किया गया है, वे समानरूप से नायक-नायिका ग्रणयव्यापार में भी अन्चित 
हो जाते हैं। अतः इन समान विशेषणों के कारण ही यहाँ समासोक्ति हो रही है 
अयमन्द्री दिशायां द्रागुदितो रजनीपतिः पाठान्तर कर देने पर समासोक्ति नहीं हो सकेगी 
क्योंकि यहाँ विशेषणसाम्य का अभाव है। ) 


टिप्पणी--समासोक्ति का चन्द्रिकाकार ढारा उपन्यस्त लक्षण यह है :-- 
विशेषणमात्रसाम्यगम्याग्रस्तुतवृत्तान्तत्व॑ समासोक्तिलत्तणमस । 


इस लक्षण में 'विशेषणमात्र” के द्वारा कैेष अलंकार का वारण किया गया है। क#ेष तथ 
समासोक्ति में यह भेद है कि समासोक्ति में केवल विशेषण ही प्रस्तुताप्रस्तुतसाधारण होते हैं 
जब कि छेष में विशेषण तथा विशेष्य दोनों रिलरूष्ट तथा ग्रस्तुताग्रस्तुत साधारण होते हैं। अतः छेप 
की अतिव्याप्ति को रोकने के लिए (विशेषणमात्रसाम्य! का प्रयोग किया गया है । 


अथवा जेसे-- 

नायिका के अति अनुरक्त कोई युवक उसके क्रीडाकन्दुक को सम्बोधित कर कह 
रहा है ः--हे कन्दुक, सचमुच तुम धन्य हो कि यह नायिका आदर से श्रेम सहित तुम्हार 
सेवन कर रही है, क्योंकि इसका कुचभार विशेष चंचल हो रहा है, इसके केश क्रीडा वे 
आवेश के कारण इधर-उधर बिखर गये हैं, इसका हार हिल रहा है, चंचल कुण्डलों सं 
कपोल सुशोभित हो रहे हैं, मुखकमल में पसीने की बूँदँ झलक आई हैं, यह बार-बाः 
हाथे से प्रहार कर रही है, तथा इसका श्वास अधिक चल रहा है। 

( यहाँ 'कन्दुक' का श्रयोग पुंलिगगत है, सुन्दरी का ख्रीलिंगगत, अतः तत्तः 
विशेषणों की समानता के कारण यहाँ कन्दुक-सुन्द्रीगत प्रस्तुत दृत्तान्त से नायक 
नायिकागत अग्नस्तुत बृत्तान्त की व्यक्षना हो रही है। विशेषणसाम्य के कारण यहाँ नाय६ 
के साथ नायिका की विपरीतरति व्यज्लित हो रही है । ) 


८ कुब॒ ० 





सा व्यावल्गत्कुचभारण? इत्यादिक्रियाविशे ह 

है | 28 है है 24 हक पाप ्‌ है] कार 48॥। ० का ५ वृत्तान्त ; जि दकियांविशेषण- 

्यािपरानरतालक्तनायिकाइत्तान्तः प्रतीयते। पूब्॑त्र बिशेषणानि श्हिष्टानि 

४7 सावारणातानत भर: | सारूप्यादपि समासोक्तिह शिष्टानि, 
(7 भ्ः  सारप्यादपि समासोक्तिहेश्यते | 

जया था; इन्शराम, ३२७ )- 





(हलक 
ही, 


बत्रकनदकग्रसाननत वस्यमाने 


“वे. नह हे हे | ३ हल कैशकृनछ है 
के. 4४ [5 


अंग यत्र लात: पुलिनमधुना तत्र सरितां 

- . अपयोस यातों घनविरलभावः क्षितिरुहाम्‌। 

पट्ाहरष्रं हे कालाइपरमिव जन्‍्ये बनमिदं 
निवशः शेलानां तदिद्मिति बुद्धि दृढयति॥ 


४7 नपणन अ्रस्तुते तत्सारूप्यात्कठुम्बिु धनसंतानादिसमद्धयसमृद्धि- 


है. 


विधयास प्राप्रस्य तत्समाश्रयस्य मामनगरादेबृत्तान्तः प्रतीयते | 





अल्‍य नक्शा) 








४. , ३३७ फफलाक डक, 


पहों कन्दुकबूसान्त अस्तुत है, किन्तु इस पद्च में प्रयुक्त 'व्यावर्गत्कुचभारं? इत्यादि 


किया विशेषणं। की समानता के कारण (क्योंकि विपरीतरति में भी स्तनादि का 


आम्दालत, मुखकमल का स्वेदयुक्त होना, करप्रहार तथा श्वासाधिक्य पाया जांता है है 
ते रलिकडा में ब्यस्त नायिका के ( अप्रस्तुत ) वृत्तान्त की व्यक्षना होती है। पहले 
उदाहरण से इस उदाहरण में यह भेद है कि वहाँ विशेषण डझ्िष्ट ( ह्ृथर्थक ) हैं, यहाँ 
वे साधारण हैं अर्थात्‌ छष के बिना ही प्रकरृत तथा अप्रकृत वृत्तान्तों सें अन्वित होते हैं। 
कभी कभी सारूप्य या साहश्य के आधार पर भी समासोक्ति का निबंधन पाया जाता. 
हैं जले आम 
इशाररामचरित के द्वितीय अंक में राम दण्डकारण्य की भूमि के विषय में कह रहे 
हैं; जिस स्थान पर पहले नदी को सोता (प्रवाह) था, वहाँ अब नदी का तीर हो गयाहै, 
पद! की सघनता और विरलता अदरू-बदुरू हो गई है ( जहाँ पहले घने पेड़ थे, वहाँ अब 
लिन पेड हैं और जहाँ पहले छितरे पेड़ थे, वहाँ अब घनापन है )। में इस वन को बड़े 
दिनों बाद देख रहा हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही पूर्वाचुभूत वन न होकर 
कोई दूसरा ही बन है । इतना होने पर भी पव॒॑तों में कोई परिवतंन नहीं हुआ है, अतः 


यहाँ बनवर्णन भस्तुत है, इसके सारूप्य के कारण किखी ऐसे ग्राम कर 
अप्रस्तुत छृत्तान्त प्रतीत हो रहा है, जहाँ के निवासी ( झढ़म्बी ) धनसंतान आई 
सझद्धि तथा असरृद्धि की दृष्टि से बदुछ गये हैं। भाव यह है, वनवणन में प्रयुक्त व्यवहार 
# सारूष्य के कारण सरुद्ध कुठम्वियों की ऋद्धि काहास तथा असख॒द्ध इुडम्बियों की 
ऋद्धि की ब॒द्धि होना-उनकी स्थिति का विपर्यास होना-व्यस्ित होता है .० ९8 ते 

टिप्पणी:--इस पद्म में. 'यनविरल तथा विपर्यास! इनके द्वारा साइश्यप्रतीति हो रही है। 
बहा सादुश्यनमविशेषजोपस्थापितसाइश्यमूला समासोक्ति है। अतः यहाँ ऊपर की कारिका ते 


डक पं 2 हि | जः सी 


दि कोड पूवपक्षों यह झंका करे कि वहाँ अग्रस्तुत इत्तान्त में विशेषणलास्य का वा 
या जाता, अतः इसमें समासोक्ति का लक्षण घटित नहीं होता, तो यह समाधान किया जा 
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अत्र च प्रस्तुताप्रस्तुतताधारणविशेषणबलात्‌ साहप्यबलाहा यदप्रस्तुतबृत्ता- 
न्तस्य प्रत्यायनं त्पस्तुतं विशेष्ये तत्समारोपाथ स्वंथव श्रस्तुतानन्वयिन 
कविसंरम्मगोचरत्वायोगात्‌। ततश्र समासोक्तावप्रस्तुतग्यवह्रसमा रोपशा- 
रुताहेतु. न तु रूपक इब प्रस्तुतेडप्रस्तुतरूपसमारोपोडस्ति | भुखं चन्द्र:” 





सकता है कि यहाँ विशेषणसाम्य के द्वारा व्यज्ञित साइश्य की प्रतीति हो रही है, . इससे विशेषण- 
साम्य का व्यञ्षकत्व तथा उससे प्रतीत साइबश्य का व्यंग्यत्व स्पष्ट है। परंतु यहाँ पर प्रधानता 
विशेषणसाम्य की न होकर सारूप्य की है, अतः सारूप्य के व्यक्षकत्व वी सहत्ता बताने के लिए 
अन्थकार ने 'सारूष्यात्‌? कहा है। भाव यह है, सारूप्यगत समासोक्ति में भी विशेषणसाम्य 
अवश्य होता है, किन्तु यह सारूप्य का उपस्कारक होता है तथा प्रस्तुत दृत्तान्त पर अप्रस्तुत 
वृत्तान्त का समारोप करने में साइश्य का व्यञ्ञकत्व प्रधान कारण होता है। आगे यन्थकार ने 
समासोक्ति के सम्बन्ध में यह कहा हे कि समासोक्ति या तो विशेषणसाम्य से होती है या सारूप्य 
से, इसका भी यही अमिप्राय है कि एक में विशेषणसाम्य की प्रधानता होती है, दूसरे भेद 
में सारूप्य की । 
पंडितराज जगन्नाथ इस मत से सहमत नहीं । वे कुबलूयानन्दकार के द्वारा समासोक्ति 
के उदाहरण रूप में उपन्यस्त 'पुरा यत्र स्रोत *“*'बुद्धि द्वृढयति! इस पद्च में समासोक्ति 
ही नहीं मानते, क्योंकि यहाँ समासोक्ति का कारण विशेषणसाम्य नहीं पाया जाता-- 
समासोक्तिजीवातोविशेषणसास्यस्यात्राभावेन समासो क्तिताया एवानुपपत्ते! ।? 
( रसगंगाधर प्‌. ५१३ ) 
साथ ही वे इस बात का भी खंडन करते हैं कि समासोक्ति के लक्षण में 'विशेषणसाम्य अथवा 
साइश्य से जहाँ प्रस्तुत से अग्रस्तुत व्यवहार की व्यज्षना हो? ऐसा समावेश कर दिया जाय | 
वे इस स्थल मे अप्रस्तुतप्रशंसा मानते जान पड़ते हैं । ( दे० वही प्‌० ५७१३-१४ ) क्‍ 
( साथ ही दे० रसगंगाधर पू० ५४४-०५४४८ ) 
अप्पय दीक्षित के इस समासोक्तिभेद का खंडन कुबलयानन्दटीका रसिकरंजनी” के लेखक 
गंगाधराध्वरी ने भी किया हे। गंगाधर इस पद्म में उपमाध्वनि मानते हैं। वस्तुतः पेड़ों की 
सघनता और विरलता का विपर्यास होने पर पर्वतों के कारण “यह वही स्थान है? यह प्रत्यभिज्ञा 
उपमाध्वनि को ही पुष्ट करती है! 
अन्नेदूं विचारणीयम्‌ । (घुरा यत्रेःल्युदाहरणे सारूप्यनिवंधना समासोक्तिरेति तावद- 
युक्तम। अस्तुतविशेषणसच्शतया अप्रस्तुतवृत्तान्तावगतिहिं विशिष्टयो रोपम्यग मिका पर्यवस्य- 
वीति यथा ग्रामनगरादिः पूर्वदृष्टश्रिरकालव्यवधानेन पश्चाद्वलोक्यमानः प्राग्दह्शविपरीततया 
सम्पत्तिदारिद्यगृहादिविरठाविरलभावादिना अन्य इव ग्रतीयमानः तद्गतचिरकाल- 
ल॒प्यमानप्राकारदीघिकातटाकादिशिः स एव ग्ञामः तेदेवेदं नगरमिति प्रतीयते । तथेदमपि 
वर्न श्राग्लचमणसहितेन मया द॒ृष्ठे सम्प्रति चिरकालपरावृत्तेन परिद्श्यमानं वनगतनदीख्रोतः 
पुलिनविपर्यासघनविरलूभावादिमत्तया अन्यदिव प्रतीयमानं तदवस्थ एवार्य शेलसन्िवेशः 
तदेवेद्मिति अत्यभिज्ञायत इत्युपसाध्वनेरेवोन्मेषात्समासोक्तिगन्धस्येवाभावात्‌। अत एव 
प्राचां अन्थंषु विशेषणसाधारण्यश्षिष्टवसमाससेदाश्रयणरप्रस्तुतव्यक्तावेव तस्या लक्तर्ण 
वर्णितमुपपय्यते । ( रसिकरंजिनीटीका (० १०८-१०९ कुम्मकोणम्‌ से प्रकाशित ) 
ऊपर के इन उदाहरणों में प्रस्तुत तथा अग्नस्तुत में समान रूप से घटित होने वाले 
विशेषणों के कारण ( जसे “अयमेंद्रीसुर्ख! या व्यावल्गत्कुचभारं! इत्यादि में ) या सारूप्य 
के कारण ( जसे पुरा यत्र खोतः इत्यादि सें ) तत्तत्‌ अप्नस्तुत छृत्तान्त की अतीति हो 
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इत्यत्र मुखे चन्द्रत्वारोपहेतुचन्द्रपएसमभिव्याहारवत्‌ रक्तशचुम्बति चन्द्रमा 
इत्यादिसमासो क्त्युदाहरणे चन्द्रादो जारत्वाद्यारोपहेतोस्तद्वाचकपद्समभिव्या- 
हारस्याभावात्‌ | द ३ क्‍ 

६$-> पिच के 3, । मी ८. हक ते 

निरीक्ष्य विद्यु्नयन: पयोदो मुख निशायामभिसारिकायाः | 
धारानिपातेः सह कि तु वान्तश्रन्द्रोड्यमित्यातेतरं ररास ॥ 


इत्येकदेशविवर्तिरूपकोदाहरण इब॒ अस्तुतेडप्रस्तुतरूपसमारोपगमकस्याप्य- 





वाा०४४४७७७०७७७७७७७७७७७४७७७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७७७७७७७७७/७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७/७७/७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७/७ेररऋर्राशाााााााा सेन इन इन नी भी भी पी लीन पी चोली भीकनदकि नई 


रही है। इन अग्रस्तुत वृत्तान्तों की व्यंजना इसलिए हो रही है कि उनका प्रस्तुत चृत्तान्त 
( विशेष्य ) में ( चन्द्रपूवंदिशागत वृत्तान्त, नायिकाकन्दुकगत वृत्तान्त तथा तरुघन- 
विरलभाव विपर्यास में ) समारोप हो, क्योंकि कविव्यापार सें ऐसा कोई प्रयोग नहीं 
पाया जाता जो अस्तुत वृत्तान्त से सवंथधा असंबद्ध हो। इसलिए समासोक्ति में चमत्कार 
का हेतु अस्तुतबृत्तान्त पर अप्रस्तुतवृत्तान्त का व्यवहार समारोप ही है। व्यवहार 
समारोप से हमारा यह तात्पय है कि रूपक की तरह यहाँ प्रस्तुत पर अग्रस्तुत के रूप का 
समारोप नहीं होता | ( भाव यह है, रूपक में रूप का समारोप पाया जाता है, जंब कि 
समासोक्ति सें रूप का समारोप नहीं होता, केवछ व्यवहार का समारोप होता है। ) 
उदाहरण के लिए 'मुख चन्द्रःः इस उच्ति में रूपक अलंकार है, यहाँ मुख ( प्रस्तुत ) पर 

न्द्वत्व ( अग्रस्तुत के धर्म ) का आरोप पाया जाता है, इस आरोप के हेतु रूप में कवि ने 
स्पष्टलः चन्द्र पद का प्रयोग किया है, इस प्रकार रूपक में प्रस्तुत (विषय) के साथ ही साथ 
अग्रस्तुत ( विषयी ) का भी प्रयोग किया जाता है। समासोक्ति के उदाहरण 'रक्तश्चुम्बति 
चन्द्रमा: में यह बात नहीं है, यहाँ चन्द्रादि के व्यापार पर जारपरनायिका आदि के 
व्यापार का ही समारोप पाया जाता है, चन्द्रादि पर जारत्वादि के रूप का समारोप नहीं, 
क्योंकि यदि यहाँ रूपसमारोप होता, तो जारादि ( अप्रस्तुत ) के वाचकपद का प्रयोग 
किया जाता, वह यहाँ नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है, समासोक्ति में अग्रस्तुत का 
वाचक भ्रयुक्त नहीं होता । 

€ इस संबंध में फिर एक शंका होती है कि यहाँ जारादि के वाचक पद का प्रयोग न 
होने पर श्रोत (शाब्द) रूपक न समान कर आर्थ रूपक मान लिया जाय तथा रूपसमारोप 
को आय ही माना जाय, इस प्रकार यहाँ रूपक अलुकार को व्यंग्य मानकर रूपकध्वनि 
मान लिया जाय, इसी शंका का समाधान करते कहते हैं। ) . 

रक्तश्चुम्बति चन्द्रमा: आदि में ऐसा कोई हेतु नहीं है, जिससे हम वहाँ भ्रस्तुत 
( चन्द्रादि ) पर अग्रस्तुत ( जारादि ) का वेसा रूप समारोप मान छे, जसा कि निमश्न 
एकदेशविवर्तिरूपक के उदाहरण में पाया जाता है :--- 

'वर्षाकाल का वर्णन है। रात्रि के अन्धकार में प्रिय के पास अभिसरण करती नायिका 
के मुख को बिजली के नेत्रों से देखकर बादल ने सोचा कि क्‍या यह चन्द्रमा तो नहीं है, 
जिसे बूँदाँ की झड़ी ( जलधारा ) के साथ मैंने उगल दिया है; ओर ऐसा सोचकर वह जोर 
से चितज्ञाने लगा ।? । द 

( यहाँ एकदेशविवर्तिरूपक अलंकार है। “विद्यन्नयनेः पद में 'विद्यत्‌ एव नयनं! इस 
विग्नह से रूपक अलंकार निष्पन्न होता है। इसके द्वारा सेघ पर दशक का आरोप होता है।) 

हम देखते हैं कि इस पद्य में 'विद्यन्नयनेः पद्‌ निरीक्षणक्रिया ( निरीक्ष्य ) का करण है, 
अतः उसके अनुकूल होने के कारण इस समासान्‍्तपद में उत्तरपदार्थ ( नयन ) की 


समासोक्त्यलट्डारः.... ८५९ 





भावात्‌ | तत्र हि विद्युन्नयनः इत्यन्न निरीक्षणानुगुण्यादुत्तरपदाथ्थत्रधानरूप- 
मयूरव्यंसकादिसमासव्यवस्थितादुत्तरपदाथमूतनयनान्वयानुरो घात्‌ पयोदेष्लुक्त- 
मपि द्रष्टपुरुषत्वरूपणं गम्यमुपगम्यते | न चेह तथानिरीक्षणवत्‌ व्वय्यागते 
किमिति वेपत एप सिन्धु:' इति झ्ोके सेतुछूत््वादिवच्चाप्रस्तुतासाधारणवृत्तान्त 
उपात्तोडस्ति | नापि झिष्टसाधारणादिविशेषणसमपितयो: अस्तुताग्रस्तुतवृत्तान्त- 
योरप्रस्तुतवृत्तान्तस्य विद्यन्नयनवत्पाधान्यमस्ति | येन तदनुरोधात्त्वं सेतुमन्थ- 
कृदिस्यत्रेव प्रस्तुतेडनुक्तमप्यप्रस्तुतरूपसमारोपमभ्युपगच्छे म | तस्माह्िशेषणसमस- 





अधानता हो जाती है, क्योंकि निरीक्षण क्रिया में वही घटित होता है। ऐसा मानने पर 
यहाँ उत्तरपदाथ अ्धान मयूरव्यंसकादि समास मानना होगा, इस सरणि से उत्तरपदाथ 
“नयन!? के संबंध के कारण हमें मेघ में दर्शक (द्वष्टा पुरुष ) के आरोप की प्रतीति होती 
है, यद्यपि कवि ने उसके लिए किसी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए 
“विद्यन्नयनेः? के एकदेश में रूपक होने से यहाँ सर्वत्र रूपक की व्यवस्था माननी पड़ेगी । 
रक्तश्रम्बति चन्द्रमा” आदि समासोक्ति के पूर्वोदाह्वत तीन उदाहरणों में यह बात नहीं 
है। जिस तरह 'निरीक्ष्यः इत्यादि पद्म में निरीक्षण क्रिया रूप अप्रस्तुत साधारण वृत्तान्त 
का उपादान किया गया है, अथवा जेसे 'व्वय्यागते किमिति वेपत एव सिन्धु” इत्यादि 
रूपकालंकार के प्रसंग में उदाह्ृत पद्य में सेतुमन्थनकृत्व रूप अग्रस्तुत साधारण- 
वृत्तान्‍न्त का उपादान किया गया है, बसा यहाँ कोई भी अप्रस्तुतसाधारणबृत्तान्त 
नहीं दिखाई देता । 
टिप्पणी--पूरा पद्म यों है। इसकी व्याख्या रूपक के ग्रकरण में देखें । 


व्वय्यागते किमिति वेपत एप सिन्धघुरूचव सेतुमन्थकृद्तः किससो बिभेति । 
: द्वीपान्तरे5पि न हि ते<स्त्यवशंवदोज्च त्वां राजपुड्डच, निषेवत एव लक्ष्मीः ॥ 


( पूर्वपक्षी को पुनः यह शंका हो सकती है कि यहाँ सी परनायिका मसुखचुम्बन रूप 
अग्रस्तुत वृत्तान्त का प्रयोग हुआ है ओर अग्रस्तुतसाधारणघर्म होने के कारण अप्रस्तुत 
रूप समारोप ( आरोप ) का व्यंजक हे--अतः इसका समाधान करते कहते हँ--) साना 
कि यहाँ ( समासोक्ति में ) छिष्ट; साधारण तथा साच्श्यगर्म विशेषणों के कारण शत़सस्‍्तुत 
व अग्रस्तुत वृत्तान्तों की प्रतीति होती है, किंतु रूपक तो तब माना जा सकता है, जब इन 
दोनों में अप्रस्तुत की प्रधानता हो, जिस तरह “विद्यन्नयन” से नयन ( अग्नस्तुत ) का 
थ्राधान्य होने से वहाँ रूपक होता है, वेसे यहाँ ( 'रक्तश्वम्बतिः आदि स्थलों में ) अप्रस्तुत 
के आ्राधान्य की व्यवस्था करने में कोई नियामक नहीं दिखाई देता । जिससे उस नियामक 
तत्व ( हेतु या गमक ) के कारण ( तदनुरोधात्‌ ) हम इन स्थकों में भी अनुक्त अप्रस्तुत- 
रूपसमारोप की अतीति ठीक बसे ही कर छं, जसे अप्रस्तुतरूपसलमारोप के साक्षात्‌ वाचक 
हेतु के न होने पर भी हम 'त्वं सेतुमन्थकृत्‌? इत्यादि स्थल में अस्तुत (राजा ) पर अग्रस्तुत 
( विष्णु ) का रूपसमारोप कर लेते हैं । ( भाव यह है, जिस तरह 'निरीचय” वाले पद् में 

नयनः? के द्वारा निरीक्षण तथा ्वय्यागते? वाले पद्च में सेतुमन्थक्ृत्व” का प्रयोग अग्रस्तुत 
६ दशक तथा विष्णु ) को प्रधान बनाकर दशकत्व तथा विष्णुत्व का मेघ एवं'राजा (प्रस्तुत) 
पर रूप समारोप करने में नियामक एवं गमक होता है, ठीक वसे ही इन तीन समासोक्ति 
वाले उदाहरण में ऐसा कोई गमक नहीं, जो क्रमशः जार, कामुक तथा कुटुम्बी वाले तत्तत्‌ 
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है कल कली चल ओडी घल औआ बट - 


पिंताप्रस्तुतव्यवह्मरसमारोपमात्रमिद् चारुताहेतुः | यद्यपि प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्तान्त- 
योरिह झिष्टसाधारणविशेषणसमपिंतयोरभिन्नपदोपात्तविशेषणयोरिष विशेष्येणेब 
साक्षादन्वयादस्ति समग्राधान्यमू, तथाप्यप्रस्तुतवृत्तान्तान्वयानुरोधान्न प्रस्तु- 
तेअअ्स्तुतरूपसमारोपोउब्भीकाय: । तथा हि--यथा प्रस्तुतविशेष्ये नास्त्यप्रस्तुत- 
वृत्तान्तस्यान्बययोग्यता तथेष॒वाउप्रस्तुतेडपि जारादौ नास्ति प्रस्तुतवृत्तान्तस्या- 


अग्रस्तुत को अ्धान बना दे, जिससे चन्द्रमा, कन्दुक तथा बृक्तों पर उनके तत्तत्‌ धर्म का 
समारोप माना जाय।) द ह 

इसलिए यह स्पष्ट है कि समासोक्ति अलूकार में चमत्कार का कारण भ्रस्तुत पर केवल 
अग्नस्तुत का व्यवहार समारोप ही ( रूपसमारोप नहीं ) माना जाना चाहिए, जो तत्तत्‌ 
प्रकार के विशेषण के कारण व्यंजित होता है। रा 

( पूवपत्ञी को पुनः यह शंका हो सकती है कि यद्यपि यहाँ “विद्युन्नननः की भाँति 
समासगत श्रौत ( शाब्द ) अप्रस्तुतप्राधान्य नहीं पाया जाता, तथापि अग्रस्तुतब्नत्तान्त 
को अतीति विशेषण, के सामथ्य से हो ही रही है और उसका जआर्थ ग्राधान्य तो है ही। 
ऐसी शंका को उपस्थित कर इसका समाधान करते हैं।) हे 

यद्यपि समासोक्ति के इन स्थर्छों में श्किष्टविशेषणसाम्य या साधारणविशेषण साम्य के 
कारण भअस्तुताग्रस्तुतवृत्तान्त की प्रतीति ठीक वेसे ही हो रही है, जेंसे तत्तत्‌ वृत्तान्त के 
लिए भिन्न ( अश्लिष्ट अलग २ ) पद्‌ विशेषण के रूप में प्रयुक्त किये गये हों तथा उनका 
साज्ञात्‌ जन्वय विशेष्य ( भ्रस्तुताप्रस्तुत दोनों के साथ न कि केवल प्रस्तुत ) के साथ 
घटित होता है, अतः दोनों का समग्राधान्य हो जाता है, तथापि ग्रस्तुत में अग्रस्तुतच्चत्तान्त 
का अन्वय आवश्यक है, इसलिए शस्तुत में अग्रस्तुत का रूप समारोप नहीं माना 
जा सकता | क्‍ 

( भाव यह है, (क्तश्चुम्बति चन्द्रमा: इत्यादि स्थर्छों में श्लिष्टाद्विशेषणों के द्वारा 
व्यंजित परनायिका झुखचुम्बनादिरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त प्रथम क्षण में ही अप्रस्तुत के रूप 
सें अतीत नहीं होता, जिससे हम अग्रस्तुत जारादि का आरोप प्रस्तुत चन्द्रादि पर कर 
सक। हमें इस अश्रस्तुतवृत्तान्त की प्रतीति तटस्थ रूप में होती है तथा तद॒नन्तर जार- 
त्वादिविशिष्ट अनुरागपूर्वकवदुनचुम्बनादिरिप अश्रस्तुत वृत्तान्त का प्रस्तुत चन्द्रादिवृत्तान्त 
पर व्यवहार समारोप होता है । इसी को स्पष्ट करते फिर कहते हैं । ) 

हम देखते हें कि जिस तरह प्रस्तुत विशेष्य ( चन्द्रादि ) में अप्रस्तुत बृत्तान्त 
( जारजृत्तान्तादि ) की अन्वययोग्यता नहीं है (क्योंकि वह समप्रधान है ), ठीक इसी 
तरह अम्नस्तुत जारादि में भी अस्तुत बृत्तान्त € चन्द्रनिशाबृत्तान्त ) की अन्वययोग्यता 
नहीं । ( यहाँ उत्तरपक्षी ने इस शंका को मानकर समाधान किया है कि प्रस्तुत चन्द्रादि- 
<तान्त का अग्रस्तुत जारादिवत्तान्तरूप धर्मी में अन्वय माना जा सकता है। इसी शंका 
को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि वस्तुतः न तो श्रस्तुत ही अग्रस्तुतवृत्तान्त का अन्वयी 
( धर्मी ) है, न अग्रस्तुत ही गस्तुत बृत्तान्त का अन्वयी है। किसी में भी एक दूसरे के 
साथ अन्वित होने की योग्यता नहीं पाई जाती । इसीलिए दोनों अर्थ समप्रधान हैं। 
ऐसा मानने पर पूर्वपक्ती फिर एक शंका उठा सकता है कि यदि किसी में दूसरे के साथ 
अन्वित होने की योग्यता नहीं है, तो फिर किसी का भी किसी के साथ अन्वय न होगा । 
इसी का समाधान करते कहते हैं ।) द द 

टिप्पणी--अलंकारचन्द्रिका के निर्णयसागर संस्करण में यह पंक्ति जशुद्ध छपी है :--“यथा'।* 


समासोकक्‍्त्यलड्जार ५१ 





न्वययोग्यता | एवं च समप्रधानयो: ग्रस्तुताग्रस्तुतवृत्तान्तयोरन्यतरस्यारोपेडव्श्य- 
मभ्युपगन्तव्ये श्रुत एवं प्रस्तुतेडप्रस्तुतवृत्तान्तस्यारोपश्रारुताहेतुरिति युक्त ! 
ननन्‍्वेवं सति विशेषणसाम्यादग्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः | 


विशेषणानां साम्येन यत्र प्रस्तुतवतिनाम्‌ | 


अप्रस्तुतस्य गम्यत्वं सा समासोक्तिरिष्यते ॥। 


इत्यादीनि प्राचीनानां समासोक्तिलक्षणानि न संगच्छेरन्‌ | श्रस्तुते झिष्टसाधार- 
णादिरूपविशेषणसमर्पितानुरागपूवकवदनचुम्बनायप्रस्तुतवृत्तांतसमारोपमात्रस्य 
चारुताहेतुत्वाभ्युपगमेन विशेषणसाम्यक्नतकामुकायप्रस्तुतधमिव्यश्जनानपेक्षणा- 
दिति चेत्‌-उच्यते; स्वरूपतो5प्रस्तुतवृत्तान्तस्यारोपो न चारुताहेतुः, कित्व- 





नास्त्यग्रस्तुतवृत्तान्तस्यान्वयायोग्यता' ' ""“'अस्तुतबृत्तान्तस्यान्वययोग्यता ।! यहाँ पहले 
वाक्यांश में “अन्वयायोग्यता? पाठ है,। दूसरे में “अन्वययोग्यता!। यह गलरूत पाठ है। वस्तुतः 
यहाँ दोनों पक्षों में योग्यतारूपविनिगमक का अभाव बताना इृष्ट है, जो इस पाठ से प्रतीत नहीं 
होता । कुम्भकोणम्‌ से प्रकाशित कुबलूयानंद में यह पाठ दोनों स्थानों पर “अन्वययोग्यता” है, जो 
दोनों वाक्यांशों में 'नास्ति! के साथ अन्वित होकर “योग्यतारूप विनिगमकविरह' की प्रतीति 
कराता है। ( दे० कुवलयानंद:.[ रसिकरंजिनी टीका सहित ] 7० १०७ ) 


जब दोनों पक्ष समग्रधान हैं, तो हमें पस्तुतवृत्तान्त या भग्नस्तुतवृत्तान्त में से किसी 
न किसी एक पक्त का दूसरे पर आरोप अवश्य मानना होगा ( अन्यथा ऐसा वणन 
कवि क्यों करता ), हम देखते हैं कवि काव्यवाक्याथथ से हमें सवप्रथम प्रस्तुत बृत्तान्त की 
ही प्रतीति होती है, अतः श्रुत श्रस्तुत बृत्तान्त पर ही (व्यंग्य ) अग्रस्तुत बृत्तान्त का 
आरोप चमत्कार का कारण हैं, ऐसा सिद्धान्त मानना ठीक जान पड़ता है। 

( पू्वपक्षी फिर एक प्रश्न पूछता है कि यह आरोप तो घर्मिविशिष्टतारहित व्यापार 
का भी हो सकता है, साथ ही आप जो धर्मिविशिष्ट व्यापार का व्यवहार समारोप मानते 
हैं, वह तो प्राचोन आलंकारिकों के समालोक्ति के रक्षण से ठीक नहीं मिलता। हम 
प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ का निम्न लक्षण ले ले । ) 


पूर्वपक्ती की शंका है कि आपके मत को मानने पर तो ग्राचीनों का यह मत कि 
“विशेषणसाम्य से अग्रस्तुत के व्यंजित होने पर समासोक्ति होती है,” “जहाँ प्रस्तुत के 
लिए प्रयुक्त विशेषणों के साम्य से अग्रस्तुत की व्यक्षना हो, वहाँ समासोक्ति होती है? 
प्राचीन आलंकारिकों के लक्षण ठीक नहीं वेठेंगे । हम देखते हैं कि इनके मतानुसार झिष्ट 
या साधारण विशेषणर्णों के द्वारा प्रत्यायित प्रेमपूवक मुखचुंबनः आदि अप्रस्तुततृत्तान्त 
के समारोप में ही चारुताहेतु माना जा सकता है, फिर तो विशेषणसाम्य के कारण प्रतीत 
जारादि अग्रस्तुत धर्मी की व्यक्षना की कोई जरूरत है ही नहीं ( जब कि आप-सिद्धान्त- 
पक्ती-जारादि अग्रस्तुत धर्मी की व्यज्षना होना भी जरूरी मानते हैं )-यदि पूर्वपक्ती यह 
शंका करे तो इसका उत्तर यों दिया जा सकता है। अग्रस्तुतबृत्तान्त का स्वरूपतः आरोप 
किसी भी चमत्कार को उत्पन्न नहीं करता । यहाँ चमत्कारप्रतीति तभो हो पाती है, जब 
कि अश्नस्तुत काम्ुकादि से संबद्ध होकर ( तद्धमिविशिष्ट होकर ) वह व्यंग्यरूप अग्रस्तुत- 
वृत्तान्त प्रस्तुतवृत्तान्त पर आरोपित किया जाय । ऐसा होने पर ही वह रसानुगुण हो 
सकेगा । ( भाव यह है, यदि हम यह माने कि चन्द्रमा पर प्रेमपू्वंक निशावद्नचुम्बन 


९२ द  कुबलयानन्दः . 














प्रस्तुतकासुकादिसंबन्धित्वेनावगम्यमानस्थ तस्यारोपः तथाभूतस्थेव रसानुगुण- 


त्वात्‌ । न च्‌ तावदबगमने विशेषणपदानां सामथ्यमस्ति | अतः श्लेषादिमहिस्ना 

विशेषणपढेः स्वरूपतः समर्पि तेन वदनचुम्बनादिना तत्संबन्धिनि काम्ुकादाव- 

भिव्यक्ते पुनस्तदीयत्वानुसंधानं तत्र भवति | यथा खरूपतो दृष्टेन राजाश्ादिना 
तत्संबन्धिनि राजादी स्मारिते पुनस्थादों तदीयत्वानुसंधानं तद्ठदिति विशेषण- 
साम्येन वाच्योपस्कारकस्पाप्रस्तुतव्यश्जनस्थास्त्यपेक्षा । अत एवं झिष्टविशेषणा- 

. यामिव साधारणविशेषणायामप्यम्रस्तुतव्यवहारसमारोप इत्येव प्राचीनानां प्रवाद: 
कन्दुके व्यावल्गत्कुचभारत्वादिविशिष्टबनितासेव्यत्वस्थकामुकसंबन्धित्वेनेव 
समारोपणीयत्वात्‌ | खरूपतः कन्दुकेउपि तस्य सत्वेनासमारोपणीयत्वात्‌ | 

कि च सांरूप्यनिबन्धनत्वेनोदाह्मतायां समासोक्तावग्रस्तुतवृत्तान्तस्याशब्दा- 
थेस्या्रस्तुतबृत्तान्तरूपेणेवाबगम्यतया तेन रूपेणेब तत्र समारोपसिद्धेरन्यत्रापि 
तथव युक्तमिति युक्तमेव ग्राचीनानां लक्षणमिति विभावनीयम्‌ ।। ६१ | 
क्रिया का आरोप पाया जाता है, तो इसमें कोई चमत्कार नहीं हो सकता, क्योंकि चन्द्रमा 
( अचेतन पदार्थ ) निशा ( अचेतन पदार्थ ) का चुम्बन करता है, यहाँ तभी चमत्कार 
माना जा सकता है, जब हम चन्द्रमानिशाबूत्तान्तः पर इस बृत्तान्त का आरोप करें कि 
कोई कामुक उपपति किसी परकीया के मुख का सानुराग चुंबन कर रहा है। ऐसा मानने 
पर यहाँ रति की प्रतीति होगी, तथा यही अथ रसानुगुण हो सकता है। यदि कोई 
यह कहे कि तत्तत्‌ विशेषणों से ही यह प्रतीति हो जायगी, तो इसका उत्तर यह है कि 
विशेषण पदों में उस जारत्वादिविशिष्ट वदनचुंबनादि की +व्यज्षना कराने की शक्ति नहीं 
है। वस्तुतः छेषादि के कारण पहले तो उन उन अस्तुतपरक विदेषणों से हमें अग्रस्तुत 
वदनचुम्बनादि की प्रतीति होती है, तब इस चदनचुम्बनादि के द्वारा तत्संबंधी चेतन 
व्यक्ति कामुकादि व्यज्ञित होता है, तदनंतर फिर हम “यह वद्नचुम्बनादि काम्ुकादि का 

है? इस ग्रतीति पर पहुँचते हैं । दृष्टान्त के लिए मान लीजिये, हमने कोई राजा का घोड़ा 
€ राजाश्व ) जेसा पदार्थ देखा, तब हम उस घोड़े आदि को देखकर एक दम उसके संबंधी 
राजादि का स्मरण करते हैं ओर फिर पुनः राजा के साथ उस घोड़े का संबंध जोड़कर 
ध्यह राजा का घोड़ा है? ऐसा अनुभव गआप्त करते हैं, ठीक इसी तरह विशेषणसाम्य के 
द्वारा वाच्याथ के द्वारा उपस्क्ृत अग्रस्तुत ( जारादि ) की व्यक्षना का होना जरूरी होता 
है। इसलिए प्राचीनों का ऐसा मत रहा है कि छिष्टविशेषणा समासोक्ति की तरह साधारण 
विशेषणा समासोक्ति में सी अग्रस्तुत व्यवहार समारोप पाया जाता है। “्यावल्गत्कुचभारः 
आदि पद्च में कंदुक के व्यावल्गस्कुचभारत्वादिविशिष्ट वनिता के द्वारा सेवित किया जाना 
रूप? विशेषण का कामुक से संबन्ध जोड़कर ही अश्नस्तुत ( काम्ुकबृत्तान्त » का प्रस्तुत 
( कंदुकबृत्तांत ) पर व्यवहार समारोप हो सकता है। वेसे ये विशेषण कन्दुक में भी 
पाये जाते हैं, पर इनका आरोप तभी हो सकता है, जब वह अग्नस्तुत कामुक संबन्ध से ._ 
युक्त हो अन्यथा नहीं। साथ ही सारूप्यनिबंधना समासोक्ति में भी अग्रस्तुतबृत्तांत 
( जसे (पुरा यत्र खोतः पद में कुटुंबियों की सरुज्यसमद्धि ) वाच्याथ नहीं है, अतः उसकी 
प्रतीति अप्रस्तुतघ्नत्तांतरूप में ही होती है तथा इसी रूप में उसका समारोप प्रस्तुतवृत्तांत 
( ज्षितिर्हघनविरलभावविपयांस ) पर होता है, ठीक यही बात समासोक्ति के अन्य स्थलों 
में भी मानना ठीक है, अतः प्राचीनों का लक्षण ठीक ही है, यह ध्यान देने योग्य है । 


परिकरालझ्भारः ९्झ् 





| २७ परिकरालड्रारः 
अलड्जारः परिकरः साम्िप्राये विशेषणे। 
सुधांशुकलितोत्तंसस्तापं हरतु व! शिव) ॥ ६२ ॥ 
अन्न सुधांशुकलितोत्तंसःः इति विशेषणं तापहरणसामथ्योंभिप्रायगर्भम | 
यथा वा ( कुमार० ३॥१० )-- 


तव प्रसादातकुसुमायुधोडषपि सहायमेक॑ मघुमेव लब्ध्वा | 
कुया हरस्यापि पिनाकपाणेधंयच्युति के मस धन्विनोउन्ये | 


अत्र 'पिनाकपाणे:” इति हरविशेषणं 'कुसुमायुध” इत्यथलम्याहमर्थविशेषणं 
च सारासारायुधत्वाभिग्रायगर्भम | 
यथा वा-- 
सर्वाशुचिनिधानस्य कृतन्नस्य विनाशिनः | 
शरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि कुबेते ॥ 


२४ परिकर अलंकार 
६२--जहाँ किसी प्रकृत अथ से संबद्ध विशेष अभिप्राय की व्यंजना कराने के लिए किसी 
विशेषण का प्रयोग किया जाय, वहाँ परिकर अलंकार होता है। जेसे चन्द्रमा के द्वारा 
सुशोभित सिर वाले शिव आप छोगों के संताप को दूर करे । 
 टिप्पणी--परिकर का लक्षण यह है:--'प्रकरतार्थोषपादकार्थव्यक्षकविशेषणत्व परिकर- 
लक्षणम्‌ ।? परिकर अलकार में ध्वनि नहीं होती, क्योंकि यहाँ व्यंग्याथ वाच्यार्थ का उपस्कारक 
होता है। अतः ध्वनि का वारण करने के ही लिए “्रक्षतार्थोपपादक'ः विशेषण का प्रयोग किया 
गया हैं। हेतु अलंकार के वारण के ही लिए व्यजञ्ञकत्वः का समावेश किया गया है, क्‍योंकि हेतु 
में व्यज्ञकत्व” नहीं होता, वहाँ 'बोधकत्व” होता है। परिकरांकुर अलंकार के वारण के लिए 
लक्षण में “विशेषण” का निवेश किया गया है, क्‍योंकि परिकरांकुर में विशेष्य का प्रयोग 
सामिप्राय होता है। _ 
यहाँ 'सुधांशुकलितोत्तंसः पद 'शिवः” का विशेषण है, जिसका प्रयोग इसलिए किया 
गया है कि शंकर सें ताप को मिटाने की शक्ति है, क्योंकि शीतऊक चन्द्रमा उनके मस्तक 
पर स्थित है, इस अभिप्राय की ग्रतीति हो सके । द 
अथवा जसे-- 
कुमारसंभव के तृतीय सर्ग में कामदेव इन्द्र से कह रहा है--हे देवेन्द्र, तुम्हारी 
कृपा से अकेले वसंत को साथ पाकर ऊुसुमायुध होने पर भी में पिनाक घनुष को धारण 
करने वाले शिव तक के घर्य का भंग कर दूँ , दूसरे धनुर्धारी तो मेरे आगे क्या चीज हैं ९ 
यहाँ महादेव के लिए प्रयुक्त विशेषण 'पिनाकपाणि! तथा 'कु्या? क्रिया के द्वारा 
अथलब्य (आज्षिप्त) 'अहं? के विशेषण 'कुसुमायुध' के द्वारा कवि पिनाक धनुष के बलशाली 
होने तथा पुष्पों के धनुष के निबंछ होने की प्रतीति कराना चाहता है। अतः यहाँ 
परिकर अलंकार है । 
अथवा जंसे-- 
धयह तुच्छु शरीर समस्त अपविन्नता का घर है तथा क्ृतन्न एवं क्षणिक है, फिर भी 
मूर्ख ( अज्ञानी ) छोग इसके लिए तरह तरह के पाप कम करते रहते हैं ।? 


९४ .._ कुबलयानन्दः : 


(५ 
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अत्र शरीरविशेषणानि तस्य हेयत्वेनासंरक्षणीयत्वाभिप्नायगर्मीणि | 
यथा वा-- क्‍ कल... 978: 
व्यास्थं नेकतया स्थित श्रुतिगणं, जन्मी न वल्मीकतो, ._ 
नाभो नाभवमच्युतस्य, सुमहद्भाष्यं च नाभाषिषम्‌ | 
चित्राथोी न बृहत्कथामचकर्थ, सुत्राम्णि नासं गुरु- 
ः देंब ! त्वदूगुणबृन्दवर्णनम्ं कतु कर्थ शक्तयाम्‌ !॥ 
अत्र श्रुतिगणं व्यास्थम्‌! इत्यादीनि विशेषणानि स्वस्मिन्‌ व्यासाद्यसाधारण- 
कायकतृ त्यनिषेषमुखेन 'नाहं व्यास:? इत्याद्यम्िप्रायगर्भाणि | तत्राययोरुदाह- 
रणयोरेकेक विशेषणम्‌ , समनन्तरयोः श्रत्येक॑ बहनि विशेषणानि | तत्रापि 
प्रथमोदाहरणे सबोणि विशेषणान्येकाभिप्रायगभौणि पदाथ्थरूपाणि च द्विती- 
योदाहरणे भिन्नामिप्रायगभोणि वाक्याथरूपाणि चेति भेदः | एतेषु व्यड्अ-्था्थ- 
सद्भावेषपि न ध्वनिव्यपदेश: | शिवस्य तापहरणे, मन्मथस्य केमुतिकन्यायेन 








यहाँ शरीर के साथ जिन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, वे सब सामिप्राय हैं, 
क्योंकि उनसे शरीर की तुच्छुता ( हेयत्व ) तथा अरक्षणीयता की प्रतीति होती है । 

अथवा जेसे-- 4 हब 

कोई कवि राजा से कह रहा है, हे देव, बताओ तो सही मैं आपके गुणसमूह का 
वर्णन करने में केसे समर्थ हो सकता हूँ--मेने न तो एक वेद्‌ को अनेक शाखा में विस्तारित 
ही किया है ( मैं वेद्व्यास नहीं हुँ ), न में वल्मीक से ही जन्‍्मा हूँ, (में वाल्मीकि भी 
नहीं हूँ ), में विष्णु की नाभि से पेंदा नहीं हुआ हूँ ( में ब्रह्मा नहीं हूँ ), न मैंने महाभाष्य 
की ही रचना की है ( में महर्षि पतंजलि या भगवान्‌ शेष भी नहीं हूँ ), मैंने सुंदर अथों 
वाली बृहत्कथा भी नहीं कही है ( मैं गुणाव्य या शिव नहीं हूँ ), और न में देवराज इन्द्र 
का गुरु ही रहा हूँ ( में बृहस्पति भी नहीं हूँ ) । 

यहाँ श्रुतिगण व्यास्थं? इत्यादि विशेषणों के द्वारा वेदव्यास आदि तत्तत्‌ व्यक्ति के 
असाधारण काय॑ को बताकर उनके कतुंत्व का अपने लिए निषेध करने से “नाहं व्यासः 
€ में व्यास नहीं हूँ ) इत्यादि तत्तत्‌ अभिप्राय की प्रतीति होती है। प्रथम दो उदाहरणों 
से बाद के दो उदाहरणों का यह भेद है कि वहाँ एक एक ही साभिप्राय विशेषण पाया 
जाता है, जब कि इन दो ('सर्वाश॒ुचिः तथा व्यास्थं नेकतया' ) उदाहरणों में अनेक 
अभिप्रायगर्भ विशेषण अयुक्त हुये हैं। इन पिछले दो उदाहणों में भी परस्पर यह 
भेद है कि प्रथम ( 'सर्वाशुचिः आदि ) में समस्त विशेषण एक ही अभिप्राय के 
व्यंजक हैं तथा पदाथंरूप हैं, जब कि द्वितीय ( “व्यास्थ! इत्यादि ) में सभी 
विशेषण अरूण अलग अभिप्राय से गर्मित हैं तथा वाक्यार्थरूप हैं । यद्यपि 
इन स्थलों में ब्यंग्याथ की प्रतीति होती है, तथापि ये ध्वनिकाव्य के उदाहरण नहीं 
हैं, अपितु यहाँ अपरांगगुणीभूत व्यंग्य ही है। इसका कारण यह है कि यहाँ व्यंग्यार्थ 
वाच्य का पोषक बन जाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त चारों उदाहरणों 
में तत्तत्‌ व्यंग्यार्थ तत्तत्‌ वाच्यार्थ का उपस्कारक केसे बन गया है, इसे बताते हैं। 
'सुधांशुकलितो ०? इत्यादि पद्मार्ध में शिव तापहरण रूप वाच्यार्थ के उपस्कारक हैं, इसी 
तरह “तब प्रसादात! में कामदेव केमुतिकन्याय से समस्त धजुर्धारियों के संजकत्व रूप 


परिकरालड्भारः ९्जे 





सर्वधन्विधेयभञ्ञकत्वे शरीरसंरक्षणा्थपापमाचरतां मूढत्वे, स्वस्थ वर्णनीय- 
राजगुणकथनाशक्तत्वे च वाच्य एबोपस्कारकत्वातू। अत एबं व्यद्जन्याथ्थस्य 
वाच्यपरिकरत्वात्‌ परिकर इति नामास्यालझ्लारस्य | केचित्तु-निष्प्रयोजनविशेष- 
णोपादाने5पुष्टाथत्वदोषतयोक्तत्वात्‌ सप्रयोजनत्व॑ विशेषणरुय दोषाभावमात्र न 
कश्चिदलक्कारः । एकनिष्ठतादशानेकविशेषणोपन्यासे पर वेचित्यविशेषात्परिकर 
इत्यलड्भारमध्ये परिगणित इत्याहुः। वस्तुतस्त्वनेकविशेषणोपन्यास एवं परिकर 
इति ल नियमः । श्लेषयमकादिष्वपुष्टाथदोषाभावेन तत्रेकस्यापि विशेषणस्य 
साभिप्रायस्य विन्यासे विच्छित्तिविशेषसद्भावात्‌ परिकरत्वोपपत्तें: | 
यथा वा-- अम ्ि 
अतियजेत निजां यदि देवतामुभयतश्च्थवते जुषतेडप्यघम | 
क्षितिश्वतेव सदेवतका वर्य बनवताउनवता किमहिं्रुह्य ॥ 








वाच्यार्थ के, शरीर की रक्षा के लिए पाप करते लोग मू्खत्वरूप वाच्यार्थ के तथा कवि 
राजा के गुण कहने सें अशक्तत्वरूप वाच्यार्थ के उपस्कारक हो गये हैं। ( भाव यह है, 
तत्तत्‌ विशेष्य जिसके लिए साभिप्रायथ विशेषण का अयोग किया गया है, स्वयं वाच्यार्थ 
के उपस्कारक होने के कारण तत्तत्‌ विशेषण तथा उनसे व्यंजित व्यंग्यार्थ भी उसके अंग 
( उपस्कारक ) बन जाते हैं । ) ५ 

इसीलिए इस अलंकार का नाम परिकर है, क्योंकि यहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का परिकर 
( पोषक ) पाया जाता है। कुछ विद्वान्‌ इसे खकतग से अलंकार नहीं सानते, उनका 
कहना है कि काव्य में निष्प्रयोजन विशेषण का अयोग तो होना ही नहीं चाहिए, 
क्योंकि निष्प्रयोजन विशेषण होने पर वहाँ अपुष्टाथंव दोष होगा, अतः सम्रयोजन 
( साभिग्राय ) विशेषण का होना अलंकार न होकर दोषाभावमात्र है। यदि परिकर 
कहीं होगा तो वहीं हो सकता है, जहाँ एक ही विशेष्य के लिए अनेक साभिग्राय विशेषणों 
का प्रयोग हो, क्‍योंकि ऐसे प्रयोग में विशेष चारुता पाई जाती है। इसलिए अनेक 
साश्षिप्राय विशेषणों के एक ही विशेष्य के लिए किए गये प्रयोग को ही अलंकारों में गिना 
गया है । ग्न्थकार को यह मत अभिमत नहीं । वे कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है 
कि अनेक सामिप्राय विद्येषणों के अयोग में ही परिकर माना जाय। हम देखते हैं कि 
श्छेष, यमक आदि में अपुष्टाथंदीष के अभाव के कारण जहाँ एक भी विशेषण का 
साभिप्राय प्रयोग हो, वहाँ चमत्कारविशेष के कारण परिकरत्व की उपपत्ति होती है । 

टिप्पणी--जगन्नाथ पंडितराज उक्त पूर्वपक्ष को मानते हँ | वे परिकर में अनेक विशेषणों का 
सामिग्रायत्व होना आवश्यक मानते हैं। इसका संकेत उनकी निम्न परिभाषा में “विशेषणानां! 
पद का वहुबचन है । द 

“विशेषणानां सामिग्रायत्वं परिकरः ।? ( रसगंगाधर पृ० ५१७ ) 

साथ ही वे द्यौक्षित के इस मत का भी खण्डन करते हैं कि जहाँ इलेघयमकादि के कारण एक 
साभिग्राय विजशेषण भी पाया जाता हो, वहाँ परिकर मानना ही होगा। (द्वे० वही प्‌ृ० ५१९-०२१) 
जेसे निम्न पद्य में-- ्््ि 

कृष्ण नन्दादि गोपों से कह रहे हैं :--'जो व्यक्ति अपने निजी देवता को छोड़कर 
अन्य देवता की पूजा करता है, वह दोनों छोकों से पतित होता है तथा पाप का भागी 
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अत्र हि पुरुहरतपूजोयक्तान्नन्दादीन्मति भगवतः कष्णस्य वाक्ये गोव्धेन- 
गिरिरेव चास्माक रक्षकत्वेन देवतमिति स एबं पूजनीयः, न त्वरक्षकः पुरुहतः” 
इत्येब॑ परम्‌ , वनवतेति गोवधनगिरेविंशेषणं, काननवत्त्वाश्ि्वरादिमत्त्वाश्व पुष्प- 
मूलफलतृणजलादिभिरारण्यकानामस्माकमस्मद्धनानां गवां चायमेव रक्षक इत्य- 
भिप्रायगर्भम्‌ | एबमत्र साभिप्रायेकविशेषणविन्यासस्यापि विच्छित्तिविशेषवशा- 
दस्य सामिप्रायस्यालझ्वारत्वसिद्धावन्यत्रापि सुधांशुकलितोत्तंस” इत्यादों तस्या- 
. त्मलाभो न निवायेते | अपि च' एकपदार्थहेतुक॑ काव्यलिड्ल्‍डमलझ्लार इति सबबे- 
संमतं, तद्ठदेकस्यापि विशेषणस्य साभिप्रायस्यातड्डारत्व॑ युक्तमेव ॥ ६२॥ 


२५ परिकराह्ुरालड्रारः 
साभिग्राये विशेष्ये तु भवेत्‌ परिकराडुकुरः । 
चतुणों पुरुषाथोनां दाता देवश्रतु्ुजः ॥ ६३ ॥ 


बनता है | हम कोग तो वन से युक्त गोवर्धनपवत के कारण ही सदेवत है ( यही हमारा 
देवता है ); हमें अपनी रक्षा न करने वाले ( अनवता--अरक्षक ) इन्द्र से क्या मतलब ! 


यह इन्द्वपूजा में संलम ननन्‍्दादि के प्रति क्ृष्ण की उक्ति है। यहाँ वाच्यार्थ यह है कि 
गोवध॑नपर्वत ही रक्षक होने के कारण हमारा देवता है, अतः वही पूजनीय है, न कि 
अरक्षक इन्द्र!। यहाँ 'वनवता! यह पद गोवर्धनपर्वत ( ज्षितिब्व॒ता ) का विशेषण है। 
इस पद से यह अभिप्राय व्यंजित होता है कि वनवाला तथा निश्चेरों वाछा होने के कारण 
यही हम वनेवासियों तथा हमारे धन, गायों, की पुष्प, मूछ, फल, तृण, जल आदि से 
रक्षा करता है। हम देखते हैं कि यहाँ एक ही साभिग्राय विशेषण का विन्यास पाया जाता 
है, किंतु वह भी विशेष चमत्कारजनक है, अतः इस साभिग्राय विशेषण का अलंकारत्व सिद्ध 
हो ही जाता है। इतना होने पर अन्यत्र भी एक सामिप्राय विशेषण होने पर 'सुधांशु- 
कलितोत्तंसः आदि स्थर्छों में परिकरत्व का निवारण नहीं किया जा सकता | साथ ही एक 
दुलील यह भी दी जा सकती है कि जब सभी विद्वान एकपदार्थहेतुक काव्यलिंग,को 
अलंकार मानते हैं, तो उसी तरह केवछ एक ही विशेषण के साभिप्राय होने पर सी 
अलंकारत्व मानना उचित ही होगा । 
टिप्पणी--एकपदार्थहेतुक काव्यलिंग निम्न पद्य में है। इसकी व्याख्या काव्यर्लिंग के प्रकरण 
में देखें :-- द 
. भस्मोद्धूछन भद्वमस्तु भवते रुद्राक्षमाले शु्, 
हा सोपानपरंपरे गिरिसुताकांतालयारूकृते । 
अद्याराधनतोषितेन विभुना युष्मत्सपंयासुखा- 
लोकोच्छेदिनि मोक्षनामनि महामोहे निलीयामहे ॥ 


२४५. परिकरांकुर अलंकार 


६३--जहाँ विशेष्य का प्रयोग साभिप्राय हो, वहाँ परिकरांकुर अलंकार होता है। जेसे, 
भगवान्‌ चतुझुंज चारों पुरुषारों ( धमं, अर्थ, काम और मोक्ष ) के देने वाले हैं । 
टिप्पणी--अक्वतार्थोपपादुकार्थव्यक्ञकविशेज्यत्वं परिकरांकुरछ क्षणम्‌ । 


छेषालड्वार: .. ९७ 








अत्र चतुझुज” इति विशेष्यं पुरुषार्थचतुष्टयदानसामथ्योभिप्रायगर्भमू | 
यथा वा क्‍ 
फणीन्द्रस्ते गुणान्बक्तुं, लिखितुं हेहयाधिपः । 
. द्रष्टमाखण्डलः शक्तः, काहमेष, के ते गुणाः १॥ 
. फणीन्द्र:' इत्यादिविशेष्यपदानि सहखवदनाद्यमिश्रायगभोणि ॥ ६३ ॥ 
२६ श्लेषालड्ञारः 
नानाथसंश्रयः इलेषो वण्योवष्योगयाश्रितः। 
सबेदो माधवः पायात्‌ स यो5्गं॑ गामदीधरत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अब्जेन त्वन्युख तुल्यं हरिणाहितसक्तिना । 





यहाँ कवि के द्वारा अयुक्त 'चतुर्सुजः विशेष्य इस अभिग्नाय से गर्मित है कि विष्णु 
चार हाथ वाले होने के कारण चारों पुरुषार्थों को देने में सम हैं । 

अथवा जेसे-- 

कोई कवि किसी राजा से कह रहा है--हे राजन, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने सें 
( सहखजिह्न ) शेष ही समर्थ हैं, उनको लिखने में ( सहखभुज ) कातंवीर्याजुन तथा 
देखने में ( सहस्नेत्र ) इन्द्र समर्थ हैं । कहाँ तुच्छ में और कहाँ तुम्हारे इतने असंख्य गुण ९ 

यहाँ 'फणीन्द्रः 'हैहयाधिप” तथा 'आखण्डल”ः शब्द सहस्रवदनत्व, सहस्रबाहुत्व 
तथा सहसनेत्रत्व की प्रतीति कराते हैं। अतः यहाँ तत्तत्‌ विशेष्य का साभिप्राय प्रयोग 
है। इस उदाहरण में पहले वाले उदाहरण से यह भेद है कि वहाँ एक ही साभिप्राय 
विशेष्य का विन्यास है, यहाँ अनेक. साभिपग्राय विशेष्यों का । 


२६. शेष अलऊ्जार 
६४--जहाँ वर्ण्य, अवण्य या वर्ण्यावण्य अनेक अथों से संबद्ध नाना्थक शब्दों का 
प्रयोग हो, वहाँ श्लेष अलझ्जार होता है। ( यह तीन प्रकार का होता है :--१-वर्ण्यानेक- 
विषय, २-अवर्ण्यानेकविषय, ३-वर्ण्यांवर्ण्यानेकविषय--इनन्‍्हीं के क्रमशः उदाहरण हैं। ) 
(१ ) समस्त वस्तुओं के देनेवाले माधव, तुम्हारी रक्षा करें, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत 
तथा प्रथ्वी को धारण किया । ( विष्णुपक्ष ) ढ 
उमा ( पावंती ) के पति शिव सदा तुम्हारी रक्षा करें, जिन्होंने गंगा को ( शिर पर ) 
धारण किया। ( शिवपत्ष ) 
टिप्पणी--श्सी तरह का प्रकृतक्षेष इस पद्च में है :-- 
येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरास्रीकृतो, 
यश्नोद्वृत्तभुजंगहारवलयो गंगां च योञ्धारयत्‌। 
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः, द 
। पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वाँ सर्वदोमाधवः ॥ 
(२) हे सुन्दरि, तुम्हारा मुख उस कमल ( अब्ज ) के समान है, जिसने सूर्य से 
प्रेम कर रक्‍्खा है । ( कमलूपक्ष ) कर 
हे सुन्दरि, तुम्हारा मुख उस चन्द्रमा ( अब्ज ) के समान है, जिसने ( कलझूरूप में 
स्थित ) हरिण से आसक्ति कर रक्खी है। ( चन्द्वपक्त ) है द 


€ कुंब० 
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उच्चरदृभूरिकीलालः शुश्ुभे वाहिनीपतिः ॥ ६५ ॥ 

अनेकार्थशब्द्विन्यासः श्लेष:। स च त्रिविध:--प्रकतानेकविषयः, अप्र- 
क्ृतानेकविषय:, प्रकृताप्रकृतानेकविषयश्वथ | 'सबदा' इत्यादिक्रमेणोदाहरणानि | 
तत्र स्वेदोमाधव” इति स्तोतव्यत्वेन ग्रकतयोहरिहरयोः कीतन प्रकृतश्लेषः 
अब्जं॑ कमलम्‌ , अब्जश्वन्द्रः, तयोरुपमानमात्रत्वेनाप्रकृतयो: कीतनमग्रकृतःछेषः | 
वाहिनीपति: सेनापतिः समुद्र | तत्र समितों शब्र्रहारोत्पतद्ुधिरस्य सेनापते 
रेब बणन गप्रकृतमिति प्रकृताप्रकृतरछेषः | 


यथा वा-- कक 
त्रातः काकोदरो येन द्रोग्धापि करुणात्मना | 
पूतनामारणख्यातः स सेडस्तु शरणं प्रभुः ॥ 
नीतानामाकुलीभावं लुब्धभूरिशिलीमुखः । 
सदशे वनवृद्धानां कमलानां त्वदीक्षणे 





(३ ) वह सेनापति, जिसका रुधिर शख्पात के कारण निकल रहा था, सुशोमित 
हो रहा था। ( सेनापतिपक्ष ) क्‍ क्‍ 


वह समुद्र, जिसका जरू उफन रहा था, सुशोभित हो रहा था। ( समुद्गधपक्त ) 


. जहाँ अनेकाथ छाब्दों का विन्‍न्यास हो, वहाँ छेष होता है। यह तीन प्रकार का होता 
हैै-अनेक प्रकृतपदार्थविषयक, अनेकाग्रकृतपदार्थविषयक तथा अनेक प्रक्ृताप्रकृतंपदा्थ- 
विषयक । 'स्वदा' इत्यादि तीन छोकाधों के द्वारा क्रमशः एक-एक का उदाहरण दिया 
गया है। प्रथम उदाहरण में 'सवंदो माधव: इत्यादि के द्वारा स्तुतियोग्य प्रकृृत (प्रस्तुत) 
विष्णु तथा शिव दोनों का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ दोनों के प्रकृत होने के कारण 
प्रकृतछ्ेष है । दूसरे उदाहरण में अब्ज का एक अर्थ है कमछ, अब्ज का दूसरा अर्थ है 
चन्द्रमा, ये दोनों सुन्दरी के सुख के उपमान हैं, अतः यहाँ दोनों अप्रकृतों का वर्णन 
पाया जाता है। यहाँ अप्रकृत'छेष पाया जाता है। तीसरे उदाहरण में वाहिनीपति का 
अर्थ सेनापति तथा समुद्र दोनों है। यहाँ युद्धस्थल में शस्रपात से निकलते रुधिर वाले 
सेनापति का ही वर्णन अस्तुत है, अतः अक्ृताग्रकृतछषेष 
अथवा जेसे:--. 


(१) प्रकृत'छैेष का उदाहरण 

ज्ञिन करुणात्मा रामचन्द्र ने द्वोहकर्ता भयशून्य कोवे ( जयन्त ) की भी रक्षा की, जो 
पविन्ननाम वाले तथा युद्धकोशल में श्रसिद्ध हैं, वे राम मेरे शरण बनें । ( रामपक्ष ) 

जिन करुणात्मा कृष्ण ने द्रोहकर्ता सप ( कालिय ) की भी रक्षा की तथा जो पूतना 
के मारने के लिए प्रसिद्ध हैं, वे कृष्ण मेरे शरण बने । ( कृष्णपक्ष » 

(२) अग्रकृतछेष का उदाहरण . 

हे सुन्दरि, तुम्हारे दोनों नेत्र उन कमरों के समान हैं, जो मधु के छोभी भोरों के द्वारा 

व्याप्त हैं तथा जल में वृद्धि को आघ्त हुए हैं । ( कमरूपक्ष ) 


हे सुन्दरि, तुम्हारे दोनों नेत्र उन हरिणों ( कमरू-एक विशेष जाति का हरिण ) 


छेषालकारः: द व 


असावुदयमारूढः कान्तिमान्‌ रक्तमण्डलः | हि 

राजा हरति लोकस्य हृदय मरदुलः करः॥ इति। 
तत्राद्ये स्तोतव्यत्वेन प्रकृतयों राम-कृष्णयोः श्लेष: | ह्वितीये उपमानत्वेना- 
प्रकृतयो: पद्म-हरिणयो: श्लेषः | ठृतीये राजा हरति लोकस्य” इति चन्द्रवर्णन- 
प्रस्तावे प्रत्य्रोदितचन्द्रस्यात्रक्तस्य नवाभिषिक्तस्य नूपतेः श्लेषः। यदत्र' 
प्रकृताप्रकतश्लेषोदाहरणे._ शब्दशक्तिमूलध्वनिमिच्छन्ति प्राव्चअ:, ततल्मकृता- 
भिधानमुलकस्योपमादेरलझ्लारस्थ व्यद्अ'य॒त्वामिप्रायम्‌ +. नत्वप्रक्ृताथस्येब 
व्यज्ग-यत्वाभिप्रायम्‌ । अप्रकृताथस्यापि शब्दशक्त्या प्रतिपायस्याभिधेयत्वाव- 
श्यंभावेन व्यक्त्यनपेक्षणात्‌ | यद्यपि प्रकृतार्थ प्रकरणबलाज्मटिति बुद्धिस्थे 
सत्येव पश्चान्नपतितद्ग्राह्मघनादिवाचिनां राजकरादिपदानामन्योन्यसंनिधानब- 





के समान हैं, जो व्याधों के द्वारा वार्णों से व्याकुल बना दिये गये हैं तथा वन में वृद्धि को 
प्राप्त हुए हैं । ( हरिणपक्त ) 


(३) ग्रक्वताप्रकृतश्लेष का उदाहरण 


उन्नतिशील सुन्दर राजा, जिसने समस्त देश को अनुरक्त कर रक्खा है, थोड़े कर 
का अहण करने के कारण प्रजा के हृदय को आक्ृष्ट करता है । ( राजपक्ष ) 


उदयाचल पर स्थित छाल रंग वाला सुन्दर चन्द्रमा कोमल किरणों से छोरगों के 
हृदय को आक्ृष्ट कर रहा है। ( चन्द्रपक्ष ) 


इन उपयुक्त उदाहरणों में ग्रथम उदाहरण में राम तथा कृष्ण दोनों की स्तुति अभीष्ट 
है, अतः राम कृष्ण दोनों प्रकृत होने के कारण, गअक्ृतकेष पाया जाता है। द्वितीय 
उदाहरण में कमल तथा हरिण दोनों नायिका के नेत्रों के उपमान हैं, वे दोनों अग्रकृत 
हैं, अतः यहाँ अप्रकृतछेष है। तीसरे उदाहरण में 'राजा हरति लोकस्य? के द्वारा चन्द्र- 
वर्णन कवि को अभीष्ट है, अतः अभिनव उदित चन्द्रमा ( अप्रकृत ) तथा नवाभिषिक्त 
राजा ( प्रकृत ) का छेष पाया जाता है। प्राचीन आलंकारिक ऐसे स्थलों पर जहाँ प्रकृत 
तथा अग्रकृत श्लेष पाया जाता है, ( छेष अलड्वारन मानकर ) शब्दशक्तिमूलक 
ध्वनि मानते हैं । इसका एकमात्र अभिप्राय यह है कि यहाँ प्रकृत तथा अग्नकृत पत्तों के 
वाच्यार्थ से प्रतीत उपमादि अलड्लार व्यंग्य होता है, वे शब्द्शक्तिमूलध्वनि का व्यपदेश 
इसलिए नहीं करते कि यहाँ अप्रकृत अर्थ भी व्यंग्य ( व्यक्षनागम्य ) होता है। अप्रकृत 
( चन्द्रपक्षणत ) अर्थ के भी शब्दशक्ति के द्वारा प्रतिपाद्य होने के कारण उसमें अभिधेयत्व 
( वाच्यत्व ) अवश्य मानना होगा तथा उसके लिए व्यंजना की कोई आवश्यकता नहीं । 
यदि पू्वपक्ती (प्राच्य आलझ्लारिक ) यह दुलील दे कि यहाँ प्रकृतार्थ ( राजविषयक 
प्राकरणिक अर्थ ) प्रकरण के कारण एकदम प्रथम क्षण में ही बुद्धिस्थ हो जाता है, जब _ 
कि इसके बाद नृपति ( राजा ) तथा उसके द्वारा आद्य धनादि ( कर आदि ) प्राकरणिक 
तत्तत्‌ अर्थों के वाचक राज, कर आदि पदों के एक दूसरे से अन्वित होने के कारण उस-उस 
अथ के द्वारा अन्य किसी हशाक्ति के विकसित होनेपर अप्रकारणिक ( चन्द्रपत्त वाले ) 
अर्थ की स्फूर्ति होती है ( अतः वह व्यंग्य हो जाता है ), तो इस दलील का उत्तर यह है 
कि इतने भर से अग्राकरणिक अथ व्यंग्य नहीं हो जाता। क्योंकि जहाँ अभिधाशक्ति से 
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हि व्मेययूवेकस का पलपल ओके 
लात्तत्तद्िषयशक्तयन्तरोन्मेषपूबकमत्रस्तुताथः. स्फुरेत्‌े । न चेतावता तस्य 
तिपाद्यमाने द्‌ः ; ४“. 
व्यड्र'यत्वम्‌ ; शक्त्या ग्र| सवथव व्यक्तयनपेक्षणात्‌ | पर्यवसिते प्रकृ- 
ताथोमिधाने पश्चात्स्फुरतीति चेत्‌ ,-कार्म गृूढश्लेषो भवतु | 








किसी अर्थ की प्रतीति हो सकती है, वहाँ व्यंजना की. कोई आवश्यकता नहीं है। यदि 


पूर्वपक्षी पुनः यह दलील दे कि यहाँ अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति प्राकरणिक अथ के 
साथ ही नहीं हो रही है, अपि तु वह आकरणिक अथ की प्रतीति के समाप्त होने पर प्रतीत 
होता है, ( अतः अभिधा शक्ति या छेष केसे माना जाय ), तो इसका उत्तर यह दिया जा 


सकता है कि यहाँ केष ही है, हाँ वह गूढक्षेष है, इसीलिए दूसरे ( अप्राकरणिक ) अर्थ 
की प्रतीति झटिति नहीं हो पाती । 


टिप्पणी--आलंका रिकों में प्रकृताप्रकृतश्छेष वाले प्रकरण को छेकर अनेक वाद-विवाद हुए हैं । 


इन सब की जड़ मम्मटाचार्य का वह वचन है, जहाँ वे शब्दशक्तिमूलध्वनि में अग्रक्वतार्थ को व्यंग्य: 


3 कर ध 


मानते हैं। मम्मट के मत से अमभिधाशक्ति के द्वारा केवल प्रकृत अथ ( जेसे असावुद्यमारूढः 


में राजा वाला अर्थ ) ही प्रतीत होता है, तदनन्तर अभिषाशक्ति के प्रकृत अथ में नियन्त्रित 


होने से व्यञ्ना के द्वारा अप्रकृत अथे ( चन्द्रमा वाला अर्थ ) प्रतीत होता है। अतः चन्द्रपक्ष वाला 
अर्थ भी व्यंग्य है, साथ ही उससे प्रतीत उपमा अलंकार ( उपमानोपमैयभाव ) भी | मम्मट के 
मत से शब्दशक्तिमूलध्वनि का लक्षण यों है :-- 
अनेकार्थस्य आाब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते। 
संयोगादररवाच्याथधीकृद्दयाएतिरक्षनस््‌ ॥ ( काव्यप्रकाश २. १९ ) 
यहाँ “अवाच्याथधी कृद्दयाएतिरज्षनम? से स्पष्ट है कि मम्मट को अप्रक्षतार्थ का व्यंग्यत्व 


_अभीष्ट है। मम्मट के द्वारा उदाह्मत इस पद्म में :-- 


भद्धात्मनो दुरधिरोहतनोर्विद्ञालवंशोन्नतेः क्तशिलीमुखसंग्रहस्य । 
यस्यानुपप्छुतगतेः परवारणस्य दानास्वुसेक्सुभगः सततं करोड्मूत्‌ ॥ 
राजपक्ष प्रकृत है, हस्तिपक्ष अग्रकृत । मम्मट के मत में हस्तिपक्ष वाला अर्थ तथा हस्ति- 
राजोपमानोपमैयभाव दोनों व्यंग्य है। इसीलिए गोविन्दठकुर ने प्रदीप में स्पष्ट लिखा है कि 
गजवाला अर्थ व्यञ्ञना से ही प्रतीत होता है:--“अन्न प्रकरणेन “भद्गात्मन! इत्यादिपदानां 
राजक्षि तदन्वयायोग्ये चार्थेडमिधानियन्त्रणेडपि गजस्य तद॒न्वययोग्यस्य चार्थस्य व्यक्षनयेव 
अतीतिः। ( प्रदीप ए० ६९ ) गोविन्दठक्कुर ने यहीं शब्दशक्तिमूलध्वनि का ( अथे- ) श्छेष से 
क्या भेद है, इसे भी स्पष्ट किया है। वे बताते हैं कि इसका समावेश अथंश्छेष में नहीं हो सकता 
( अर्थात्‌ दोनों अर्थों की प्रतीति अभिधावृत्ति से ही नहीं हो सकती ), क्योंकि अर्थ्ेष वहीं होगा 
जहाँ कवि का तात्पये दोनों अर्थों में हो अर्थात्‌ दोनों अथ॑ प्रकृत हों, जहाँ कवि का तात्पये 
एक ही अथ में हो, ओर वहाँ विशिष्टनसामग्नी के कारण ( अग्रकृत ) द्वितीया्थ की प्रतीति भी 
होती हो तो वह व्यञ्ञना के ही कारण होती है । द 
 ननृपमानोयसमेयभावकल्पनाच्छुब्द छेषतो भेदे5पि 'योञ्सक्ृत्परगोन्राणां? इत्यायथ शछेषतः 
कुतोअस्य भेदः। अर्थक्षेषे चोमयत्न शक्तिरेव न व्यञ्ञनेति चेदुच्यते । 
यत्नोभयोरथंयोस्तात्पय स छेषः। यत्न त्वेकस्मिन्नेव तत, सामग्रीमहिस्ना तु द्वितीया्थ- 
प्रतीतिः सा व्यक्षनेति । ( प्रदीप ए० ६९-७० ) 
जैसा कि हम ऊपर देखते हैं अप्पयदीक्षित को यह मत मान्य नहीं। वे ग्रकृताप्रकृतार्थडय 
प्रतीति में भी ध्वनित्व नहीं मानते, अपि तु अलंकारत्व ही मानते हैं। उनके अनुसार दोनों अथे 
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शक्ति ( अभिधा ) से ही प्रतीत होते हैं, क्‍योंकि तत्तत्‌ श्िष्ट पदार्थों का अग्रक्ृता्थ में भी संकेत 
पाया जाता है, साथ ही अग्रक्ञतार्थ में संकेतप्रतीति न हो ऐेसा कोई प्रतिबन्धक भी नहीं हैं। 
उसे ध्वनि केवल उपचारतः कहा जाता है, इसलिए कि प्रकृत ( उपमैय ) तथा अग्रकृत ( उपमान ) 
का उपसानोपमैयभाव तथा उपमादि अलंकार व्यञ्ञनागम्य होता है, अतः अप्पयदीक्षित के मत 
में प्रकृत तथा अप्रकृृत अथ दोनों वाच्य हैं, उपमादि अलंकार व्यंग्य । अप्पयदीक्षित तथा मम्मट 
की सरणियों के भेद को याँ स्पष्ट किया जा सकता है । 

मम्मट का मत :-- 

श्षिष्ट शब्द (अमिधा ) . प्रकृत अर्थ (व्यञ्ञना ) . अग्रकृत अर्थ तथा अलंकार 

दीक्षित का मत :-- 

क्िष्ट शब्द (अमिधा ) पग्रकृत अथ (अमिधा ) अप्रकृृत अर्थ (व्यकज्षना ) अलंकार 

इस विषय का वाद-विवाद मम्मठ से भी प्राचीन है। आचाय॑े अमिनवगुप्त ने ही लोचन में 
इस संबन्ध में चार मत दिये हैं । “अन्नान्तरे कुसमसमययुगमुपसहरज्नजुभत गरीष्मासिधानः 

ज्मल्लिकाघवलाइहासो महाकारःः इस उदाहरण को आनन्दवर्धन ने शब्दश क्तिमू लध्वंनि 
के सम्बन्ध में उदाहतत किया है। वहाँ आनन्दवर्धन स्पष्ट कहते हैं कि जहाँ सामग्री महिमा के 
सामथ्य से किसी अलंकार की व्यञ्ञना हो वहाँ ध्वनि होगी । 

यत्र तु सामर्थ्या ्िप्तं सदलझ्भारान्तरं शब्दशकत्या प्रकाशते स सर्च एवं ध्वनेविषयः ।! 

( ध्वन्यालोक 9० २४१ ) 
ऐसा प्रतीत होता है कि आनन्दवर्धन को अलंकार का ही व्यंग्यत्व अभीष्ट है, अग्रक्वता् का 
नहीं । अभिनवशुप्त ने इसी प्रसंग में लोचन में चार मत दिये हैं । 

(१ ) प्रथम मत के अनुसार जिन छोगों ने इन शब्दों का छ्षिष्ट प्रयोग देखा हैं, उनका 
प्रकृतार्थ की प्रतीति अभिषा से होती है, तब अमभिधाशक्ति के नियन्त्रित हो जाने पर, अग्नक्षत 
अथ की प्रतीति व्यज्ञना से होती है । 

(२ ) ट्वितीय मत के अनुसार दूसरे ( अप्रकृत ) अर्थ की प्रतीति मी अभिधा से ही होती हैं, 
किन्तु वह अभिधा महाकाल के साइश्यात्मक अर्थ को साथ लेकर आती है, अतः उसे व्यज्षनारूपा 
कहा जाता है ( वस्तुतः वह है अभिषा ही, अर्थात्‌ अग्रकृत वाच्य ही है )। 

(३ ) इस मत में मी द्वितीय अर्थ की उपस्थापक है तो अमिधा ही, किन्तु उस अर्थ को 
उपचार से व्यंग्याथं मानकर उस वृत्ति को भी व्यञ्ञना मान लेते हैं । 

(४ ) यह मत दूसरे अर्थ की प्रतीति अमिथा से ही मानता है, वह व्यज्ञना को कैवछ 
अलंकारांश का साधन मानता है । ( कहना न होगा दीक्षित को यह मत सम्मत है। ) 

अभिनव गुप्त को ये चारों मत पसन्द नहीं । उनका स्वयं का मत स्पष्टतः निदिष्ट नहीं है 
फिर भी वे अप्राकरणिक अर्थ को मी व्यञ्ञनागम्य मानते जान पड़ते हैं, जिसका स्पष्ट निर्दे 
सबप्रथम मस्मट में मिलता है। 

रसगंगाधरकार पण्डितराज ने मी इसका विशद विवेचन करते हुए अपने नये मत की 

उपन्यास किया है, उनके मत से अग्राकरणिक अर्थ प्रायः अभिधागम्य ही होता है, किन्तु ऐसे 
स्थल भी होते हैं, जहाँ वे प्राच्य ध्वनिवादी के मत से सन्तुष्ट हैं ( अर्थात्‌ जहाँ वे अप्राकरणिक 
अथ को व्यंग्य मानते हैं )। पण्डितराज के मत से योगरूढ अथवा योगिकरूढ शब्दों का 
नानार्थस्थर में प्रयोग होने पर अग्राकरणिक अथ की प्रतीति में व्यज्ञनाव्यापार ही होता है । 


एवमपि योगरूढिस्थले रूठिज्ञानेन योगापहरणस्य सकलतन्त्रसिद्धया रूब्यनधि- 
करणस्य योगार्थारिंगितस्यार्थातरस्य व्यक्ति विना पतीतिदुरुपपादा? (रसगंगाधर ९० १४४) 
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अस्ति चान्यत्रापि गूढ़:ः लेषः | 
यथा ( माघ० ४॥२९५ )-- क्‍ | 
अयमतिजरठाः प्रकामगुर्वीरलघुविलम्बिपयोधरोपरुद्धा: | 
सततमसुमतामगम्यरूपा: परिणतदिकरिकास्तटीबिभर्ति ॥ 
मन्दसभ्रिमधुरयमोपला दर्शितश्वयथु चामवत्तम:। 
दृष्टयस्तिमिरजं सिषेविरि दोषमोषधिपतेरसंनिधों || 





पण्डितराज ने इसी संबन्ध में एक प्राचीन प्रमाण भी दिया है :-- 
. योगरूढस्य शब्दुस्य योगे रूढ्या नियन्त्रिते । द 
धियं योगस्पृशो<रथस्य या सूते व्यक्लनेच सा ॥ ( वही १० १४७ ) 
इस अकार के योगरूढिस्थल का उदाहरण यह है:-- 
अबलानां श्रियं हत्वा वारिवाहेः सहानिशम । 
तिष्ठन्ति चपला यत्र स कालः समुपस्थितः ॥ 
इसी आधार पर पण्डितराज ने अप्पय दीक्षित के प्राकरणिक अप्राकरणिक दोनों अर्थों को 
॥च्य मानने का खण्डन किया है। इस सम्बन्ध में पण्डितराज इसी मत का संकेत करते हैं । 
वर्य तु बूमः--अनेकाथस्थले हयग्रकतामिधाने शक्तेरुक्तिसंभवो<प्यस्ति । योगरूढिस्थले 
उ सापि दूरापास्ता ।! ( रसगंगाधर ४० ५३४ ) ( दे० रसगंगाघर ० ५३१-५३१६ ) 
एक ऐसा भी मत है, जो ऐसे श्षिष्ट स्थलों पर अग्राकरणिक अथे की प्रतीति का ही निषेध 
एरता है। यह मत महिमभट्ट का है। वे ऐसे स्थलों पर अप्राकरणिक अथे की प्रतीति मानना 
गीदूर रहा वाच्यस्थावचनं दोषः” मानते हैं। “अन्न ह्ावृत्तिनिबन्धनं न किश्विदुक्तमिति 
तस्य वाच्यस्यथावचन दोषः ( दे० व्यक्तिविवेक १० ९९ ) क्‍ 
इस प्रसंग के विशेष ज्ञान के लिए देखिये-- 
डॉ० मोलाशंकर व्यासः “ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धान्त? ( प्रथम भाग ) पंचम परिच्छेद 
| ( पू० १९२-२२२ ) 
..गूढश्लेष का प्रयोग केवछ यहीं ( 'असाबुदय” इत्यादि में ) नहीं है, अन्यन्न भी पाया 
वाता है, जेसे निम्न प्यों में :-- क्‍ 
माघ के चतुथं सर्ग से रेवतक पर्वत का वर्णन है :-- 
इस रवतक पंत पर अनेकों ऐसी तलहटियाँ हैं, जो अत्यन्त कठोर, विशाल एवं 
पवम्ब मेघों के द्वारा अवरुद्ध हैं, जिन पर द्ग्गिज अपने दाँतों से टेढा प्रहार करते रहते 
$ तथा जो ग्राणियों के लिए अगस्य हैं । ( तटीपक्ष ) 
यहा ऐसी अनेकों बृद्धाएँ हैं, जो अत्यधिक बृद्धा तथा स्थूलकाय हैं, जिनके स्तन 
उटक गये हैं, तथा जिनके दृशनक्षत और नखत्तत प्रकट हो रहे हैं, ओर जो युवकों की 
पुरतक्रीडा के अयोग्य हैं। ( वृद्धापक्ष ) द क्‍ 


( यहाँ श्लेष अलझ्वार नहीं है, अपितु समासोक्ति अरड्भार है, क्योंकि प्रक्ृत 'तदी? 
र अभ्रक्ृत इद्धा क्री! का व्यवहारसमारोप पाया जाता है। इस उदाहरण को दीतित ने 
[डरलेष के असंग में इसलिए दिया है, कि यहाँ प्रकृत के लिए «तत्तत्‌ प्रयुक्त विशेषण 
[हड्धिष्ट हैं तथा उनकी महिमा से अप्रकृत अर्थ का व्यवहारसमारोप व्यक्त होता है। 
[ढश्लेष का एक और उदाहरण देते हैं। ) बज ह 

ओषधिपति चन्द्रमा के अभावमें सूर्यकान्तमणियों ने अपनी अप्लनि को मन्द बना 
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: अत्र हि समासोत्तयुदाहरणयोः आ्राकरणिके<र्थ प्रकरणबशात्‌ भटिति बुद्धिसथे 
विशेषणसाम्यादग्रकतो5पि वृद्धवेश्यावृत्तान्तादिः प्रतीयते | तत्र समासोक्तिरभ- 
ब्रश्लेष इति सर्वेधामभिमतमेव | एवमन्यत्रापि गृढश्लेषे ध्वनिबुद्धिने कायो | 

यथा वा ( साघ० ३॥५३ )-- 

. रम्या इति प्राप्तततीः पताका रागं विविक्ता इति वधयन्तीः | 

यस्यामसेवन्‍्त नमइलीकाः सस॑ वधूमिवलभीयुवानः | 

अत्र द्वितीयान्तविशेषणसमपिताथोन्तराणां न शब्दसामर्थ्येन बधूमिर- 

न्‍्वयः, विभक्तिभेदात्‌ | न च विभक्तिभेदेडपि तदन्वयाक्षेपक॑ साधम्यमिह 

निबद्धमस्ति | 
यतः--- 

“एतस्मिन्नधिकपय: श्रिय॑ वहन्त्यः संक्षोभं पवनभुवा जवेन नीता: | 

वाल्मीकेरहितरामलक्ष्मणानां साधम्य दधति गिरां महासरस्यः ।। 

( माघ. ४॥५९ ) 





दिया, अन्धकार ने अपनी पृष्टता व्यक्त की, तथा नेत्रों ने अन्धकार युक्त दोष को प्राप्त 
किया । ( चन्द्रपक्ष ) 

वेद्च ( ओषधिपति ) के अभाव में सूर्यकान्तमणियों को मन्दाशि रोग हो गया, अंधेरे 
को शोथ आ गया और दृष्टि को आन्ध्य रोग हो गया। ( वेच्यपक्ष ) 

ये दोनों समासोक्ति अलझ्लार के उदाहरण हैं। इनमें प्रकरण के कारण प्राकरणिक 
अर्थ ( तटीगत तथा चन्द्रगत अर्थ ) झटिति ग्रतीत होता है, किन्तु समान विशेषण्ों के 
कारण अग्रकृत बृद्धवेश्याक्षत्तान्त तथा वेचबृत्तान्त की भी प्रतीति होती है। इन स्थलों 
पर समासोक्ति तथा अभंगश्लेष की सत्ता सभी आलकझ्ठारिक मानते हैं ॥ ( अतः अग्नाकर- 
णिक अर्थ की प्रतीति में ऐसे स्थलों में गूढश्लेष ही होगा | ) इसी तरह अन्य स्थलों में 
सी गूढश्लेष में ध्वनित्व नहीं मानना चाहिए । अथवा जेसे निम्न पद्य में-- । 

साघ के तृतीय सर्ग से द्वारिकावर्णन हैः--जिस द्वारिकापुरी में युवक, रम्य होने के. 
कारण सौभाग्य को ग्राप्त करती, पविन्न होने के कारण अनुराग को बढ़ाती नतत्रिवल्ि 
वाली सुन्द्रियों के साथ, रम्य होने के कारण पताकाओं को प्राप्त करती, जनरहित होने 
के कारण रति को बढ़ाती, नीचे छाजन वाली वरमियों का सेवन करते थे ।! 

इस पद्च में जिन विशेषणों का श्रयोग किया गया है, वे सब द्वितीयान्त हैं। अत 
इन विशेषणों से जिन अन्य अथथों की--वधूपक्ष वाले अर्थ की--अतीति हो रही है, उनका 
शब्द के द्वारा 'वधूसि» पद ( विशेष्य ) के साथ अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि यह पद्‌ 
तृतीयान्त है तथा दोनों में विश्षक्तिमेद पाया जाता है। साथ ही इस पद्च में कवि ने 
ऐसे कोई साधम्य का निवन्धन नहीं किया है, जो विभक्तिमेद्‌ के होने पर भी विशेष्य 
के साथ विशेषणों के अर्थान्तर का अन्वय घटित कर दे, जिससे निम्न पद्य की भाँति 
यहाँ भी आत्षिप्श्लेष मान लिया जाय :--- 

( आत्षिप्तश्लेष का उदाहरण निम्न पद्य है, जहाँ अर्थान्तर का विभक्तिभेद्‌ होने पर 
साधर्ग्य निबन्धन के कारण विशेष्य के साथ अन्वय हो जाता है ) 

माघ के चतुर्थ सर्ग से रेघतक पर्वत का वर्णन है ;--इस रवतक पवत में अत्यधिक 
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इत्यत्रेवाक्षिप्रश्लेषी मवेत्‌। सममित्येतत्तु क्रियाविशेषणं सहाथत्वेनाप्यु- 
पपन्न॑ वधूषु फिष्टविशेषणाथीन्वयात्माक्‌ द्रागप्रतीतं साम्याथ नालम्बते | तस्मा- 
दर्थसीन्दयबलादेव तदन्वयानुसंधानमिति गूढ़ः श्लेष:ः | तदनु तहलादेव /सम'- 
शब्दस्य साधम्योरथेकल्पनमिति वाच्यस्येवोपमालक्लारस्याद्गमयं श्लेष इत्यलं 
प्रपल्नेन | तस्मात्सिद्ध श्लेषत्रेविध्यम्‌ | एवं च श्लेषः प्रकारान्तरेणापि ह्विविध: 
खंपन्न: | उदाहरणगतेषु अब्ज-कीलाल-वाहिनीपत्या'दिशब्देषु परस्परविलक्षणं 
पदभड्डमनपेक्ष्यानेकाथंक्रीडीकारादभद्गश्लेष: | 'सबंदो माधवः” यो गड्जां), 
“हरिणाहितसक्तिना' इत्यादिशब्देषु परस्परविलक्षणं पदभड्गजमपेक्ष्य नानाथक्रोडी- 
कारात्‌ सभद्गश्लेष इति | तत्र सभद्गशलेषः शब्दालझ्ारः| अभद्गश्लेषस्त्वथो- 











जल की शोभा को धारण करती, पवन से उत्पन्न वेग के कारण चुब्ध तथा सारसों से 
युक्त लचमणा ( सारसपक्षिणी ) वाली बड़ी तलेयाँ; अत्यधिक बन्द्रोवाली, शोभायुक्त, 
हलुमान्‌ के द्वारा अपने बल के कारण क्षुव्ध बनाई हुई तथा राम और छरक््मण से युक्त, 
वाल्मीकि की वाणी की समानता को धारण करती हैं। 


यदि कोई यह कहे कि 'रम्या इति? इत्यादि पद्म में 'समं? पद के द्वारा साधस्यनिबंधन 
पाया जाता है, तो यह समाधान किया जा सकता है कि 'सम॑' यहाँ क्रियाविशेषण है 
तथा 'सह? अर्थ में उपपन्न नहीं होता। स्त्रियों के साथ डछिष्ट विशेषणों का अन्वय होने के पू्े 
हमें एकदम साधर््य की प्रतीति नहीं हो पाती, अतः 'समं? के द्वारा साधम्य की उपपत्ति 
न होने के कारण साधम्यमूरूक आक्षेप भी नहीं हो सकता, जिससे यहाँ “आत्षिप्तश्लेष” 
मान लिया जाय। इसलिए विभक्तिभेद के द्वारा अयुक्त शिष्टविशेषणों का अन्वय 
शब्दसामथ्य से नहीं होता, अपितु जर्थसोंद्य के कारण 'वधूमि”? के साथ उनका अन्वय 
. घटित होता है, अतः यहाँ यूढ़ श्लेष है । तदनंतर उसी अर्थसोंदर्य के कारण 'समं? पद्‌ 
का साधम्य वाला अर्थ भी कल्पित किया जाता हे--इस प्रकार यह श्लेष वाच्यरूप उपमा 
अलंकार का ही अंग बन जाता है। इस संबंध में अधिक विवेचन व्यर्थ है। इससे स्पष्ट 
है कि अथश्लेष तीन तरह का होता है। इस अकार श्लेष प्रकारान्तर से भी दो तरह का 
होता हैः--अमंगश्लेष तथा समंगश्लेष। उपयुक्त उदाहरणों में 'अब्ज', 'कीलाल?, 
“धवाहिनीपति? आदि शब्दों में दोनों अ्थों में एक सी ही पदसिद्धि होती है, भिन्न-भिन्न 
प्रकार का पद्भंग नहीं पाया जाता, अतः पदभंग के बिना ही अनेक अर्थों का समावेश 
होने के कारण यहाँ अभंगश्लेष है। जब कि 'स्ंदो माधव ( सबंदो माधवः, स्वदा 
उमस्ाधवः ), यो गंगां (यो अगर गां, यो गंगां ) हरिणाहितसक्तिना ( हरिणा आहित- 
सक्तिना, हरिण आहितसक्तिना ) आदि शब्दों में तत्तत्‌ पक्त में अर्थप्रतीति के लिए परस्पर 
भिन्न पदच्छेद की आवश्यकता होता है, अतः भिन्न-भिन्न प्रकार के पदभंग के द्वारा 
अनेकार्थ का समावेश होने से यहाँ समंगश्लेष हैं। अभंगश्लेष तथा समंगश्लेष के विषय 
में आलंकारिकों में अलग-अलग मत पाये जाते हैं । कुछ आलंकारिक ( अलंकारसर्व॑स्वकार 
रुूय्यक आदि ) समंगश्लेष को शब्दालंकार मानते हैं, अभंगश्लेष को अर्थालंकार। दूसरे 
आलंकारिक ( मम्मटादि ) दोनों को ही शब्दालंकार मानते हैं, ( क्योंकि श्लेष में जहाँ 
शब्दपरिवृत््यसहत्व होता है, वहाँ उन्हें शब्दालंकार मानना अभीष्ट है, अतः वे 
शब्दालंकार श्छेष तथा अर्थालंकार श्लेष का यह भेद मानते हैं कि जहाँ शब्दपरिवृत्ति से 
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लट्ढार इति केचित्‌ | उमयमपि शब्दालकझ्ार इत्यन्ये । उभयमप्यथोलड्डार इति 
स्वाभिप्रायः | एतद्विवेचनं तु चित्रमीमांसायां द्रष्टट्यम्‌ ॥ ६४-६४ ॥। 
२७ अप्रस्तुतप्रशंसालड्वारः 


अग्रस्तुतग्रशंसा स्थात्‌ सा यत्र ग्रस्तुताश्रया। 
एकः कृती शुन्तेषु योड्न्यं शक्रान्न याचते ॥ ६६ ॥* 


चमत्कार नष्ट हो जाय वहाँ शब्दश्लेष होता है, जब कि शब्दपरिवृत्ति से भी . चमत्कार 
बने रहने पर अथंश्लेष होता है। इस संबंध में एक बात ओर ध्यान में रखने की यह 
है कि मम्मटादि के मत से अर्थश्लेष में प्रकृतद्दय की प्रतीति कराने वाला विशेष्य है तथा 
विशेषण इस तरह के होते हैं कि उनकी परिवृत्ति कर देने पर भी चमत्कार बना रहता है 
तथा उनका अनेकार्थकत्व छ॒ुघ नहीं होता, इसी परिव्रत्तिसहत्व के कारण उसे अ्थंश्लेष : 
कहा जाता है )। अप्पयदीज्षित के मत में दोनों ही प्रकार के श्छेष-अमंगश्लेष तथा 
सरभंगश्लेष-अर्थालंकार हैं । इस विषय का विशेष विवेचन हमारे अन्य अन्थ चित्रमीमांसा 
में देखा जा सकता है । द 
टिप्पणी--एब च शाब्दा्थोभयगतत्वेन वतमानत्वाश्विविधः। तत्रोदात्तादिस्वरभेदा- 
स्प्रयल्लभेदाच्व शब्दान्यत्वे शब्द्श्छेषः। यत्र प्रायेण पदर्भंगो भवति। अथश्लेषस्तु यत्र 
स्वरादिभेदों नास्ति। अत एव न तन्न समभंगपद्त्वम । संकलनया तूमयश्लेषः। 
( अलंकारसवंस्व पृ० १२३ ) 
मम्मट ने समभंगश्लेष तथा अभंगरलेपष दोनों को शब्दश्लेष माना है। रुव्यक के मत का खंडन 
करते समय वे बताते हैं:--(द्वावपि शब्देकसमाश्रयो इति हयोरपि शब्द्श्लेषत्वमुपपन्नस्‌ । न 
स्वाचस्याथश्लेषत्वम्‌ । अर्थश्ेषस्य तु स विषयो यत्र शाब्द्परिवर्तनेडपि न श्लेषत्वखण्डना । 
( काव्यप्रकाश-नवम उछास प्रृ० ४२४ ) 
मम्मट ने अर्थइलेष वहीं माना है, जहाँ शब्दों में परिंदृकत्तिसह॒त्व पाया जाय, मम्मट ने 
अथेरलेष का उदाहरण या दिया है :-- 
. उदयमयते दिडमालिन्य निराकुरुतेतरां, 
नयति निधन निद्वामु॒द्रां प्रवतयति क्रियाः । 
रचयतितरां स्वराचारप्रवतंनकतंन 
बत बत लसत्तेजःपुंजो विभाति विभाकरः ॥ 
इस पद्ममें विभाकर नामक राजा तथा सूर्य दोनों की अर्थंप्रतीति हो रही है । 
काब्यप्रकाश की अदीपटीका के टीकाकार नागेश ने उद्योत में इस विषय पर विचार किया 
है। वे स्पष्ट कहते हैं कि यहाँ 'विभाकर? (विशेष्य ) शब्द परिवृत््यसह है, तथा उस अंश में 
शब्दलेष है, कितु अनेक विशेषणवाची पढों में अथश्लेष होने के कारण यह अथशलेष माना गया है। 
एवं च तदंशे परिवृत्यसहत्वेन शब्दश्लेषेउप्युद्यमित्यादिषु बहुष्वर्थश्लेषादुदाहरणत्व- 
मित्याह--उद्यमयत इत्यादीनीति ।'*“**एतेन अथश्लेषे विशेषणानामेव झिष्टत्वं नतु 
विशेष्याणामपीत्यपास्तम्‌ । केचित्त “विभाकरपढं शक्‍त्या सूथ, नृप॑ योगेन बोधयतीत्येत- 
दुंशेडप्यथश्लेषः, परिव्ृत्तिसह्त्वात्‌! इत्याहुः। यदि त्वन्न राजा श्रकृतो रविरप्रकृतस्तदा 
द्वितीयाथंस्य शब्द्शक्तिमूलध्वनिरेवेति बहवः । उद्योत ( काव्यप्रकाश ए० ४७६ ) 
२७, अग्रस्तुतप्रशंसा अलूकार 
६६--जहाँ अग्रस्तुतवृत्तान्त के वणन के द्वारा प्रस्तुतव्त्तान्त की व्यंजना कराई जाय, 


: ३०६ कुवलयानन्दू 
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यत्राअस्तुतबृत्तान्तवरणेन॑ अस्तुतब्ृत्तान्वावगतिपयेबसायि ततज्ञाप्रस्तुतप्रशंसा- 

लड्षारः | अग्रस्तुतबृत्तान्तवणनेन प्रस्तुतावगतिश्व श्रस्तुतात्नस्तुतयो: सम्बन्धे 
सति भवति | सम्बन्धश्च सारूप्य सामान्यविशेषभावः काययकारणभावो वा 
सम्भवति । तत्र सामान्यविशेषभावे सामान्याद्‌ विशेषस्य विशेषाह्य सामान्य- 
स्थावगतो ढ्वेविध्यम्‌ | कायेकारणभावेडपि कारयोत्कारणस्य कारणाहा कार्येस्याव- 
गतौ द्ेविध्यम्‌ | सारूप्ये तु एको भेद इत्यस्याः पद्न प्रकाराः | यदाहु:-- 

कार्य निमित्ते सामान्ये विशेषे ग्रस्तुते सति | 

तदन्यस्य बचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पत्चघा |” इति | 


. __तत्र सारूप्यनिबन्धना5श्रस्तुतप्रशंसोदाहरणं 'एक: कृती” इति | अत्नाप्रस्तु- 
तस्य चातकस्य प्रशंसा ग्रशंसनीयत्वेन प्रस्तुते तत्सरूपे ध्षुद्रेभ्यो याचनान्निवृत्ते 
मानिनि पर्यवस्यति | पा 


वहाँ अग्रस्तुतप्रशंसा अछंकार होता है जेसे, पत्तियों में केवल एक चातक ही क्ृतार्थ है, जो 
इन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी से याचना नहीं करता । मा 

( यहाँ चातक के अप्रस्तुतच्चत्तान्त के द्वारा छुद्न छोगों से याचना न करने वाले 
अभिमानी याचक का ग्रस्तुतबृत्तान्त व्यंजित हो रहा है, अतः अग्रस्तुतप्रशंसा अलंकार 

है। अग्रस्तुतप्रशंसा अलंकार में व्यंग्याथ्थप्रतीति होने पर भी ध्वनित्व नहीं होता, 
क्योंकि यहाँ प्रस्तुत वृत्तान्तरूप व्यंग्याथ अप्रस्तुतव्ृत्तान्तरूप वाच्याथ का ही पोषक होता 
है, अतः गुणीभूतव्यंग्यस्व ही होता है। ) द 

जहाँ अग्रस्तुतवृत्तान्तवर्णन पस्तुतवृ त्तान्त की व्यंजना में परयवसित होता है, वहाँ 
अग्रस्तुतपशंसा अलंकार होता है। अग्नस्तुतव्ृत्तान्त,के वर्णन के द्वारा अस्तुतवृत्तान्त की 
प्रतीति तभी हो पाती है, जब कि श्रस्तुत तथा अग्रस्तुत में किसी श्रकार का संबंध हो। 
यह संबंध या तो सारूप्यसंबंध होता है, या सामान्यविशेषभाव संबंध, या कार्यकारणभाव 
संबंध। इसमें सामान्यविशेषभाव संबंध होने पर दो प्रकार होंगे, या तो सामान्य 
( अअस्तुत ) से विशेष ( अस्तुत ) की व्यंजना हो, या विशेष ( अग्रस्तुत ) से सामान्य 
( अस्तुत ) की व्यंजना हो । इसी तरह कार्यकारणभाव संबंध वाली अग्रस्तुतप्रशंसा में भी 

दो प्रकार होंगे, या तो काययरूप अग्नस्तुत से कारणरूप प्रस्तुत की अतीति हो, या 
कारणरूप अश्नस्तुत से कायरूप अस्तुत की प्रतीति हो। सारूष्य केवछ एक ही प्रकार का 
होता है, इस प्रकार अग्रतुतप्रशंसा के पाँच गकार होते हैं । जेसा कि कहा गया है। 

( मस्मट के काव्यप्रकाश से अग्नस्तुत अशंसा के पाँचों सेदों का विवरण उपस्थित किया 
गया है। ) 'कार्य, कारण, सामान्य अथवा विशेष सें से किसों एक के प्रस्तुत होने पर 
उससे भिन्न कारण, कार्य विशेष अथवा सामान्य में से किसी एक अग्रस्तुत के वाच्यरूप में 
वर्णित करने पर अथवा समान धर्म वाले ( तुल्य ) प्रस्तुत के होने पर तुल्य प्रस्तुत का 
वाच्यरूप में कथन होने पर अग्रस्तुत प्रशंसा पाँच तरह की होती है ।? 

इन पाँच भ्षेदों में से सारूप्यनिबंधना अग्रस्तुतप्रशंसा का उदाहरण “एकः कृती” इत्यादि 
प्यार्ध है। इसमें अप्रस्तुत चातक का वर्णन ( प्रशंसा ) किया गया है। यहाँ अग्रस्तुत 
चातक बृत्तान्त वाच्य है, वह सारूप्य के कारण उसके समानरूप वाले ऐसे मानी याचक 
के बृत्तान्त की व्यंजना कराता है, जो तुच्छ व्यक्तियों से याचना नहीं करता । 


श्र 
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यथा वा-- 
आबद्भकृत्रिमसटाजटिलांसभित्ति- दे 
रारोपितो मगपतेः पदवीं यदि खा | 
मत्तेभकुम्भतटपाटनलम्पटरूय 
नादं करिष्यति कर्थ हरिणाधिपस्य ।। 
अतन्र शुनकस्य निन्‍्दा निन्दनीयत्वेन अस्तुते तत्सरूपे कत्रिमवेषण्यवहारादि- 
मात्रेण विद्वत्ताउभिनयवति बधेये पयवस्यति | 


यथा वा-- 
अन्तश्छिद्राणि भूयांसि कण्टका बहवो बहिः | 


कथ्थं कमलनालस्य मा भूवन्‌ भद्ठुरा गुणाः॥ 
अन्न कमलनालबृत्तान्तकीतन तत्सरूपे बहिः खलेषु जाग्रत्सु आतपुत्रादि- 
भिरन्तःकलहं कुबोणे पुरुषे पर्यवस्यति | एवं च लक्ष्यलक्षणयोः प्रशंसाशब्द 
स्तुतिनिन्दाखरूपाख्यानसाधारणकीत नमात्रपरो द्र॒ष्टव्य: | 
सामान्यनिबन्धना यथा ( माघ- २४२ )-- 
विधाय वरं सामष॑ नरोडरो य उदासते | 
क्षिप्योदचिषं कक्ते शेरते तेडमिमारुतम्‌ | 





अथवा जसे--- 
यदि किसी कुत्ते के कंधे पर नकली अयाल बाँध कर उसे सिंह के पद पर बिठा दिया 
जाय, तो वह मस्त हाथी के गण्डस्थक को विद्ीण करने में चतुर झूगाधिप ( सिंह ) का 
नाद केसे कर सकेगा ९? 

( यहाँ वाच्य अर्थ के रूप में अप्रस्तुत श्रवृत्तान्त प्रतीत हो रहा है, इससे सारूप्य के 
कारण अस्तुतरूप में ऐसे व्यक्ति के बृत्तान्त की व्यंजना हो रही है, जो स्वयं मूर्ख हैं, 
नकली साधनों के द्वारा विद्वान के योग्य पद पर आसीन हो गया है। ) 

यहाँ कत्ते की निन्‍दा की गई है। अप्रस्तुत के निद्य होने के कारण समानरूप वाले 
( तुल्य ) प्रस्तुत-क्त्रिमवेषव्यवहारादि मात्र से विद्वत्ता का अभिनय करने वाले मूख- 
सम्बन्धी वृत्तान्त की व्यंजना पाई जाती है | 

अथवा जसे--- 

इस कमलनाल के अन्दर अनेकों छिद्ग हैं, बाहर बहुत से काटे हैं, तो उसके रेशे 
( गुण ) भंगुर ( दृटने वाले ) केसे न हों ९? 

( यहाँ कमलनालवृत्तान्त अप्रस्तुत है, इसके द्वारा तुल्यरूप ऐसे पुरुष के वृत्तान्त की 
व्यक्ञना हो रही है, जिसके घर के अन्दर दोष हों, ओर बाहर दुष्ट उसके पीछे पड़े हों। ) 

यहाँ कमलनालवृत्तान्त वाच्य है। इस अप्रस्तुत बृत्तान्त के द्वारा उसके समान किसी 
ऐसे पुरुष के बृत्तान्त की प्रतीति हो रही है, जो बाहर दु्टें के होते हुए अपने भाई-पुन्र 
आदि से घर में कलह करता हो। रच्य ( उदाहरण ) तथा लक्षण ( परिभाषा ) में प्रशंसा 
इब्द से स्तुति, निंदा या स्वरूपाख्यानरूप कीतनमात्र समझा जाना चाहिए । 

सामान्यनिबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा वहाँ होगी, जहाँ सामान्य अग्रस्तुत के द्वारा विशेष 
अस्तुत की व्यंजना हो । 


१०८ कुवलयानन्द 






अत्र प्रागेव सामर्षे शिशुपाले रुक्मिणीहरणादिना वर दृढीकृतवता ऋष्णेन 
तस्मिन्‍्नुदासितुमयुक्तमिति वक्तव्येड्थे अस्तुते तट्मरत्यायनाथ सामान्यमभिहितम्‌ | 
यथा वा-- क्‍ क्‍ 
सोहादस्वण रेखाणामुच्चावचभिदाजुषाम्‌ । 
परोक्षमिति को 5प्यस्ति परीक्षानिकषो पलः।। 
अत्र यदि खां प्रयक्ष इब परोक्षेषपि मम हितमाचरसि, तदा त्वमुत्तमः 
सुहृत” इति विशेषे वक्तव्यत्वेन अस्तुते सामान्यममिहितम्‌॥ 
विशेषनिबन्धना यथा ( माघ. २५३ )-- 
अक्षाधिरोपितमृगश्चन्द्रमा मृगलाब्छनः ! 
केसरी निष्ठुरक्षिप्रम्गगयूथो मृगाधिपः ॥ 
अतन्र कृष्णं प्रति बलभद्रवाक्ये मादेवदूषणपरे पृबप्रस्तावानुसारेण ऋर एव 
ख्यातिभाग्भवति, न तु मदुः” इति सामान्ये वक्तव्ये तत्रत्यायनाथमप्रस्तुतो 
विशेषो5भिहितः । एवं बृहत्कथादिषु सामान्यतः कब्विद्थ प्रस्तुत्य तह्रिबरणाथे- 
मप्रस्तुतकथाविशेषोदाहरणेष्वियमेवाप्रस्तुतप्रशंसा द्रष्टव्या ॥ 


माघ के द्वितीय सर्ग में बलराम की उक्ति हैः-- 
जो व्यक्ति क्रोधी शत्रु के प्रति बेर करके फिर उसके ग्रति उदासीन हो जाते हैं, वे 
घास के ढेर में आग लगाकर हवा की दिशा में सोते हैं ।? 
यहाँ पहले से ही क्रोधी शिशुपाल के प्रति रुक्मिणीहरण आदि कार्यों के द्वारा वेर इृढ 
करके कृष्ण को अब उसके अति उदासीन होना ठीक नहीं है?-इस प्रस्तुत ( विशेष ) 
वक्तव्य अर्थ की व्यंजनाके लिए यहाँ सामान्यरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त का प्रयोग किया गया है। 
सामान्यरूप अप्रस्तुत दृत्तान्त से विशेषरूप प्रस्तुत वृत्तान्त की व्यंजना का एक ओर 
उदाहरण देते हैं :-- 
कोई व्यक्ति किसी मित्र से कह रहा है ः--+मिन्रता रूपी स्वर्ण की शुद्धता अशुद्धता की 
परीक्षा करने के लिए उच्चता व निकृष्टता के अन्तर वाली मित्रता रूपी स्वर्ण रेखाओं की 
परीक्षा की कसोटी परोक्ष है ।? 
यहाँ कोई व्यक्ति अपने मित्र से यह कहना चाहता है कि 'तुम उत्तम कोटि के मित्र 
तभी सिद्ध होवोगे, जब मेरे सामने ही नहीं पीछे भी मेरा हित करोगे?। यह अभीष्ट अर्थ 
प्रस्तुत है, यहाँ कवि ने इस ( विशेष रूप ) प्रस्तुत अर्थ की व्यक्षना के लिए सामान्य रूप 
अपग्रस्तुत वाच्यार्थ का प्रयोग किया है 
विशेषनिबन्धना अग्रस्तुतप्रशंसा वहा होगी, जहाँ विशेष रूप अप्रस्तुत के द्वारा सामान्य 
रूप प्रस्तुत की व्यंजना हो, जंसे-- 
माघ के द्वितीयसर्ग से ही बलराम की उक्ति है ।-- 


'हिरन को अंक में रखने वाला चन्द्रमा र्ुगलान्छुन ( हिरन के कलूंक वाढा ) कहलाता' 
है, जब कि निदुय होकर हिरनों के झुण्ड को परास्त करने वाछा सिंह झूगाधिप ( हिरनों 
का स्वामी ) कहलाता है ? 

यह कृष्ण के श्रति बलभद्व की उक्ति है। इस उक्ति में कोमलता ( मार्दंव ) को बुरा: 
बताने के लिए “क्र व्यक्ति ही ख्याति प्राप्त करता है, कोमछ प्रकृति वाला नहीं! इसः 
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कारणनिबन्धना यथा ( नषधीय- २।२५ )-- है शोक 9 हो 
हृतसारमिवेन्दुमण्डलं॑ दमयन्तीवदनाय वेघसा। 
..._ कृतमध्यबिलं विलोक्यते ध्रृतगम्भीरखनीखनीलिम ।। 
अन्न अप्राकरणिकेन्दुमएडलगततयोट्रेक््यमाणेन दमयन्तीवदननिर्माणाथ 
सारांशहरणेन तत्कारणेन तत्कायेरूपं॑ वणनीयतया ग्रस्तुतं दमयन्तीबदनगत- 
 लोकोत्तरं सौन्दय अ्रतीयते | यथा वा मदीये वरद्राजस्तवे-- 
आश्रित्य नूनमम्रतद्युतयः पढं ते 
देहक्षयोपनतदिव्यपदाभिमुख्याः | 
लावण्यपुण्यनिचर्य सुहृदि त्वदास्ये 
विन्यस्थ यान्ति मिहिरं प्रतिमासभिन्नाः ॥ 





सामान्यभाव की अभिव्यक्ति बलराम को अभीष्ट है। इस सामान्यभाव के अभीष्ट होने 
पर कवि ने यहाँ इसकी व्यंजना के लिए विशेष रूप अप्रस्तुत वृत्तान्त ( सिंहचन्द्रवृत्तान्त ) 
का प्रयोग किया है। इसी तरह बृहत्कथा आदि कथा संग्रहों में जहाँ किसी प्रस्तुत सामान्य 
अर्थ के अस्ताव में उसे स्पष्ट करने के लिए किसी अप्रस्तुत कथाविशेष का प्रयोग. 
किया जाता है, वहाँ भी अप्रस्तुतप्रशंसा देखी जा सकती है। 

कारणनिबन्धना अग्नस्तुतप्रशंसा वहाँ होगी, जहाँ कारणरूप अप्रस्तुत के द्वारा काय॑ 
रूप प्रस्तुत की व्यंजना पाई जाय । जेसे, 

यह पद्च नेषधीय चरित के द्वितीय सर्ग के दमयन्तीसोन्दय वर्णन से उद्छ्त है :-- 

ऐसा जान पड़ता है कि दुमयन्‍्ती के मुख को बनाने के लिए ब्रह्मा ने चन्द्रमण्डल के 
सारभाग को ले लिया है, ओर सारभाग के ले लेने से बीच में छिद्र हो जाने से 
ही यह चन्द्रमण्डल गस्भीर गइ़ढे के कारण आकाश की नीलिमा को धारण करता हुआ 
दिखाई दे रहा है। ( चन्द्रमा का कलूंक वस्तुतः वह गड़ढा है, जो दमयन्ती की रचना 
करने के लिये लिए गये सारभाग के अभाव में हो गया है और इसीलिए कर्ूंक की कालिमा 
उस गड्ढे से दिखने वाली आकाश की नीलिमा है । ) 

यहाँ अग्रस्तुत इन्दुमण्डल में दमयन्तीवदन के निर्माण के लिए सारभाग का ले लेना 
उद्रेक्षित किया गया है। इस उद्मेज्षित कारण रूप अग्रस्तुत के द्वारा 'दूमयन्तीवदन 
लोकोत्तरसौन्दर्य वाला है? यह कायरूप प्रस्तुत अभिव्यक्त हो रहा है। द 

अथवा जेंसे अप्पयदीक्षित के ही वरद्राजस्तव में-- 

“हे सगवन्‌ , अत्येक मास में भिन्न अनेकों चन्द्रमा, देहक्षय के कारण द्व्यपद के प्रति 
उन्मुख हो, आपके चरणों ( या आप के पद-आकाझ ) का आश्रय लेकर, अपने सौन्दर्य 
रूपी पुण्य के समूह को अपने मित्र, आपके मुख के पास रख कर सूर्य के पास चले जाते हैं। 

यहाँ भगवान्‌ के मुख के अनुपम सौन्दर्य का वर्णन कवि को अभीष्ट है, अतः वह 
प्रस्तुत है। कवि ने उसका वर्णन वाच्यरूप में न कर उसकी व्यंजना कराई है। इस पद्म में 
कवि ने अग्रस्तुत चन्द्रमा रूपी कर्ता के द्वारा अपने मित्र ( सुख ) के पास समस्त लावण्य 
पुण्य के समूह का रखना उत्पेक्षित किया है। यह अग्रस्तुत कारण है। इसके द्वारा इस 
कार्य की व्यंजना होती है कि भगवान्‌ के मुख में अनन्त कोटि चन्द्रमाओं का छावण्य 
विद्यमान है, तथा वह अन्य मुखों से असाधारण है । 


१० कुत० 
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अत्राग्राकरणिकचन्द्रकतंकतयोट्रेक्यमाणेन. लावण्यपुण्यनिचयविन्यासेन 
कारणेन तत्कायेमनन्तकोटिचन्द्रलावण्यशालित्वमनन्यमुखसाधारणं भगवन्‍न्मुखे 
बर्णनीयतया प्रस्तुत प्रतीयते | तथा हि--चन्द्रस्तावन्मत्रलिड्रादूबृद्धि-क्षयाभ्याम- 
भेदेषपि भेदाध्यवसायाद्य प्रतिमासं भिन्नत्वेन वर्णितः | तेनातीताश्वन्द्रा अनन्त- 
कोटय इति लब्धम्‌ , कालस्थानादित्वात्‌ | सर्वेषां च तेषामाकाशसमाश्रयणं 
श्तेषमहिमन्ना भगवच्चरणसमाश्रयणत्वेनाध्यवसितम्‌ | भगवच्चरणं प्रपन्नानां च 
देहक्षयोपस्थिती परमपद्प्राप्याभिमुख्यं, तदानीमेव स्वसुहृहंग स्वकीयसुकृत- 
स्तोमनिवेशनं, ततः सूर्यमण्डलभाप्तिश्रेत्येतत्सव श्रुतिसिद्धमिति तदलुरोघेन तेषां 
देहकयकालस्थामावास्यारूपस्योपस्थितो सूयेमएडलम्प्तेः प्रावप्रत्यक्षसिद्धं पुर्य- 
त्वेन निरूपितस्य लावण्यस्य प्रह्म्ण निमित्तीकृत्य तस्य चन्द्रसादश्यस्वरूपोपच- 
रिततत्सोहादंवति भगवन्मुखे न्‍्यसनमुझ्रेक्षितम्‌ | यद्यपि सुहृह॒हुत्वे तावदल्प- 
पुण्यसंक्रमों भवति, तथाघ्यत्र 'सुहृदि'इत्येकक्चनेन भगवन्मुखमेव चन्द्राणां . 
सुहृदूभूत॑, न मुखान्तराणि चन्द्रसाहश्यगन्धस्याप्यास्पदानीति भगवन्मुखस्येतर- 
मुखेभ्यो व्यतिरेकोषपि व्यश्चितः। ततश्व तस्मिन्नेव सर्वेषां चन्द्राणां ख्वख्वयाव- 
ज्ञावग्यपुण्यविन्यसनोस्रेक्षणेन आग्र्णितः अस्तुतोष्थेः स्पष्टमेव प्रतीयते ! 
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इसी को और अधिक स्पष्ट करते कहते हैं :--- 
यद्यपि चन्द्रमा एक ही है, फिर भी मन्त्र ('नवो नवो भवति जायमानः' इत्यादि मंत्र ) 
के आधार पर अथवा बृद्धित्षय के कारण अभेद होने पर मेदाध्यवसायरूपा अतिशयोक्ति 
के द्वारा प्रत्येक मास के चन्द्रमा को भिन्न भिन्न माना गया है। इससे प्राचीन काल के 
चन्द्रमा अनन्तकोटि सिद्ध होते हैं, क्योंकि कार अनादि है। साथ ही वे सभी चन्द्रमा 
आकाश में स्थित हैं, इसे श्छेष से भगवच्चरणसमाश्रयत्व ( वे भगवान्‌ के चरणों में आश्रित 
हैं ) के द्वारा अध्यवसित कर दिया गया है। भगवान्‌ के चरणों में अनुरक्त व्यक्ति देहक्षय 
( झत्यु ) के समय परमपद्‌ ( मोक्ष > की ओर उन्मुख होते हैं, उसी समय वे अपने मित्र- 
वर्ग में अपने पुण्यसंचय का न्यास कर देते हैं, इसके बाद वे सूर्यमण्डर को ग्राप्त होते हैं, 
ऐसा वेद्सम्मत है। इसी के अनुसार कवि ने चन्द्रमाओं के देहच्षयकाछ अर्थात्‌ अमावास्था 
वाली दशा में सूर्यमण्डल में पहुँचने के पहले ही पृण्यत्व के द्वारा निरूपित छावण्य का 
त्याग रूप कारण बताकर उसका चन्द्रमा के समान स्वरूप के कारण, छक्षणा से उसकी 
मित्रता वाले भगवान्‌ के सुख में धरोहर रखना उत्प्रेज्षित किया है। यद्यपि किसी व्यक्ति 
के अनेक मित्र होने पर एक मिन्न में बहुत थोड़ा पुण्य संक्रांत होता है, तथापि यहाँ कवि ने 
'सुहृदि! इस एक वचन के प्रयोग के द्वारा इस व्यतिरेक अरंकार की भी व्यंजना कराई है 
कि चन्द्रमाओं का मित्र केवल भगवान्‌ का ही सुख है, दूसरे मुख तो चन्द्रमा की समानता 
की गन्ध के भी योग्य नहीं हैं, अतः भगवान्‌ का सुख दूसरे मुर्खो से उत्कृष्ट है। इसके बाद 
भगवान्‌ के झुख में ही समस्त चन्द्रमाओं के अपने अपने समस्त छावण्यपुण्य का विन्यास 
करने रूप क्रिया के उ्पेज्षित करने से (इस वृत्तिभाग में) पहले वर्णित प्रस्तुत अर्थ-भगवान्‌ 
का मुख अनंतकोटि चन्द्रमाओं की सुंदरता वाला है तथा दूसरे मुर्खो से विशिष्ट है--स्पष्ट 
ही व्यंजित हो जाता है। यद्यपि 'स यावत्त्रिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छुतीति? इत्यादि (पाद 
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कही 2-० पल परगना 


' यद्यपि श्रुती सूर्यमण्डलप्राप्त्यनन्तरभाविविरजानब्तिक्रमणानन्तरमेव सुहत्खुक- 
तसंक्रमणं श्रुयते, तथापि शारीरकशाख्रे तस्याथवशात्माग्भावः स्थापित इति 
तद्नुसारेण विन्यस्य मिहिरं प्रति यान्तीत्युक्तम्‌ | 
कार्यनिबन्धना यथा-- 
नाथ ! त्वदंधिनखधावनतोयलम्ना- 
स्तत्कान्तिलिशकणिका जलधिं प्रविष्टाः | 
ता एवं तस्य मथनेन घनीमवन्‍न्त्यो 
नूनं समुद्रनवनीतपद॑  प्रपन्ना: ॥ 
अत्र भगवत्पादाम्बुजक्षालनतोयरूपायां दिव्यसरित्यलक्तकरसादिवल्लगानां 








टिप्पणी में उद्छत ) श्रुति में, सु्यभमण्डल की प्राप्ति के बाद तथा विरजा नदी को पार करने 
के बाद मित्रों में पुण्यादि क्रा संक्राण होता है--ऐसा निर्देश पाया जाता है, तथापि आत्म- 
शास्त्र ( शारीरकशाखतर ) में इस पाठक्रम का अर्थक्रम की दृष्टि से बाध होता हैं, अतः अथ- 
क्रम के अनुसार उसको पहले वर्णित किया गया है ( मित्रों में पुण्यों के संचय का प्राग्माव 
स्थापित किया गया है ), तथा तदनुसार ही “विन्यस्य मिहिरं अ्रति यांतिः! ऐसा कहा गया 
है। ( भाव यह है, वेद के अनुसार आत्मा पहले सूयमण्डलको पार करता है, उसके बाद 
विरजा नदी को तेरकर उुण्यादि का मित्रादि में विन्यास करता है, कितु आश्रित्यः इत्यादि 
पद्म में कवि ने पुण्यसंक्रान्ति के साथ पू्कालिक ,क्रिया--ल्यबन्त पद “विन्यस्यथ! का 
प्रयोग किया है तथा उसका प्राग्भाव बताकर सूर्यमण्डल्प्राप्ति का परभाव बताया है, तो 
यह श्रुतिविरुद्ध है--इस शंका का समाधान करते कहते हैं कि यद्यपि वेद में यही क्रम हे 
किन्तु मोक्ष की स्थिति में पहले पाप पुण्य का क्षय होने पर ही सूयंमण्डलप्रासि होना 
संगत बेठता है, अतः हमने इसी अर्थक्रम के विशेष संगत होने के कारण काब्य में इस क्रम 
का निर्देश किया है । ) 

टिप्पणी--श्रुति में भगवद्धक्त या ब्रह्मज्ञानी की सृत्यु का वर्णन यों मिलता है, जिसमें उसके 
पुण्य का मित्रों को प्राप्त होना तथा उसका आदित्यमण्डल को प्राप्त होना संकेतित है :-- 

'तत्सुक्तदुष्कृते विधुनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतसुपयान्ति अग्रिया दुष्कृतम्‌ 0? 
(कोषोतकि ) 'स यावत्त्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छुतीति स वायुमागच्छुति स ततन्न विजिहीते 
यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊध्व॑माक्रमते स आदित्यमागच्छुति 0 

व आगच्छुति विरजां नदीं तां मनसेवात्येति तत्सुकृतदुष्कृते विधुनुते । 

कार्यनिबंधना अप्रस्तुतप्रशंसा वहाँ होती है, जहाँ कार्यरूप अग्रस्तुत्त के द्वारा कारण 
रूप अस्तुत की व्यंजना पाई जाती हो, जेसे-- 

भक्त सगवानू की स्तुति कर रहा है--हे नाथ, आपके चरणों के नर्खों को धोने के जल 
में छगे हुए उन नखों के कान्तिलेश के जो कण समुद्ग में अविष्ट हुए, वे ही उसके मन्धन के. 
कारण सघन बनकर समुद्र के नवनीतत्व को आप्त हो गये हैं । 

( भाव यह है, वह चन्द्रमा जो ससुद्ध के सन्‍्थन के समय मक्खन की तरह निकला 
है, वस्तुतः भगवान्‌ विष्णु के पद्धावन के समंय घावन जल में मिली नखकान्तिलेश- 
कणिकाओं का घनीभूत रूप है । ) क्‍ 

यहाँ सगवान के चरणनर्खों के कान्तिलेश की कणिकाओं का समुद्र में प्रवेश वणित 
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 तया सह समुद्र प्रविष्टानां तन्नखकान्तिलिशकणिकानां परिणामतया संभाव्य- 
मानेन समुद्रनवनीत”पद्वाच्येन चन्द्रेण कार्यण तन्नखकान्त्युत्कष: प्रतीयते । 


यथा वा-- 
अस्याश्रेद्रतिसोकुमायेमधुना हंसस्य गबरल्त॑ 
संलापी यदि धायतां परश्रतेबाचंयमत्वत्रतम्‌ | 
अद्भानामकठोरता यदि दृषत्पायव सा मालती 
कान्तिश्रेत्कमला किमत्र बहुना काषायमालम्बताम्‌ | 
अन्न नायिकागतिसोकुमायोदिषु वर्णनीयत्वेन प्रस्तुतेषु हंसादिगतगब शान्त्या- 
दिरूपाण्योचित्येन संभाव्यमानानि कार्याण्यभिहितानि | एतानि च॒ पूर्वोदाहरण 
इब न वस्तुकायाणि किन्तु तन्निरीक्षणकायोणि | 


लज्जा तिरश्वां यदि चेतसि स्यादसंशयं पव॑तराजपुञ्याः | 


त॑ केशपाशं प्रसमीक्ष्य कुयुंबॉलग्रियत्व॑ शिथिलं चमये: ||? ( कुमार. १।४८) 
इत्युदाहरणान्तरें तथबव स्पष्टम | 'अद्भानामकठोरता' इति तृतीयपादे तु बणनीया- 





है, ये कणिकाएँ भगवान्‌ के चरणकमल्ों के धावनजल, गंगा में अछक्तक की भाँति घुल- 
मिल गई हैं तथा गंगा के साथ ही समुद्र में भी प्रविष्ट हो गई हैं; इनके परिणामरूप में 
समुद्बनवनीत”? पद के द्वारा चन्द्रमा को संभावित किया गया है (यहाँ चन्द्रमा 
में कान्तिकणिकाओं का फलत्व उत्प्रेज्षित किया गया है--फलोस्प्रेत्ञा )। इस प्रकार 
चन्द्रमा रूप अग्रस्तुत ( काय ) के द्वारा भगवान्‌ के चरणनख्रों की कान्ति की उत्कृष्टता 
रूप प्रस्तुत ( कारण ) की व्यञ्ञना की गई हैं। 

अथवा जसे :--- 

किसी नवयोवना के सोन्दर्य का वणन है :-- 

यदि इस सुन्दरी का गतिसोकुमाय ( गति की सुन्दरता ) देख रिया, तो हंसों का 
'घमण्ड व्यर्थ है, यदि इसकी वाणी सुन ली, तो कोकिछा को मौन घारण कर लेना चाहिए, 
यदि इसके अंगों की कोमछता का अनुभव किया, तो माछतीछता पत्थर के समान है 
ओर यदि. इसकी कान्ति का दुर्शन किया, तो रूचमी को काषायव््र धारण कर 
लेना चाहिए। 


यहाँ नायिका के गतिसौकुमार्यादि का वर्णन करना अस्तुत है, किंतु कवि ने उनके 
कार्य--हंसादि के गये का खण्डन करना आदि--की संभावना कर उनका वर्णन किया 
है। पहले उदाहरण में चन्द्रमा नखकान्ति रूप कारण का कार्य है, जब कि इस 
उदाहरण में गतिसोकुमार्यादि के दर्शन के कार्यरूप में हंसगर्वखवण्डनादि कार्य पाया जाता 
है, यह इन दोनों उदाहरणों का सेद है। इसी तरह का निरीक्षणकार्यत्व निम्न उदाहरण 
में भी पाया जाता है ;-- 


यदि पशु आदि ग्राणियों के चित्त में भी छज़ा की भावना का उदय होता हो, 
निश्चय ही पावती के उस (अत्यधिक सुंदर ) केशपाश को देखकर चमरी गायें अपने 
बालों के मोह को शिथिल कर छे।! 


उपर्युक्त अस्याश्रेद्वतिसोकुमाय” इत्यादि उदाहरण के तृतीय चरण में “अंगानाम- 
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क्ष्सोकुमायोतिशयनिरीक्षणकायेत्वमपि. नाथीक्तिप्यमालतीकठोरत्वे विवक्षितं, 
प्रतियोगिविशेषापेक्षकठोरत्वस्य तदकायत्वात्कितु तदूबुद्धेरेच | इदमपि त्वदद्ड- 
मादवे दृष्टे! इत्याद्युदाहरणान्तरे तथव स्पष्टम्‌। अथस्य कारयत्व इब बुद्ेः 
कायत्वेषपि कायनिबन्धनत्वं न हीयत इति। एताहशान्यपि कायनिबन्धना- 
प्रस्तुतप्रशंसायामुदाह्नतानि प्राचीन: | वस्तुतस्तु--तद्तिरेकेडपि न दोषः। न 
ह्ग्रस्तुतप्रशंसायां अस्तुताग्रस्तुतयोः पद्चञविध एवं सम्बन्ध इति नियन्तुं शक्यते 
सम्बन्धान्तरेष्वपि तदशेनात्‌ | 
यथा--- 
तापत्रयोषधवरस्य तब स्मितस्य 
निःश्वासमन्दमरुता निदुसीक्ृतस्य | 
एते कडझ्कुरचया इब विपग्रकीणों 
जबातृकस्य किरणा जगति अमन्ति ॥ 


अत्र ह्मप्रस्तुतानां चन्द्रकिरणानां भगवन्मन्दस्मितरूपदिव्योषधीधान्यविशेष- 
पे ८ 
कडछूरचयत्वोस्क्षणेन भगवन्मन्दस्मितस्य तत्सारतारूपः को5प्युत्कषः अतीयते | 





कठोरता” इत्यादि के द्वारा नायिका के अंगसोकुमायनिरीक्षण के कार्यरूप में यहाँ मालती 
का प्रस्तरतुल्यत्व (कठोरता) निबद्ध किया गया है। यहाँ वर्णनीय नायिका के अंगसोकुमाय 
के का्यरूप में निबद्ध होने पर भी यह अर्थ के द्वारा आक्षिप्र माठती कठोरता में विवक्षित 
नहीं है--अर्थात्‌ कवि की विवक्षा यहाँ मालती की कठोरता को ही कार्यरूप में निवद्ध 
करने की नहीं है, क्योंकि अकठोरता रूप प्रतियोगी ( कठोरत्वाभाव ) के द्वारा आहिप्त 
कठोरता उसका कार्य नहीं हो सकती । अतः यहाँ '“अंगानामकठोरता? इत्यादि से मांलती 
की प्रस्तरतुल्यता ( कठोरता ) की बुद्धि होना ही कार्य समझा जाना चाहिए। इसी 
प्रकार व्वदडडमादवे दृष्टे! इत्यादि में भी मारती-चन्द्रमा या कदुली की कठोरता को स्वयं 
काय रूप में न निबद्ध कर उनकी कठोरताविषयक बुद्धि को ही कायरूप में निबद्ध किया 
गया है । अतः जिस प्रकार किसी अग्रस्तुत अर्थ में कार्यत्व माना जाता है, वेसे ही उस 
प्रकार के अथ की बुद्धि ( प्रतीति ) में भी कायनिबन्धन सानना ( उसमें भी कारयत्व 
मानना ) खण्डित नहीं होता । इसीलिए प्राचीनों ने अप्रस्तुत अर्थसंबद्ध बुद्धि वाले स्थलों 
में भी कायनिबन्धना अग्रस्तुतप्रशंसा उदाहत की है। यदि कोई यह शह्जा करे कि ऐसा 
करने पर तो अग्रस्तुतप्रशंसा कथितभेदों से, अधिक होगी, तो ऐसा होने पर भी कोई दोष 
नहीं । क्योंकि अप्रस्तुतप्रशंसा में प्रस्तुत तथा अग्रस्तुत उपयुक्त पाँच अकार का ही संबंध 
होता है, ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इनसे इतर संबंधों में भी अग्रस्तुत 
प्रशंसा अलूंकार देखा जाता है, जेसे निम्न पद्य में-- 

“हे विष्णो, आपके मन्द निःश्वास पवन के द्वारा बुसरहित बनाई हुई आपकी 
सुसकुराहट के--जो तीनों तार्पो की औषधि है--छुससमूह के समान इधर-उधर बिखरी 
हुई ये चन्द्रमा की किरणें संसार में घूम रही हैं।! 

यहाँ कवि ने अश्रस्तुत चन्द्रकिरणों के विषय में यह उत्प्रेत्षा की है कि वे भगवान्‌ के 
मन्दस्मित रूपी दिव्य ओषधि धान्य के बुस हैं, इस उत्प्रेज्ञा के द्वारा भगवान्‌ का स्मित 
चन्द्रकिरणों का भी सार है--यह भाव भगवान्‌ के स्मित की उत्कषंता को व्यज्जित करता 


११४ .... कुबलयानन्दुः 


अपकल्कककनन पाला न 
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न च धान्य--कडछ्कुरचययो: कारयकारणभावादिसम्बन्धोडस्ति। अतः सहोत्प- 
त्यादिकमपि सम्बन्धान्तरमाश्रयणीयमेव | एबमुपसानोपमेयावाशित्य तत्र कवि- 
कल्पितकायकारणभावनिबन्धने अग्नस्तुतप्रशंसे दर्शिते। ततोडन्यत्रापि दृश्यते | 
यथा-- क्‍ 
कालिन्दि |, त्रूहि कुम्भोद्धन ! जलधिरहं, नाम गृह्मासि कस्मा- 
च्छत्रोर्म, नमंदाहं, त्वमपि वदसि से नाम कस्मात्सपत्न्या: ? | 
मालिन्यं तहिं. कस्मादनुभवसि ९, मिलत्कज्लेमोलवीनां 
नेत्राम्भोभि:, किमासां समजनि ९, कुपितः कुन्तलक्षोणिपाल:ः ।॥ 
अनत्र किमासां समजनि ?! इति मालबीनां तथा रोदनस्य निमित्ते प्रृष्ट 
तत्पियमरणरूपनिमित्तमनाख्याय कुपितः कुन्तलक्षोणिपालः” इति तस्कारण- 
समिहितमिति कारणनिबन्धना। मालवान्मति प्रस्थितिन कुन्तलेश्वरेण किंते 
निजिता: ! इति प्रष्ट तद्॒धानन्तरभावि जलधि-नमंदाप््रभ्नोत्तररूपं कार्येमि- 
हितमित्यत्रेवः कायनिबन्धनापि | पूबेस्यां प्रश्न: शाब्द:: अस्यासा्थ 
इति भेदः ।| ६६ | 





है। यहाँ धान्य तथा छुस में कार्यकारणभावादिसंबंध नहीं माना जा सकता। इसलिए 
यहाँ हमें दूसरा ही सम्बन्ध मानना होगा, वह होगा सहोत्पत्ति सम्बन्ध--क्योंकि 
धानन्‍्य तथा घुस साथ-साथ पेंदा होते हैं। इस प्रकार उपमानोपमेय की कल्पना कर 
कविकल्पितकायकारणभावनिबंधनरूपा अग्रस्तुतग्ंसा के दोनों भेद बता दिये गये हैं। 
यह कल्पितकायकारणसावनिबंधन अन्यत्र भी देखा जाता है, जेसे निम्न पद्य में-- 


समुद्र तथा नमदा के वार्ताछाप के द्वारा कुन्तलेश्वर की वीरता का वर्णन उपस्थित 
किया गया है। 'कालिन्दिश, “कहो, अगस्त्यः, 'अरे मैं अगस्त्व नहीं, समुद्ध हूँ, तू मेरे शत्रु 
( अगस्त्य ) का नाम क्यों के रही है ?? 'ठुम भी तो मेरी सौत ( काहिन्दी ) का नाम 
क्यों कह रहे हो ?! “यदि तू कालिन्दी नहीं है, तो तेरे पानी में यह मल्िवता कहाँ से 
आईं !? 'यह मलिनता सालवदेश की राजरमणियों के कजलयुक्त अश्वुओं के कारण हुई 
है! उन्हें क्या हो गया है ९? 'कुन्तलनरेश क्र हो गये हैं।? 


यहाँ समुद्व ने माल्वरमणियों के कजलमलिननेन्रांडु से नमंदा जल के मल्न होने 
का कारण जानने के लिए “उन्हें क्‍या हुआ? ( किमासां समजनि ) इस प्रश्न के द्वारा 
मालवियों के रोने का कारण पूछा है, किन्तु नम॑दा ने उत्तर में उनके पतियों के सरणरूप 
कारण को न बताकर 'कुन्तलेश्वर कुपित हो गया है? इस कारण को बताया है, अतः यह 
कारणनिबंधना अश्रस्तुतप्रशंसा है। इसी पद्म में कार्यनिबंधना अप्रस्तुतप्रशंसा भी पाई 
जाती है। किसी व्यक्ति के यह पूछुने पर कि माल्व देश पर आक्रमण करने वाले 
कुन्तलेश्वर ने क्या सालवदेश को जीत लिया है, उत्तर में कवि ने उसकी विज्ञय 
तथा मालव राजाओं के वध के बाद होने वाले समुद्वनर्मदाप्रश्नोत्तर रूप कार्य का वर्णन 
किया है । इसमें कारणनिबंधना में 'किमासां समजनि? यह प्रश्न शाब्द है, जब कि 
कायनिबंधना में अश्न ( कि जिताः मालवाः ? ) आर्थ है, यह दोनों में भेद है। द 


प्रस्तुताक्षरालड्वारा. ११७ 








शप प्रस्तुताइुरालड्वरारः 
| ऐ+ पक प्रस्तुताहडर ु 
प्रस्तुतेन अस्तुतस्य द्योतने १० 
कि भ्ृड् ! सत्यां मालत्याँ केतक्या कण्टकेड्या १॥ ६७॥ 
यत्र प्स्तुतेन बस्येमानेनाभिमतसन्यस्मस्तुतं योत्यते तत्र अस्तुताड्रालड्वारः | 
उत्तराधमुदाहरणम्‌ । इह श्रियतमेन साकमुद्याने विहरन्ती काचिड्ड्ञ अत्येवमाहेति 
वाच्याथस्य प्रस्तुतत्वम्‌ | न चानामन्त्रणीयामन्त्रणेन वाच्यासम्भवादग्रस्तुतमेष 
वाच्यमिह स्वरूपप्रस्तुतावगतये निदिष्टमिति वाच्यम्‌ | मोग्ध्यादिना अज्ञादाव- 
प्यामन्त्रणस्य लोके दर्शनात्‌ | 
यथा ( ध्वन्यालोके ३४१ )-- 
कस्त्वं भो: ?, कथयामि देवहतक मां विद्धि शाखोटकं, 
वबराग्यादिव वक्षि ९, साथु विदितं, कस्मादिदं कथ्यते ? ! 





२८. अस्तुतांकुर अलंकार 

६७--जहाँ प्रस्तुतवृत्तान्त के द्वारा अंन्य प्रस्तुतवृत्तान्त की व्यंजना हो, वहाँ प्रस्तुतांकुर 
अलूंकार होता है। जेसे, हे भोरे, माकती होते हुए काँटों से घिरी केतकी से क्या लाभ 

( यहाँ यह उतक्ति उपचन में नायक के साथ विचरण करती नायिका ने किसी भोरे से 
कही है, अतः अमरक्ृत्तान्त अस्तुत है, इस प्रस्तुत अमरवदृतान्त के द्वारा अन्य प्रस्तुत 
नायकक्ृत्तान्त की व्यंजना हो रही है कि तुम्हारे लिए रूपवती मेरे रहते हुए अन्य 
रमणी व्यर्थ है?। ) 

जहाँ अस्तुतपरक वाच्यार्थ के द्वारा कवि को अभीष्ट अन्य ग्रस्तुत अथ की व्यंजना हो, 
वहाँ अध्तुर्तांकुर अलूुंकार होता है । ऊपर के पद्म का उत्तराध इसका उदाहरण है। यहाँ 
प्रिय के साथ उपवन में विहार करती कोई नायिका भौंरे से इस बात को कह रही है, 
इसलिए इस उच्ति का वाच्यार्थ भी प्रस्तुत है। यदि पूर्वपक्षी यह शंका करे कि यहाँ 
थ्वड्दृत्तान्त को प्रस्तुत केसे माना जा सकता है, क्योंकि भ्ह् को संबोधन करना नाविका 
को अभीष्ट नहीं है, फिर भी उसे संबोधित किया गया है, अतः “अनामंत्रणीयामंत्रण' के 
कारण *्हुड़ को संबोधित करने के पक्त में घटित होने वाला वाच्याथ तब तक असंभव सा 
है, जब तक कि वह अम्नस्तुत न माना जाय, इसलिये यहाँ ऋद्डचृत्तान्तरूप वाच्याथ को 
अस्तुत न मानकर अग्रस्तुत ही माना जाय तथा उसका प्रयोग अस्तुत नायकवृत्तान्त की 
व्यंजना के लिये किया गया है--तो यह शंका करना व्यर्थ है। क्योंकि हम देखते हैं कि 
छोग मूर्खता जादि के कारण ऋद्भादि को भी संवोधित करते देखे जाते हैं ओर इस ग्कार 
खह् भी जामंत्रणीय ( संबोध्य ) सिद्ध होने पर अस्तुत माना जा सकता है। अतः यहाँ 
प्रस्तुत वाच्यार्थ से ही प्रस्तुतदृत्तान्त की व्यंजना पाई जाती है। 

उदाहरण के लिए निम्न पद्य में हम देखते हैं चेतन ( कवि ) तथा अचेतन ( शाखोटक 
वृक्ष ) का परस्पर अश्लोत्तर पाया जाता है, इसमें तियंक्‌ जाति वाके अचेतन वृक्ष का 
संबोधन पाया जाता है, अतः तियक्‌-पशुपक्षिवृत्षादि-का आमंत्रण करना स्वंधा असंभव 
है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, वस्तुतः उनका आमंत्रण असंभव नहीं है । 

टिप्पणी--+मम्मटादि अस्तुतांकुर अलंकार नहीं मानते, वे आगे उदछृत पथ्॒ में अग्रस्तुतप्रशंसा 


३३६ कुवलयानन्द: 
च्स्चिलिययत?23िि ४ ४४ पप- पंप 
वामेनात्र बटस्तमध्वगजनः 'स्वोत्मना सेवते, 
न च्छायापि परोपकारकरणी मार्गस्थितस्यापि में॥ 

इत्यत्र चेतनाचेतनगप्रओत्तरवत्तियेगासन्त्रणस्यात्यन्तमसम्भावितत्वाभावात्‌ | एवं 
अस्तुतेन वाच्यार्थेन भ्रृ्भोपालम्भरूपेण बक्‍्ञ्याः कुलवध्वा: सोन्द्योभिमानशा- 
लिन्याः ऋरजनपरिवृत्तिदुष्प्रधोयां परवनितायां विट्सबेस्वापहरणसंकल्पदुरा- 
सदायां वेश्यायां वा कण्टकसंकुलकेतकीकल्पायां प्रवर्तमानं प्रियतर् प्रत्युपा- 
लम्भो द्योत्यते | 














अलंकार ही मानते हैं । उनके मत से अस्तुतांकुर अलंकार अग्रस्तुतप्रशंसा में ही अन्तर्भावित 
हो जाता है। उद्योतकार ने इसीलिए अस्तुतांकुर को अलग अलंकार मानने का खंडन किया है:-- 
अन्नेदं बोध्यम-अश्रस्तुतपदेन सुख्यतात्पयविषयी भूतार्थातिरिक्तोडर्थों आह्यः । एसेन--- 
कि भ्ज्ञ सत्यां मालत्यां केतक्या कंटकेद्या? इत्यन्न प्रियतमेन साकमुद्याने विहरंती 
: काचिद्श्ज्ञ अत्येवमाहेति अस्तुतेन अस्तुतान्तरचयोतने अस्तुतांकुरनामा भिन्नोडलंकार इत्य- 
पास्तम्र । मदुक्तरीत्यास्या एव संभवात्‌। यदा सुख्यतात्पयंविषयः अस्तुतश्च नायिकानायक- 
इत्तान्ततदुत्कषंया गुणीभूतव्यंग्यस्तदाउन्र साहइश्यमूछा समासोक्तिरेवेति केचित्‌। अन्‍्ये 
व्वप्रस्तुतेन प्रशंसेत्यप्यअस्तुतग्शंसाशब्दार्थ: । एवं च वाच्येन व्यक्तेन वाउपग्रस्तुतेन बाच्यं 
व्यक्त वा अस्तुतं यत्र साहश्याद्न्यत्मग्रकारेण ग्रशस्यत उत्क्ृष्यत इत्यर्थादपीयमेवेत्याहु- 
रिति दिक्‌। ( उद्योत पृ० ४९० ) 

'कोई पथिक ( या कवि ) शाखोटक ( सेहँड ) के पेड़ से पूछ रहा है;--भाई ठुम 
कौन हो १? ( शाखोटक उत्तर देता है 2 कहता हूँ भाई, मुझ अभागे को शाखोटक वृक्त 
समझो ।? ( पथिक फिर पूछता है ) तुम इतने वेराग्य से क्यों बोल रहे हो ।? ( ज्ञाखोटक 
उत्तर देता है ) 'तुमने ठीक समझा?, ( पथिक पूछता है ) "तो तुम्हारे वेराग्य का कारण 
क्या है १? ( शाखोटक उत्तर दे रहा है ) देखो, रास्ते के बाई ओर जो बरगद का पेड़ है, 
उसके नीचे जाकर राहगीर विश्राम लेते हैं और में रास्ते की बीचोंबीच खड़ा हूँ, पर फिर 
भी मेरी छाया परोपकार करने में असमर्थ है। 


( यहाँ शाखोटक वृत्तान्त के द्वारा ऐसे दानी व्यक्ति की व्यंजना होती है, जो दान तो 
देना चाहता है पर उसके पास घनादि नहीं है, अथवा यहाँ अधम जाति में उत्पन्न दानी 
की व्यंजना होती है, जिसके दान को कोई नहीं लेता । ) 

टिप्पणी--मम्मट ने इस पद में अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार माना है। यद्यपि यहाँ शाखोटक 
वक्ष को संबोधित करके वाच्यार्थ का उपयोग किया गया है, अतः वह प्रस्तुत हो जाता है, तथापि 
मम्मट ने उसे इसलिये प्रस्तुत नहीं माना हैं। वस्तुतः यहाँ वाच्याथ संभावित नहीं होता तथा व्यंग्याथ्थ 
के अध्यारोपमात्र से अग्रस्तुतप्रशंसा अलूंकार मानना पड़ता है। प्रदीपकार ने इसीलिए शाखोटक 
में संबोध्यत्व तथा उच्चारवितृत्व का घटित होना नहीं माना है:--'अन्न वाच्यश्ञाखोटके संबोध्य- 
त्वोच्चारयितृत्वमनुपपन्नमिति प्रतीयमानाध्यारोप: | ( प्रदीप प्‌ू० ४८९ ) 

अप्पयदीक्षित को यह मत पसन्द नहीं। वे यहाँ शाखोटक में संबोध्यत्वाभाव नहीं मानते, 

तभी तो वे कहते हें--“तियंगामन्त्रस्यात्यंतमसंभावितत्वाभावात्‌ (? 

इस अकार सिद्ध है कि “किं ग्ठज़ सर्त्यां' आदि पद्याथ में भद्गव्नत्तान्तरूप वाच्यार्थ अस्तुत 

ही दे, उसके द्वारा भ्ड् का उपालंभ कर सौन्दर्य आदि के कारण अभिमानवाली कुरूवधू 
अपने उस श्रिय के अति उपालंभ कर रही है, जो क्रर मनुष्यों के साथ रहने के कारण 
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यथा वा ( विकटनितम्बा: )-- 
अन्यासु तावदुपमदसहासु श्रृक्ञ ! 
लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु | 
बालामजातरजसं कलिकामकाले 
व्यथ कदथेयसि कि नवमन्लिकायाः ? ॥ 
अत्राप्युधानमध्ये चरन्तं भ्रद्जगं प्रत्ययमुपालम्भ इति वाच्याथस्यापि भ्रस्तुत- 
त्वम्‌। इदं च ग्रोढाज़्नासु सतीषु बालिकां रतये क्लेशयति कामिनि आ्ंबति 
कस्याश्रिद्विदग्धाया वचनमिति त॑ ग्रत्युपालम्भो द्योत्यते | क्‍ 
यथा वा-- 
कोशहन्द्रमियं दधाति नलिनी कादम्बचब़ुक्षतं 
घत्ते चूतलता नवं किसलयं पुंस्कोकिलास्वादितम्‌ | 
इत्याकण्य सिथः सखीजनवचः सा दीधिकायास्तटे 
चेलान्तेन तिरोदधे स्तनतर्ट बिम्बाधरं पाणिना | 





कि 


दुष्प्रधष ( दुःख से वश में आने लायक ) परकीया नायिका में अथवा अनुरक्त कामुक 
व्यक्तियों के समस्त धन का अपहरण करने के संकल्प के कारण दुर्लभ वेश्या में--जो 
कॉर्टो से युक्त केतकी के समान हे--अनुरक्त है। इस प्रकार प्रस्तुत भ्ज्ञोपालंम के द्वारा 
नायकोपालल्‍ूंभ व्यंजित होता है । 
. अथवा जेसे-- 
( किसी बालिका के साथ उद्यान में रमण करते नायक दो देखकर उसे सुनाकर कोई 
चतुर नायिका भोरे को लच्य बनाकर कह रही है । ) 


“हे भोरे, जब तक यह नवमज्लिका की कछो विकसित नहीं हो जाती तब तक तुम 
मर्दन को सहन करने में समर्थ अन्य पुष्पठताओं से अपना चंचछ मन बहला को | तुम 
इस नवमज्लिका की नवीन कछी को--जिसमें अभी पराग उत्पन्न नहीं हुआ है--असमय 
में ही व्यर्थ क्यों कुचल रहे हो ।? | 


€ यहाँ भस्तुत ग्ठड्न्‍बृत्तान्त के द्वारा ऐसे अस्तुत नायक की व्यंजना हो रही है, जो 

' त्तरुणियों के होते हुए किसी बालिका को रतिक्रीडा से पीडित करता है। ) 
यहाँ यह उपाल्म्भ उद्यान में घूमते हुए भोरे के ग्रति कहा गया है, अतः यह वाच्याथथे 
भी प्रस्तुत है। इसके द्वारा किसी ऐसे नायक के अति उपाल्य्भ व्यंजित होता है, जो 
प्रोढांगनाओं के होते हुए बालिका को रतिक्रीडा के लिये पीडित करता है तथा जिसको 
सुनाकर किसी चतुर नायिका ने इस उक्तिका प्रयोग किया है (अतः व्यंग्यार्थ भी प्रस्तुत है)। 


अथवा जेसे-- 

कोई नायिका किसी बावली के तट पर नहाने आई है । उसे देख कर कोई सखी दूसरी 
सखी से कहती है :--'देखो, यह कमलिनी हंस की चाँंच के द्वारा क्षतविकत्तत दो कमल- 
कलिकाओं को धारण कर रही है, यह आम्ररूता कोकिल के द्वारा चखे गए किसलय को 
धारण कर रही है ।? सखियों की इस परस्पर बात को बावली के तट पर सुनकर उस 
नायिका ने अपने स्तनद्वय को कपड़े से तथा बिंब के समान छाल ओठ को हाथ से ढेँक लिया।! 








११८ ह कुचलयाननन्‍्दः 
अन्र इयम्‌? इति नलिनीव्यक्तिविशेषनिर्देशेन दीघिकायास्तटेः इत्यनेन च 
वाच्याथस्थ अस्तुतत्व॑ स्पष्टम | अस्तुतान्तरणद्योतन चोत्तराधे स्वयमेव कविना55- 
विष्कृतम्‌ | 

अन्राद्योदाहरणयोरन्यापदेशध्वनिमाह ल्ोचनकारः--अग्रस्तुतप्रशंसायां 
वाच्या्थों5प्रस्तुतत्वादवर्णनीय:ः इति | तत्राभिधायामपर्यबसितायां तेन अस्तु- 
ताथव्यक्तिरलझ्वार: | इह तु वाच्यस्थ ग्रस्तुतत्वेन तत्राभिधायां पर्यवसिता- 
यामथसोन्दर्येबलेनामिमताथव्यक्तिध्वेनिरेवेति | वस्तुतस्तु-अयमप्यलझ्कार एव 
न ध्वनिरिति व्यवस्थापितं चित्रमीमांसायाम्‌ | ठृतीयोदाहरणस्य त्वलझरत्वे 
कस्यापि न विवादः | उक्त हि ध्वनिकृता ( ध्वन्यालोके २२४ )-- 
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इस पद्म में 'कमलिनीक्षत्तान्त तथा “आम्लताबृत्तान्तः अस्तुत हैं ( अप्रस्तुत नहीं ), 
क्योंकि कमलिनी आम्ररूतापरक वाच्याथ्थ 'इयं? सर्वनाम के द्वारा नलिनीरूप व्यक्तिविशेष 
के निर्देश के कारण तथा 'दीर्घिकायास्तदे” इस अस्तुतवाची पद के कारण प्रस्तुत सिद्ध होता 

। इस अस्तुत से अन्य अस्तुत ( नायिकाबृत्तान्त ) की व्यंजना हो रही है, यह कवि ने 
स्वयं ही उत्तराधे में स्पष्ट कर दिया है। 

( हम देखते हैं. कि अप्पयदीज्षित ने प्रस्तुतांकुर के प्रकरण में तीन उदाहरण दिये हैं । 
इनसें अन्तिम उदाहरण ( 'कोशह्न्द्वमियं! इत्यादि ) में कवि ने स्वयं ही अन्य प्रस्तुत अर्थ 
की व्यंजना का संकेत कर दिया है, अतः यहाँ स्पष्ट ही अलूंकार हो जाता है, किन्तु प्रथम. 
दो उदाहरणों में--करूव भोः आदि तथा अन्यासु तावदुपमंद्सहासु” आदि पद्मों सें-- 
कवि ने व्यंग्यार्थ का कोई संकेत स्पष्टरूप से नहीं दिया है, अतः यहाँ ध्वनि ही मानना 
होगा--ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। ,अप्पयदीक्षित इस मत से सहमत नहीं है। अतः 
लोचनकार के मत का उल्लेख कर उससे असहमति प्रदर्शित करते हैं। ) द 

इन तीनों उदाहरणों में से प्रथम दो उदाहरणों में छोचनकार अभिववगुप्त ने अन्या- 
पदेशध्वनि मानी है। उनका कहना है कि अग्रस्तुतप्रशंसा अलंकार में वाच्यार्थ अग्रस्तुत 
होने के कारण कवि का वण्यंविषय नहीं होता, इसलिए वहाँ अभिधाशक्ति वाच्यार्थ की 
प्रतीति कराने पर इसलिये क्षीण नहीं हो पाती कि कवि की विवज्षा अग्रस्तुत पतक्त में नहीं 
होती, इसक्िये अग्रस्तुत वाच्यार्थ के द्वारा प्रस्तुत की व्यंजना होती है, तथा यह व्यंग्यार्थ 
वाच्याथ का पयंवसान करने में सहायता देता है--फछतः प्रस्तुत व्यंग्यार्थ के अग्रस्तुत 
वाच्यार्थ के पोषक होने के कारण यहाँ ( अप्रस्तुतप्रशंसावाले पक्त में ) अलंकारत्व ठीक 
बेठता है। किन्तु उक्त दोनों उदाहरणों में यह बात नहीं है। यहाँ वाच्यार्थ भी प्रस्तुत है, 
अतः उसके अस्तुत होने पर अभिधाशक्ति अपने अर्थ का बोध कराकर पर्यवसित हो जाती 
है, उसकी पुष्टि के लिये ब्यंग्यार्थ की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी दशा सें व्यंग्याथ की 
प्रतोति पथम अथे के चमत्कार के कारण होती है, अतः यहाँ अरूंकार न मानकर ध्वनि 
ही मानना चाहिए 7 अप्पय दीक्षित इस मत से असहमत होकर कहते हैं :--जहाँ प्रस्तुत 
वाच्याथ के द्वारा अस्तुत व्यंग्यार्थ की अ्रतीति हो, वहाँ भी अलंकार ही होता है, ध्वनि 
नहीं, इस मत की अतिष्ठापना हम चित्रमीमांसा में कर चुके हैं ।! जहाँ तक तीसरे उदाहरण 
का प्रश्न है उसके अलंकारत्व के विषय सें कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि उसे दोनों ही 
अलंकार मानते हैं। जेसा कि ध्वनिकार ने कहा है-- द 
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शब्दार्थशक्त्याक्षिप्तो5पि व्यड्अ'्योडथेः कबिना पुनः | 
यत्राविष्क्रियते स्वोक्त्या साउन्यवालंकृतिध्वेनेः ॥।! इति | 
एतानि सारूप्यनिबन्धनान्युदाहरणानि संबन्धान्तरनिबन्धनान्यपि कथंचि- 
हाच्यव्यड्र-ययोः प्रस्तुतत्वलम्भनेनोदाहरणीयानि | दिड्सात्रमुदाहियते-- 
रात्रि: शिवा काचन संनिधत्ते विलोचने ! जाग्रतमप्रमत्त | 
समानधमों युवयोः सकाशे सखा भविष्यत्यचिरेण कश्वित्‌ ॥ 
अनञ्र शिवसारूप्यमिव तदेकदेशतया तद्वाच्यं ललाटलोचनमपि शिवरात्रि- 
माहास्म्यप्रयुक्तत्वेन वणंनीयमिति तन्मुखेन ऋृत्स्नं शिवसारूप्यं गम्यम्‌ | 


यथा वा-- 
वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरीभारतिमिर- 
त्विषां वृन्देबेन्दीकृतमिव नवीनाकेकिरणम्‌ | 
तनोतु ज्ञेम॑ नस्तव वदनसोन्द्यलहरी- 
परीवाहस्रोत:ः:सरणिरिव सीमन्तसरणिः || 





जहाँ कवि! शब्द्शक्तिअथवा अर्थंशक्ति के द्वारा आत्षिप्त व्यंग्याथ को पुनः अपनी 
उक्ति से ग्रकट कर दे, वहाँ ध्वनि से भिन्न अन्य ही अलुंकार होता है । 


टिष्पणी--अप्पयदीक्षित की चित्रमीमांसा केवल अतिशयोक्ति अलंकार के प्रकरण तक मिलती 
है, अंतः प्रस्तुत वाच्याथ के द्वारा प्रस्तुत व्य॑ग्याथप्रतीति में ध्वनि न होकर अलूकार ही है, यह . 
मत चित्रमीमा[सा के उपलब्ब अंश में नहीं मिलता । 


ऊपर के तीनों उदाहरण सारूप्यनिबन्धन के हैं। जिस तरह अग्रस्तुतप्रशंसा में 
सारूप्यसम्बन्ध के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धों का भी निबंधन पाया जाता है, उसी तरह 
यहाँ भी प्रस्तुत चाच्य तथा प्रस्तुत व्यंग्य में अन्य संबंध का भी निबन्धन पाया जाता है । 
इनके दिडमात्र उदाहरण दिए जाते हैं । 

कोई शिवभक्त कवि अपने दोनों नेत्रों से कह रहा है। है नेन्नह्वय, कोई उत्कृष्ट कल्या- 
णमय रात्रि आई है, अतः तुम अग्रमत्त होकर जगे रहवना। इससे तुम्हारे समीप शीघ्र ही 
समान गुण वाला कोई मित्र हो जायगा। 


( यहाँ नेत्रों के द्वारा शिवरात्रि में जागरण करने पर भक्त शिवरूप हो जायगा तथा 
शिवरूप होने पर उसके ललाट पर तीसरा नेन्न ओर उद्ित हो जायगा-यह अर्थ व्यंग्य है।) 


यहाँ कवि के लिए शिवसारूष्य प्राप्त करने के वर्णन की तरह ही शिवरात्रिमाहात्म्य के 
डेतु के कारण उसके द्वारा वाच्य रूलाट नेन्न का भी वर्णन शिवरात्रि के माहात्म्य में अस्तुत 
हो जाता है, इसके द्वारा भक्त का समस्त शिवसारूष्य[( अन्य प्रस्तुत ) व्यज्लित होता है। 
( यहाँ एकदेश्य-एकदेशभावश्लंबंध का निबंधन पाया जाता है। ) 

अथवा जंसे-- 

देवी पार्वती के सीमन्‍्त का वर्णन है। हे देवि, प्रबल केशपाश रूपी अन्धकार की कांति 
के समूह के द्वारा कंद की गई बालूसू्य की किरण के समान सिंदूर को धारण करती, तथा 
मुख के सौन्दर्य की लहरों के परीवाह (जल निर्गममार्ग ) ज्ोत के समान तुम्हारी सीमन्त 
सरणि हमारे कल्याण का विधान करे | | 
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अत्र ब्णनीयस्वेन अस्तुताया: सीमन्तसरणेबदनसौन्दर्यलहरीपरीबाहल्वो- 
ट्ओक्षणेन परिपूर्णतटाकव॒त्परीवाहकारणीभूता स्वस्थाने अमान्ती वदनसोन्दर्यस- 
सृद्धिः प्रतीयते | सापि वर्णनीयत्वेन प्रस्तुतेष । क्‍ 


यथा वा-- द द 
अज्जगासब्डिम्रणालकाण्डमयते. भ्रृड्भावलीनां रुचं॑ 
नासामोक्तिकमिन्द्रनीलसरणि श्रासानिलादाहते | 
दत्तेयं हिमबालुकापि कुचयोधेत्ते क्षणं दीपतां 
तप्तायःपतिताम्बुब॒त्करतले धाराम्बु संलीयते ॥। 
अत्र नायिकाया विरहासहत्वातिशयप्रकटनाय संतापबत्कायाणि सृणालसा- 
लिन्यादीन्यपि वर्णनीयत्वेन विवक्षितानीति तन्मुखेन संतापोडवगम्यः | यत्र कार्य 
मुखेन कारणस्यावगतिरपि ख्ोके निबद्धा, न तत्रायमलझूार:ः, कि त्वनुमानमेव | 
यथा ( रतज्ला० २१३ )-- ः 


आाआथआथखथपथड कक  न्न-3नहल>ल&.................... 


यहाँ कवि के लिए देवी की सीमन्‍्तसरणि का वर्णन वर्ण्य होने कारण प्रस्तुत है, उस 
पर झुख सौन्दर्य की लहरों के परीवाह की उत्प्रेत्ञा करने के कारण परिपूर्ण तडाग की तरह 
परीवाह की कारणभूत, अपने स्थान में नहीं समाती, वदनसौन्दर्यसमद्धि की व्यञ्ना 
होती है। यह वदनसोन्दर्यंसम्द्धि भी कवि के लिए वर्णनीय होने के कारण अस्तुत ही है। 
( इस अकार यहाँ परीवाह के रूप में उम्प्रेज्षित सीमन्‍्तसरणि रूप कःर्य॑ के द्वारा उसके कारण 
वदनसोन्दर्यसम्द्धि की व्यज्नना कराई गई है, अतः यहाँ कायकारणभावसम्बन्ध निबद्ध 
किया गया है। ) द क्‍ 

अथवा जेसे-- 


किसी नायिका के विरहताप का वर्णन है। “इस नायिका के अंग से संसक्त झ्ुणारू 
भोरों की कांति को भ्राप्त करता है ( काला हो जाता है ) इसके नाक का सफेद मोती श्वास 
के कारण इन्द्रनीलमणि की पदवी को श्राप्त हो जाता है, ( विरहताप से उत्तप्त श्वास के 
कारण श्वेत मोती भी काछा पड़ जाता है ), इसके कुचस्थल पर रक्‍्खा हुआ यह कपंरचूर्ण 
( हिमवालुका ) भी क्षणभर सें जल उठता है, तथा इसके करतर पर धारारूप में सींचा 
गया पानी तपे लोहे ( तपे तवे ) पर गिरे पानी की तरह एक दम सूख जाता है ।! 


यहाँ नायिका के विरहासहत्वातिशय ( विरह उसके लिये अत्यधिक असझ्य है ) को. 
अकट करने के लिये, सन्तापयुक्त कार्य-सणारू का मलिन होना आदि भ्रस्तुर्तों का वाच्य रूप 
में प्रयोग किया गया है, उनके द्वारा यहाँ अन्य प्रस्तुत-नायिका का विरहसंताप व्यज्ञित 
होता है। ( कार्यकारणभावसम्बन्ध वाले अस्तुतांकुर से अनुमान अलंकार में क्‍या भेद है, 
इसे स्पष्ट करने के लिये कहते हैं :-- ) जहाँ कार्यरूप प्रस्तुत वाच्यार्थ के द्वारा कारण रूप 
अस्तुत व्यंग्याथ की प्रतीति हो, तथा कारणरूप अस्तुत का साज्षात्‌ वर्णन कवि ने न किया 
हो, वहाँ तो अस्तुतांकुर अलंकार होता है, किन्तु ऐसे स्थल पर जहाँ कार्य के द्वारा प्रतीत 
कारण को भी कवि ने पद्च में निबद्ध किया हो, वहाँ यह अलुंकार ( तथा अग्रस्तुतप्रशंसा 
भी ) नहीं होगा, वहाँ अनुमान अलंकार का ही न्षेत्र होता है। जेसे निम्न पद्च में-- 
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परिम्लानं पीनस्तनजघनसब्लञादुभयत- 
स्तंनोमेध्यस्यान्तः परिमिलनमश्राप्य हरितम्‌ | 
इद व्यस्तन्यासं प्रशिधिलभुजाक्षेपवलने: 
कशाडु-था: संतापं वबद॒ति नलिनीपत्रशयनम्‌ | ६७ ॥ 


२६ पर्योयोक्तालड्डारः 
पर्यायोक्त तु गम्यस्य बचो भड्डयन्तराश्रयम्‌ । 
नमस्तस्मे कृतों येन झ्ुधा राहुवधूकुचों ॥ ६८ ॥ 





रत्ावलीनाटिका में राजा उदयन सागरिका की कमलदुर शय्या को देखकर उसके 
विरहताप का वर्णन करते कह रहे हैं :--यह कमछूदुल की शय्या पीन स्तन तथा जघन के 
सम्पर्क के कारण दोनों और से कुम्हला गई है, जब कि सागरिका के अत्यधिक सूक्ष्म मध्य 
भाग से असंपृत्त होने के कारण बीच में हरी है; और उसके अत्यधिक शिथिल हार्थों के 
फेंकने के कारण इसकी रचना अस्तव्यस्त हो गई है। इस प्रकार यह कमल के पत्तों की 
शय्या हुबले पतले अज्गें वाली सागरिका के विरहताप की व्यञ्ञना कराती है। 

. ( यहाँ कवि ने ही स्वयं 'कृशांग्याः सन्‍्तापं वद॒ति विसिनीपत्रशयनं! कह कर ऊपर के 
तीन चरणों में निबद्ध कार्य के कारण का स्पष्टतः अभिधान कर दिया है, अतः यहाँ विरह- 
ताप रूप प्रस्तुत अर्थ व्यंग्य नहीं रह पाया है। फलतः यहाँ श्स्तुतांकुर (या अग्रस्तुत 

अशंसा ) अलंकार न हो कर अनुमान अलंकार ही मानना होगा। ) 


द २९. पयायोक्त अलंकार 

६८--जहाँ व्यंग्य अर्थ की बोधिका रीति से भिन्न अन्य प्रकार से ( भंग्यंतर के आश्रय 
के द्वारा ) व्यंग्य अर्थ की अतीति हो, वहाँ पर्यायोक्त अलंकार होता है। जेसे, जिन 
€ विष्णु भगवान ) ने राहु देत्य की सत्री के कुर्चो को व्यर्थ बना दिया उनको नमस्कार है । 

टिप्पणी--कुम्भकोणम्‌ से प्रकाशित कुबल्यानंद में इस कारिका के पूर्व कोष्ठक में निम्न 
वृत्ति मिलती है :-- ह 

“( नजु, प्रस्तुतकार्याभिधानप्ुखेन कारणस्य गम्यत्वमपि शस्तुतांकुरविषयश्रेत्‌ कि तहि 
पर्यायोक्तमित्याकाँक्षायामाह'-- ) ( वही १० १३७ ) 
* भाव यह है, अप्पयदोक्षित ने पूर्वोक्त अस्तुतांकुर में एक सरणि वह भी मानी है, जहाँ 
अस्तुत कार्य के द्वारा अस्तुत कारण की व्यंजना हो; कितु प्राचीन आहंकारिक रुय्यकादि ने 
प्रस्तुत काय से प्रस्तुत कारण की व्यंजना में पर्यायोक्त अलंकार माना है, तो पूर्वपक्षी यह शंका कर 
सकता है कि जहाँ रुव्यकादि पर्यायोक्त मानते हैं, वहाँ आप प्रस्तुतांकुर मानते हैं, तो फिर 
पर्यावोक्त का लक्षण क्या है ? इसका समाधान करने के लिए ही पर्यायोक्त का करण आरंभ 
करते हुए कहते हैं :--- 

( जयदेव ने पर्यायोक्त या पर्यायोक्ति का लक्षण भिन्न दिया है, उसके अनुसार 
प्रस्तुत काय द्वारा प्रस्तुत कारण की ग्रतीति में पर्यायोक्ति अलूकार होता है। अप्पयदीज्ित 
ने प्रस्तुत कार्य के द्वारा अस्तुत कारण की श्रतीति में अस्तुरतांकुर अलंकार माना है, तो फिर 
पर्यायोक्त अलंकार कया होगा ? यह शंका उपस्थित हो सकती है। इसीलिए दीक्षित ने 
पर्यायोक्त का लक्षण जयदेव के अनुसार निबद्ध न कर रुय्यक के अनुसार निबद्ध किया 


११ कुब ० 
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यदेव गम्य॑ विवक्षितं तस्येव भद्गयन्तरेण विवश्चितहूपादपि चारुतरेण 
केनचिद्गूपान्तरेणाभिधानं पयोयोक्तम्‌ | उत्तराधेमुदाहरणम्‌ | अन्र भगवान्‌ वास 
देवः स्वासाधारणरूपेण गम्यः राहुवधूकुचवेवथ्यकारकत्वेन रूपान्तरेण स एवा- 
. भिहितः | 
यथा वा-- 
लोक॑ पश्यति यस्यांधिः स यस्यांधिं न पश्यति | 
ताभ्यामप्यपरिच्छेद्या विद्या विश्वगुरोस्तव ॥ द 
हक गोतमः पतश्जलिश्व स्वासाधारणरूपाभ्यां गम्यों रूपान्तराभ्यास- 
भिहितो | 





है। इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि जयदेव भी शस्तुतांकुर अछंकार को . 
नहीं मानते । ) 
७४-5४ पर्यायोक्ति का लक्षणोदाहरण याँ है :-- 
बे क्त्िं 
कार्याद्रः अस्तुतरुक्त पर्यायो क्ति प्रचत्षते । 
तृणान्यंकुरयामास विपक्षनुपसझसु ॥ ( चन्द्रालोक ५. ७० ) 
अलंकारसवंस्वकार रुय्यक का पर्यायोक्त का लक्षण यों है:-- ' 
धवम्यस्य भंग्यन्तरेणामिधानं पर्यायोक्तम।? ( पृ० १४१ ) 


मम्मट का पर्यायोक्त का लक्षण यों है :-- 
पर्यायोक्तं विना वाच्यवाचकत्वेन यद्वचः ॥ ( दशम उछास ) 
यहाँ 'वाच्यवाचकत्वेन विना? का ठोक वहीं भाव है, जो दीक्षित के भंग्यंतराश्रयम्र! का 
जान पड़ता है, बेसे जेसा कि हम देखेंगे अप्पयदीक्षित 'वाच्यवाचकत्वेन विना? का खंडन करते हैं 
मम्मट ने इसका उदाहरण यह दिया है :-- 
ये प्रेदय चिररूढापि निवासप्री तिरुज्छिता । 
मरदेनेरावणसुखे मानेन हृदये हरेः 
चन्द्रिकाकार ने इसका लक्षण या दिया है :-- 
विवत्षितस्वप्रकारातिरिक्तेन चारुतरेण रूपेण व्यंग्यस्याभिधानं पर्यायोक्तम्‌ | ( प्ृ० ९२ ) 
पर्यायोक्त अलंकार वहाँ होता है, जहाँ विवक्षित गम्य अर्थ की प्रतीति के लिए उस 
विवक्षित अर्थ के भंग्यंतर से अर्थात्‌ विवक्षितरूप से भी अधिक सुन्दर € चमत्कारयुक्त ) 
किसी अन्य प्रकार के वाचकादि का प्रयोग किया जाय । इसका उदाहरण ऊपर के पद्य 
. का उत्तरा्ध है। इस उदाहरण में कवि भगवान्‌ विष्णु के प्रति नमस्कार कर रहा है, 
इस अर्थ की प्रतीति के लिए वासुदेव के असाधारण रूप ( वासुदेवत्व ) का वर्णन किया 
जा सकता था किंतु उसका वणन न कर राह्ुवधूकुचों के व्यर्थ बना देने रूप अन्य अर्थ 
के द्वारा उन्हीं विष्णु भगवान्‌ काअभिधान किया गया है। 
अथवा जसे-- 
“विश्वगुरु तुम्हारे पास ऐसी विद्या है, जो--जिसका पर संसार को देखता है ( गौतम ) 
तथा जिनके पर को संसार नहीं (देखता ( शेषावतार पतंजलि ) उन दोनों के द्वारा भी 
अनाकलनीय है 


यहाँ गौतम ( अक्षपाद ) तथा पतंजलि अपने विशिष्ट रूप वर्णन से गम्य हो सकते 
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यथा वा ( नेषध० ८२४ )-- क्‍ 
निवेद्यतां हन्त समापयन्तो शिरीषकोशम्रदिमाभिमानम्‌ | 
रमिमो करे हि आप है 
. पादो कियदरमिमों श्रयासे निधित्सते तुच्छ॒द्य मनस्ते ॥ 
अन्न कियदूरं जिगमिषा ?! इति गम्य एवार्थों रूपान्तरेणामिहितः | 
यथा वा-- लक 
बन्दे देव॑ं जलधिशरधि भोम॑ 
व्यासप्रष्ठा भुवनविदिता यस्य वाह्ाधिवाहाः । 





हैं, पर उन्हें भिन्न रूप के द्वारा वर्णित किया गया है। ( गोतम का एक नाम अक्षपाद 
भी है, क्योंकि सुना जाता है उनके पेर में भी आँख थी, जिससे वे मनन करते जाते थे 
और पर स्वयं रास्ता हूँढ लेता था। इसी तरह पतंजलि शेष के अवतार थे। शेष सर्पराज 
हैं, तथा सर्प के चरण गुप्त होते हैं। सर्प का एक नाम गृप्तपाद भी है, अतः पतंजलि के 
लिए यहाँ जिनके पेरों को लोग नहीं देखते यह कहा है। इस अ्कार यहाँ गौतम के 
अत्नपादत्व तथा पतंजलि के गुप्तपादत्व का वर्णन उनके असाधारण रूप का वर्णन है। ) 
टिप्पणी--इस पद्म में गोतम तथा पतंजलि में “अपरिच्छेद्वल! रूप एक धर्मान्वय पाया 
जाता है। अतः यहाँ तुल्ययोगिता अलंकार भी है। इस प्रकार पद्च में तुल्ययोगिता तथा पर्यायोक्त 
का अंगांगिमाव संकर है। इसी पद्म में 'ताभ्यामपि! इस पदद्गय के द्वारा कैसुतिकन्याय से यह अर्थ 
प्रतीत होता है कि जब शिव के अनुअह से सम्पन्न गौतम तथा अक्षपाद ही उस विद्या को न पा 
सके, तो दूसरों की क्या शक्ति की उतनी विद्या प्राप्त कर सकें, अतः यहाँ अर्थापत्ति ( काव्यार्थापत्ति ) 
अलंकार है। इस तरह अर्थापत्ति का पूर्वोक्त संकर के साथ पुनः संकर अलुकार पाया जाता है। 


अथवा जेसे-- 

दमयंती नल से पूछ रही है :--हे दूत, बताओ तो सही, तुम्हारा यह कम दया 
वाला ( निदय ) मन शिरीष की कली की कोमलरूता के अभिमान को खण्डित करने वाले 
इन तुम्हारे चरणों को कितने दूर तक के प्रयास में रखना चाहता है ४ 

टिप्पणी--इस पद्च में नल के कोमल चरणों को उसका मन दूर तक ले जाने का कष्ट दे 
रहा है, इसके द्वारा मन के निदय होने ( तुच्छुदय ) का समर्थन किया गया है, अतः काव्यलिंग 
अलंकार है। तुम कहाँ जा रहे हो, इस गम्य अथ की प्रतीति के लिए कितने दूर तक तुम्हारे 
चरणों को यह निदेय मन घसीटना चाहता है? इस अधिक सुंदर ढंग का प्रयोग करने से पर्यायोक्त 
अलंकार है “शिरीष की कली की कोमलता के अभिमान को समाप्त करते! इस अंश में शिरसीष- 
कलिका से चरणों की उत्कृष्टता बताई गई है, अतः यह व्यतिरेक अलंकार है। इन तीनों का 
अंगांगिभाव संकर इस पद्च में पाया जाता है। 

यहाँ दमयंती नल से यह पूछना चाहती है कि 'तुम कितने दूर जाना चाहते हो, 
पर इस गम्य अर्थ को रूपांतर के द्वारा वर्णित किया गया है । 

अथवा जेसे-- द 

में उन देवाधिदेव की वन्दुना करता हूँ, जिनका तूणीर समुद्र है, जिनके वाहन के 
वाहन लोकप्रसिद्ध व्यासादि महषिं हैं, जिनके आभूषणों की संदूक पाताललोक है, 
जिनकी पुष्पवाटिका आकाश है, जिनकी साड़ी ( धोती ) के रखवाले इन्द्रादि लोकपाल है 
तथा जिनका चन्दनबृक्ष कामदेव है । 





१२४ हु क्‍ ' कुवलयानन्दः - 





भूषापेटी भुबनमधरं पुष्कर पृष्पवाटी 
. शाटीपात्नाः शतभखम्ुखाश्रन्दनद्र॒मंनोभू: ।। 


अत्र यस्य वेदा वाहाः, भुजद्गमा भूषणानि' इत्यादि तत्तद्वाक्याथव्यव- 
ख्थितों वेद्त्वाद्याकारेणावगम्या एवं वेदादयों व्यासप्रमुखविनेयत्वाद्याकारेणामि 
हिताः, परंतु देवतासावभोमत्वस्फुटीकरणाय विशेषणविशेष्यभावव्यत्यासेन प्रति 
पादिताः | अन्नालझ्ारपवस्वकृतापि पयोयोक्तस्य संप्रदायागतमिद्मेव लक्षणम- 
ड्रीकृत गम्यस्थापि भड्जनयन्तरेणामिधानं पयोयोक्तम? इति | 


( महादेव ने त्रिपुरसंहार के समय विष्णु को बाण बनाकर उसे मारा था, इसलिए. 
विष्णु उनके बाण हैं और विष्णु का निवासस्थान ज्षञीरससागर उनका तूणीर | वेद उनके 
वाहन हैं तथा व्यासादि मह्षि वेदों को धारण करते हैं, अतः व्यासादि महर्षि महादेव के 
वाहन के वाहन हैं । महादेव के आभूषण सप हैं, अतः पाताल ( सर्पों का निवासस्थान ). 
उनकी आशभूषणपेटिका है। वे चन्द्रमा के फूछ को मस्तक पर चढ़ाते हैं, अतः आकाश 
उनकी पुष्पवाटिका है। महादेव दिगंबर है, अतः उनकी धोती दिशा है ओर उसके रक्षक 
इन्द्रादि दिकृपा् । उन्होंने कामदेव के भस्म को अंगराग के रूप में शरीर पर लगाया है, 
अतः उनका चंदन कामदेव है । ) 


यहाँ वेद जिन महादेव के वाहन हैं तथा सप आभूषण हैं? इत्यादि तत्तत्‌ वाक्यार्थ की _ 
प्रतीति वेदादि का प्रयोग करने पर ही हो सकती है, तथा इसी तरह वेदादि व्यास प्रमुख 
महर्षियों के भी बन्दुनीय ( उपास्य ) हैं इस प्रयोग के द्वारा ही हो सकती है, किंतु कवि 
ने इस साज्षात्‌ वाच्यवाचक रीति का प्रयोग न कर, इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि वे 
सब देवताओं के चक्रवर्ती राजा हैं; तत्तत्‌ पदार्थों के विशेषणविशेष्यभाव का परिवतंन कर 
दिया है। ( भाव यह है कि “यस्य वेदा वाहाः भ्रुजंगमानि भूषणानि' में वेद्सर्पादि 
विशेष्य हैं, वाहभुजंगादि विशेषण तथा इस रीति से कहने पर भी महादेव का देवाधीश्वरत्व 
ग्रतीत हो ही जाता है, किंतु उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ विशेषणविशेष्य- 
भाव में परिवंतन कर वाहभूषणादि को विशेष्य तथा वेद्सर्पादि को विशेषण बना दिया 
गया है । इस प्रकार साज्ञात्‌ वाच्यवाचकभाव का उपादान न कर कवि ने अभंग्यंतर का 
प्रयोग किया है। ) 


( जयदेव ने पर्यायोक्ति ( पर्यायोक्त ) का क्षण भिन्न प्रकार का दिया है, इसलिए 
अप्पयदी ज्षित शंका का समाधान करना चाहते हैं। ) पर्यायोक्त का संग्रदायागत ( ग्राचीन 
आलंकारिक समस्मत ) छक्षण यही है, अलंकारसर्वस्वकार ने भी पर्यायोक्त के इसी 
संग्रदायागत लक्षण को अंगीकार किया है :--'पर्यायोक्त वहाँ होता है, जहाँ गम्य (व्यंग्य ) 
अथ का भिन्न शली ( अंग्यंतर ) के द्वारा अभिधान किया गया हो ।॥? 

देखिये--अलंकारसवबस्व ( प० १४१ ) द 

यद्यपि अलूंकारसवंस्वकार रुय्यक ने पर्यायोक्त अलंकार का रक्षण ठीक दिया है, 
तथापि उसके उदाहरण की मीमांसा बिलकुल दूसरे ढंग से की है। रुय्यक ने पर्यायोक्त 
का उदाहरण यह प्रसिद्ध पद्य दिया है क्‍ 

टिप्पणी--इस संबंध में यह शंका हो सकती है कि रुव्यकादि ने तो 'कार्यमुख के द्वारा कारण 
की व्यंजना होने पर पर्यायोक्त माना है, तो फिर दीक्षित ने उनसे विरुद्ध लक्षण क्यों दिया है, 
इस शंका को कल्पना करके दीक्षित बताने जा रहे हैं कि स्वस्वकारादि का भी तात्पये ठीक: 
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“चकऋ्राभिघातप्रसभाज्ञयेब चकार यो राहुवधूजनस्थ | 

आलिड्डनोद्यामविलासबन्ध्यं रतोत्सव॑ चुम्बनमात्रशेषम्‌ ||” 
इति प्राचीनोदाहरणं ल्न्यथा योजितं--राष्ट्रबधूगतेन विशिष्टेन रतोत्सवेन्न राहु- 
शिर्छेदः कारणरूपो गम्यत इति | एवं च “गम्यस्येवाभिधानम” इति लक्षण- 
स्थानुपपत्तिमाशइझ्नयाह-यदु॒म्यं॑ तस्यवाभिधानाणेगात्‌ कायादिद्वारेणेवाभिधानं 
लक्षण विवक्षितम्‌” इति | 

लक्षणमपि छिष्टगत्या योजितं लोचनकृता पयायोक्त यदन्येन प्रकारेणा- 

मिधीयते” इति | इदमेव लक्षणमद्भीकृत्य तदुदाहरणे च॑ कार्येण शब्दा- 





वहीं है, जो हमारा हे, यह दूसरी वात है कि रुव्यक ने जिस लक्षण को स्वीकार किया है, उसकी 
योजना ठीक नहीं की है| रसिकरंजनीकार इसी बात का संकेत यों करते हैं :--- 

“ननु, सवस्वकारादिभिः, 'कायमसुखेन कारणग्रत्यायन पर्यायोक्त'मित्युक्तेः कथ तद्विरुद्ध- 
भनत्र तज्ञक्षणामिधानमित्याशडूय तेषामप्यन्नव तात्पयंमिति बदन तदीययथाश्रुततन्नक्षण- 
योजनमनुपपन्नमित्याह--? ( रसिकरंजनी पृ० १३९ ) 

“उन ( जिन ) विष्णु भगवान्‌ ने चक्र को प्रहार के छिए दी गई आज्ञा के द्वारा ही 
राहु की स्त्रियों की रतिक्रीडा को आलिंगन के कारण उद्दाम विछास से रहित तथा केवल 
खुम्बनसात्रावशेष बना दिया ।! 

इस पद्य की व्याख्या में रुग्यक ने छक्षण के अनुसार रूच्य की मीमांसा न कर दूसरे 
ही ढंग का अनुसरण करते हुए कहा हैः--राहुबधूगत आलिंगनशून्य चुम्बन सान्रावशेष 
( विशिष्टेन ) रति क्रीडा ( रूप काय ) के द्वारा राहु के शिर का काट देना (राहुशिरश्छेद) 
यह कारण रूप अर्थ व्यज्लित हो रहा है। इसी प्रकार छक्षण के 'गम्यस्येवाभिधानं? पद की 
अनुपपत्ति की आशंका कर रुय्यक ने पर्यायोक्त अलूुंकार के प्रकरण में इस शंका का 
समाधान करते हुए कहा है कि काव्य में जो गम्य ( व्यंग्य ) अथ है, स्वयं उसका ही 
अभिधान नहीं पाया जाता, अतः उससे भिन्न रीति से उसका अमिधान करने का तात्पय॑ 
यह है कि कारण € रूप व्यंग्य ) का काय के द्वारा अभिधान किया गया हो? । :इस प्रकार 
रूय्यक ने रक्षण तो ठीक दिया है. पर उदाहरण की व्याख्या अन्यथा की है, तथा उसमें 
कार्य के द्वारा कारण का कथन मान लिया है। 

टिप्पणी--रुय्यक ने कार्य रूप अग्रस्तुत से कारण रूप प्रस्तुत की व्यंजना वाली अप्रस्तुत 
प्रशंसा तथा पर्यायोक्त की तुलना करते समय इस पद्म को उदाह्त कर इसकी जो व्याख्या की है, 
वह दीक्षित ने 'राहु'*'गम्यते? के द्वारा उद्धृत की है। ( दे० अलुंकारसवेस्व पृ० १३५ ) 

पर्यायोक्त के प्रकरण में गम्य के अभिधानत्व के विषय में शंका उठाकर उसका समाधान करते 
हुए रुव्यक ने निम्न संकेत किया है :-- द 

देव गस्य॑ तस्येवाभिधाने पर्यायोक्तम। गम्यस्य सतः कथमभिधानमिति चेत्‌, 
गस्यापेक्षया प्रकारान्तरेणाभिधानस्याभावात्‌ । नहि तस्येव तदेव तयेव विच्छित्या गम्यत्वं 
वाच्यत्वं च संभवति। अतः कारयमुखद्वारेणाभिधानम । कार्यादेरपि तत्र अस्तुतत्वेन वर्णना- 
हंत्वाव्‌ ( अलंकारसबेस्व पू० १४१-२ ) 
... किन्तु लोचनकार अभिनवगुप्त ने इसका छक्षण भी छिश्टरीति से बनाया है :--पर्या- 
योक्त वहाँ होगा, जहाँ ( वाच्यवाचकभाव से भिन्न ) किसी अन्य प्रकार से वक्तव्य अथ 
की प्रतीति हो ।! इसी र्क्षण को मानकर उसके उदाहरण में शब्द के द्वारा वाच्यरूप में 


१२६ कुवलयानन्द: 








भिहितेन कारणं व्यद्गा्यं प्रदश्य तत्र लक्षणं लक्ष्यनाम च क्लिष्टगत्या योजितम्‌। 
वाच्यादन्येन ग्रकारेण व्यज्ग-यनोपलक्षितं सद्यदभिधीयते तत्‌ परयोयेण ग्रका- 
रान्तरेण व्यद्गल्येनोपलक्षितमुक्तमिति सर्वोष्प्ययं क्लेशः किमथ इति न विद्यः | 
प्रदर्शितानि हि गम्यस्येव रूपान्तरेणाभिधाने बहुन्युदाहरणानि | चक्रामिघात- 
प्रसभाज्षयेबः इति प्राचीनोदाहरणमपि स्वरूपेण गम्यस्थ भगवतों रूपान्त- 
रेणाभिधानसच्त्वात्सुयोजमेव | यत्तु यत्र राहुशिरश्छेदावगमन तत्र प्रागुक्तरीत्या 
प्रस्तुताकुर एवं। प्रस्तुतेन च राहोः शिरोमात्रावशेषेणालिज्ञनबन्ध्यत्वाद्यापाद- 
नरूपे बाच्ये भगवतो रूपान्तरे उपपादिते, तेन भगवतः स्वरूपेणावगम्न 
पयोयोक्तस्य विषयः || ६८॥ 





प्रयुक्त काय के द्वारा कारण रूप व्यंग्य की प्रतीति दिखाकर वहाँ लक्षण तथा लच्ष्य ( पर्या- 
योक्त इस अलंकार का ) नाम की छिष्टीति से योजना की गई है। जो अर्थ वाच्य से 
भिन्न अकार से अर्थात्‌ व्यंग्य के द्वारा उपलक्तित ( विशिष्ट ) बना कर कहा जाता है, वही 
अर्थ पर्याय अर्थात्‌ प्रकारान्तर व्यंग्य के द्वारा उपलक्षित विशिष्ट रूप में उक्त होने के कारण 
पर्यायोक्त होता है । छोचनकार की इस सारी किष्टकल्पना का कोई कारण नहीं 
दिखाई पड़ता। वस्तुतः यह रूपांतर गस्य € व्यंग्यार्थ ) का ही होता है, इस विषय 
में हमने अनेकों उदाहरण दे दिये हैं। “चक्राभिघात? इत्यादि प्राचीन उदाहरण में भी 
स्वरूपतः गग्य भगवान्‌ विष्णु का रूपांतर ( भंग्यंतर ) के द्वारा अभिधान किया गया है। 
जहाँ तक इस पद्च के द्वारा 'राहु के सिर के कटने! ( राहुशिरश्छेद ) रूप अस्तुत अर्थ की 
प्रतीति होती है, इस अंश में अस्तुतांकुर अलंकार होगा ( क्योंकि अस्तुत आालिंगनशूल्य- 
त्वादि विशिष्ट रतोत्सवरूप काय के द्वारा अस्तुत राहुशिरश्छेद रूप कारण की प्रतीति हो 
रही है )। साथ ही यहाँ प्रस्तुत--राहुशिरोमात्रावशेष ( राहु के केवल सिर ही बचा रहा 
है ) के द्वारा आलिंगनबन्ध्यत्व को आप्त कराने में साधन रूप वाच्य में भगवान विष्णु के 
रूपांतर की योजना की गई है, तथा इस रूपांतर के द्वारा भगवान्‌ विष्णु के स्वरूप की 
व्यंजना होती है, अतः यहाँ पर्यायोक्त अलंकार है । 
टिप्पणी--लोचनकार ने पर्यायोक्त का लक्षण यह दिया है :-- 
पर्यायोक्त यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । | 
वाच्यवाचकबृत्तिभ्याँ शूल्येनावगमात्मना ॥ ( दे० छोचन १० ११७ ). 
लोचनकार ने इसका उदाहरण यह किया है -- 
शन्ुच्छेदे रठेच्छुस्यथ मुनेरुत्पधगामिनः | 
रामस्यानेन धनुषा दर्शिता धमम देशना ॥ 
यहाँ भीष्म का प्रताप परशुराम के प्रभाव को भी चुनौती देने वाला है, यह प्रतीति होता है। 
यह 'दर्शिता धर्मदेशना? इस अभिधीयमानकाये के द्वारा अभिहित की गईं है। इस प्रकार अभिनव 
युप्त ने काये रूप वाच्य के द्वारा कारण रूप व्यंग्य दिखाकर पर्यायोक्त के लक्षण को घटित कर 
दिया है। द द द 
लोचनकार का यह मत यों है :-- | 
अत एव पर्यायेण श्रकारांतरेणावगमात्मना व्यंग्येनोपलक्षितं सच्यद्भिधीयते तदमिधी- 
यमानमुक्तमेव सत्पयायोक्तमित्यभिधीयत इति लक्षणपदम, पर्यायोक्तमिति लच्यपदम |. 
द ( लोचन पृ० ११८ ) 


ऋँछ 


पर्यायोक्तालड्भारः १२७ 





सकी विश पदक (किलर पलक परी दीप 


पयोयोक्त॑ तदप्याहुयेदचाजेनेश्साधनम्‌ । 
यामि चूतलतां द्रष्ट युवाभ्यामास्यतामिह ॥ ६९ ॥ 


( भाव यह है, रुव्यक इस पद में प्रतीत व्यंग्याथ 'राहु का सिर काटना! रूप कारण 
मानते हैं, जो इस कार्य के द्वारा अभिहित किया गया है कि राहु की अपनी पत्नी के साथ 
की गईं रति क्रीडा अब केवल चुम्बनसात्र रह गई, उसमें आलिंगनादि अन्य सुरतविधियाँ 
नहीं हों पाती । अभिनवगुप्त में जो उदाहरण तथा लक्षणयोजना पाई जाती है, उससे भी 
यही पता चलता है कि वे भी कार्यरूप वाचक से (क़ारणरूप व्यंग्य के अभिधान में 
पर्यायोक्त ही मानते हैं । अप्पय दीक्षित इस मत से सहमत नहीं । वे 'राहुशिरश्छेदः को 
व्यंग्य मानने पर श्रस्तुतांकुर मानते हैं, क्‍योंकि यहाँ प्रस्तुत कार्य ( चुम्बनसात्रावशेष 
रतोत्सव ) से अस्तुत कारण (राहुशिरश्छेद )> की अतीति हो रही है। अतः पर्यायोक्त 
अलंकार मानने पर हमें यह व्यंग्य अर्थ मानना होगा कि यहाँ राहु को आलिंगनबन्ध्य 
बनाने वाले स्वरूप (इस वाच्य ) के द्वारा भगवान्‌ विष्णु की स्वयं की व्यंजना की गई 
है। यहाँ इतना संकेत कर देना आवश्यक होगा कि रुय्यक श्रस्तुतांकुर अलंकार नहीं 
मानते । अप्पयदीक्षित ने इसे नया अलंकार माना है । ) 

वतथा च कार्येण विशिष्टरतोत्सवेन तत्कारणस्थ राहुशिरश्छेद्स्यावगमरन भ्रस्तुतांकुर- 
विषयः । आलिंगनवंध्यत्वापादकत्वरूपवाच्यस्योपपादनेन भगवतो5वगमन पर्यायोक्तस्य 
विषय इति भावः ।! ( रसिकरंजनी 7० १४० ) 

चन्द्रिकाकार ने दीक्षित की इस दलील को व्यर्थ बतलाया है, बल्कि वे कहते हें 
कि दीक्षित के इस विवाद में केवल नवीन युक्तिमात्र है। दीक्षित का यह कहना कि भगवान्‌ 
विष्णु की स्वरूपतः व्यंजना यहाँ चमत्कारी है तथा यही पर्यायोक्त का क्षेत्र है, ठीक नहीं है। 
क्योंकि पर्यायोक्त में चमत्कार व्यंग्य सौन्दयेजनित न होकर भंग्यंतर अभिधान ( वाच्यवाचक 
शैली से भिन्न शैली के कथन ) के कारण होता है। व्यंग्याथ तो प्रायः सभी जगह मंग्यंतरामिधान 
के कारण सुन्दर होता ही है। अतः व्यंग्य का स्वयं का असौन्द्य घोषित करना व्यथे है। वस्तुतः 
महत्त्व भंग्यन्तर अभिधान का ही है, उसी में चमत्कार है। साथ ही अप्सय दीक्षित को अपने ही 
उपजीव्य रुव्यक का विरोधग्रदशन शोभा नहीं देता । यदि दीक्षित ने यह विचार इसलिए प्रकट 
किया हो कि यह एक नई युक्ति है, तो रुव्यक के साथ युक्तिविरोध प्रदर्शित करना दीक्षित का 
परोत्कर्षासहिष्णुत्व ( दूसरे के उत्कर्ष को न सह सकने की वृत्ति ) स्पष्ट करता है । 

यत्तु भगवद्गपेणावगन विशेषणमर्यादालूभ्यत्वेन सुन्दर पर्यायोक्तस्य विषय इति-- 
तदविचारितरमणीयम । नहि पर्यायोक्तेव्यग्यसोन्दर्यक्रतो विच्छित्तिविशेषः किन्तु भंग्यन्त- 
रामिधानकृत एवं । ब्यंग्य तु भंग्यंतरामिधानतः सुन्द्रमेव आयज्यों इश्यते। यथा 'इहा*- 
गन्तव्यम! इति विवच्चिते ब्यंग्ये अयंदेशो 5ंकरणीयः, सफलतामुपनेतव्य! इत्यादी। अतस्तद- 
पुन्द्रत्वोद्धावनमर्किचित्करमेव । अलंकारसवंस्वकारग्रन्थविरोधोद्धावन तु तच्छित्ञाकारिणं 
न शोभते । उपजीब्यत्वोद्धावनमपि अन्थस्याकिंचितूरमेव । युक्तिविरोध इति परोत्कर्षासहि- 
णुत्वमात्रमुद्धावयितुखगमयती त्यर्ूं विस्तरेण । ( चन्द्रिका १० ९५ ) 

६९--जहाँ किसी ( सुन्दर ) बहाने (व्याज ) से ( अपने या दूसरे के » इष्ट का 
संपादन किया जाय, अर्थात्‌ जहाँ किसी सुंदर बहाने से अपने या किसी दूसरे ब्यक्ति का 
ईप्सित काय किया जाय, वहाँ भी पर्यायोक्त होता है । जेसे, ( कोई सखी नायक नायिका 
को एक दूसरे से मिलाकर किसी बहाने वहाँ से निकलने का उपक्रम करती है) में 
आम्रकछ॒ता को देखने जा रही हूँ, तुम दोनों यहाँ बेठे रहो । 


१२८ कुचलयानन्दः 
अत्र नायिकां नायकेन सद्जमय्य चूतलतादशेनव्याजेन निर्गच्छुन्त्या सख्या 
तत्स्वाच्छन्यसंपादनरूपेष्टसाधन पयायोक्तम्‌ | 
यथा वा-- 
देहि मत्कन्दुक राघे ! परिधाननिगूहितम्‌ | 
इति विख्लंसयन्नीबीं तस्याः कष्णों मुदेउस्तु नः ॥ 
पूवत्र परेष्टमाधनम्‌ ; अत्र तु कन्दुकसद्भावशोधनाथ नीवीविस्लंसनव्याजेन 
स्वेष्टमाधनमिति भेद: | ६६ ४ 
३० व्याजस्तुत्यल्नड्ारः 
कै तनि ९. $ 6 6 
_ उक्तिव्योजस्तुतिनिन्दास्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्दयो) । 


यहाँ नायिका को नायक से मिलाकर आम्ररूता को देखने के बहाने वहाँ से खिसकती 
सखी ने नायक-नायिका के स्वाच्छुन्ध ( स्वच्छुंदृता ) रूपी अभीष्सित वस्तु का संपादन 
किया है, अतः यहाँ पर्यायोक्त अरूकार है । 
अथवा जसे--- 
हहे राधिके, अपने अधोवस्त्र में छिपाये हुए मेरे गेंद को दे दोः--इस प्रकार कह कर 
'शधा की नीबी को ढीली करते कृष्ण हम छोगों पर प्रसन्न हों । क्‍ क्‍ 
पहले उदाहरण में इस उदाहरण से यह भेद है कि वहाँ सखी आम्रलछूतादुर्शनव्याज 
से दूसरे ( नायक-नायिका ) के इष्ट का साधन करती है, जब कि यहाँ गेंद को हूँढने के. 
लिए नीवी ढीली करने के बहाने कृष्ण अपने अभीप्सित अर्थ का संपादन कर रहे हैं। 
टिप्पणी--पर्यायोक्त अलंकार में इन दोनों में से कोई एक भेद होता है। अतः पर्यायोक्त का 
सामान्यलक्षण यह होगा कि जहाँ इन दो प्रकारों में कोई एक भेद हो, वहाँ पर्यायोक्त होगा 
तभी तो चन्द्रिकाकार ने कहा है:-- 
एवं च अकारद्वयसाधारणं तदन्यतरत्वं सामान्यरक्षण ( पर्यायोक्तत्वं ) बोध्यम्‌ । 
( चन्दिका ए० ९५ ) ( इसमें कोष्ठक का छब्द मेरा है । ) 
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. ३०. व्याजस्तुति अलंकार... 

७०-७१--जहाँ निन्‍्दा अथवा स्तुति के द्वारा क्रमशः स्तुति अथवा निन्‍्दा की व्यंजना 
( कथन ) हो, वहाँ व्याजस्तुति अरंकार होता है। ( एक अर्थ में “व्याजस्तुतिः” शब्द की 
च्युत्पत्ति व्याजेन स्तुति: होगी, अन्य में “व्याजरूपा स्तुतिः। इस अकार व्याजस्तुति 
मोटे तोर पर तीन तरह की होगी--( $ ) निंदा के द्वारा स्तुति की व्यंजना, (२) स्तुति 
के द्वारा निन्‍्दा की व्यंजना, ( ३ ) स्तुति के द्वारा ( अन्य की ) स्तुति की व्यंजना। यहाँ 
निन्‍्दा से स्तुति तथा स्तुति से निंदा के क्रमशः दो उदाहरण दे रहे हैं । ) चर 

टिप्पणी--व्याजस्तुति प्रथमत: दो तरह की होती है:--( १) व्याजेन स्तुतिः . ( निन्‍्दया 
स्तुति: ), ( २ ) व्याजरूपा-स्तुतिः । दूसरे ढंग की व्याजरूपा स्तुति .पुनः दो तरह की होगी: -- 
( १ ) स्तुत्या निन्‍्दा ( २) एकस्य स्तुत्या अन्यस्य स्तुतिः । इस प्रकार सर्वप्रथम व्याजस्तुति तीन 
तरह को डुई :-- १ ) निन्दा से स्तुति की व्यंजना (२ ) स्तुति के द्वारा निन्‍्दा की व्यंजना तथा 
(३) एक कौ स्तुति से दुसरे को स्तुति की व्यंजना। इनमें प्रथम दो प्रकारों के दो-दो भेद होते हैं :-- 
समानविषयक तथा भिन्नविषयक; अंतिम प्रकार केवल. मिन्नविषयक ही होता. है। इस तरह 
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कः स्वधुनि विवेकस्ते पापिनों नयसे दिवस ॥ ७० ॥॥ 
साधु दूति | एनः साधु कतेव्य किमतः परम्‌। 
यन्मदर्थे विलनासि दन्तेरपि नखेरपि ॥ ७१ ॥ 


निन्‍्दया स्तुतेः स्तुत्या निन्दाया वा अवगमनं व्याजस्तुतिः। “कः स्वघुनि! 
इत्युदाहरणे “बिवेको नास्ति! इति निन्दाव्याजेन 'गड्जा सुकृतिवदेव महापात- 
कादिक्ृतवतो5पि स्वग नयती'ति व्याजरूपया निन्‍दया तत्म्रभावातिशयस्तुतिः | 
साधु दूति” इत्युदाहरणे मदर्थ महान्तं क्लेशमनुभूतवत्यसि” इति व्याजरूपया 
स्तुत्या, सदर्थ न गतासि, किंतु रन्तुमेव गतासि; धिक्‍त्वां दूतिकाधमंविरुद्ध- . 
कारिणीम्‌” इति निन्दाउवगम्यते | 
.. यथा वा-- क्‍ 
कस्ते शोयमदो योद्धुं त्वय्येक सप्तिमास्थिते । 
सप्रसप्रिसमारूढा भवन्ति परिपन्थिनः || 
व्याजस्तुति पाँच तरह की होती है। जहाँ एक की निन्‍्दा से दूसरे की निन्‍दा प्रतीत होती है अर्थात्‌ 
व्याजस्तुति के पद्चम भेद का विरोधी रूप प्रतीत होता है, वहाँ व्याजस्तुति पद का अर्थ ठीक नहीं 
बेठता, अतः उसे अहूग से अलंकार माना गया है, जो वक्ष्यमाण व्याजनिन्दा अलंकार है। व्याज 
स्तुति अलंकार का सामान्य लक्षण यह है :-- 
व्याजनिन्दाभिन्नत्वे सति स्तुतिनिन्दान्यतरपयवसा यिस्तुतिनिन्दान्यतमत्व व्याजस्तुति- 
व्वस्‌ ।? इस लक्षण में व्याजनिन्दा की अतिब्याप्ति रोकने के लिए “व्याजनिन्दा-मिन्नत्वे सति” का 
प्रयोग किया गया है। 
हे गंगे, पता नहीं यह तेरी कौन सी बुद्धिमत्ता है क्रि तू पापियों को स्वग 


पहुँचाती है ( निन्‍्दया स्तुतिः ) ' 
२. हे दूति, तूने बहुत अच्छा किया, इससे बढ़ कर और तेरा क्या कतंव्य था, कि तू 
मेरे लिए दाँतों और नाखूनों से काटी गई । ( स्तुत्या निन्‍्दा ) 


जहाँ निनदा के द्वारा स्तुति की व्यंजना हो अथवा स्तुति के द्वारा निंदा की, वहाँ व्याज- 
स्तुति अलंकार होता है। 'कः स्वछुनि? इत्यादि छोका् निन्‍्दा के द्वारा स्तुति की व्यंजना 
का उदाहरण है, यहाँ 'तुसे बिककुछ समझ नहीं है? इस निन्‍्दा के व्याज से इस भाव की 
व्यञ्नना कराई गई है कि “गंगा पुण्यशालियों की तरह महापापियों को भी स्वर्ग पहुँचाती 
हैः-इस प्रकार यहाँ व्याजरूपा निनन्‍्दा के द्वारा गंगा के अतिशय माहात्म्य की स्तुति 
व्यज्ञित की गई है। 'साथु दूति! इस उदाहरण में 'तूने मेरे लिए बढ़ा कष्ट पाया! यह 
स्तुति वाच्य है, इस व्याजरूपा स्तुति के द्वारा इस निन्दा की व्यक्षना होती है कि 'तू मेरे 
लिए वहाँ न गई थी, किन्तु उस नायक के साथ स्वयं ही रमण करने गई थी, दूती के 
कतंब्य के विरुद्ध आचरण करने वालो तुझे घिक्कार है?। ( इनमें प्रथम 'निन्दा से स्तुतिः 
वाली व्याजस्तुति है, दूसरी स्तुति से निन्‍्दा वाली । ) 

इन्हीं के क्रमशः अन्य उदाहरण उपन्यस्त करते हैं :--- 

( निन्दा से स्तुति की व्यक्षना का उदाहरण ) 
कोई कवि.राजा की प्रशंसा कर रहा है :--अरे राजन , तू वीरता का दर्प क्यों करता है, 
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अधे दानववेरिणा गिरिजयां5प्यध शिवस्याहत॑ 
देवेत्थं जगतीतले स्मरहराभावे समुन्मीलति | 
गड्जे सागरमम्बरं शशिकला नागाधिपः क्ष्मातलं 
सवज्ञत्वमधीश्वरत्वमगमर्त्वां, मां. च मिक्षाटनम्‌ ॥। 

अत्राद्योदाहरण सप्तसप्तिपदगतश्लेषमूलनिन्दाव्याजेन स्तुतिव्य॑ज्यते | 
द्वितीयोदाहरणे 'सर्वेज्ः सर्वेश्वरोडसिः इति राज्ञ: स्तुत्या 'मदीयबैदुष्यादि 
दारिद्रयादि सब जानन्नपि बहुपदानेन रक्षितुं शक्तोडपि मह्यं किमपि न ददासिः 
इति निन्दा व्यज्यते | स्मिदं निन्‍्दा-स्तुत्योरेकविषयत्वे उदाहरणम्‌ | 


ल्स्ड्ल्टड्टब्लच्ल््डड्सखखचंंिस,क:रञसस€ +ननगययनथयर- नजननननकम५७+क्व७७७७४)५५७५०७५७७७७७७/५॥३०७५॥७क३७, 
तेरा शौर्यमद्‌ व्यर्थ है; जब तू लड़ने के लिए एक घोड़े पर सवार होता है, तो तेरे शत 
राजा सात घोड़ों ( सप्तसप्ति-सू्य ) पर सवार हो जाते हैं ॥ से 
( यहाँ तू तो एक ही घोड़े पर सवार होना है, और तेरे शत्रु राजा सात घोड़ों पर 
सवार होते हैं--इस अकार तेरे शत्रु राजाओं की विशिष्ट वीरता के रहते तेरा शौय॑दर्प 
व्यथ है? यह वाच्याथ है, इस वाच्यार्थ में राजा की निन्‍्दा की गई है। किन्तु कवि का 
अभीष्ट राजा की निंदा करना न होकर स्तुति करना है, अतः यहाँ इस राजपरक स्तुति की 
व्यंजना होती है कि “ज्योंही तुम युद्ध के लिए घोड़े पर सवार होते हो, त्योंही तुम्हारे शत्रु 
राजा वीरगति पाकर सूथ मण्डल का भेद कर देते हैं, अतः तुम्हारी वीरता धन्य है / यहाँ 
'सघसप्ति? पद में श्लेष है । देखिये-- क्‍ द 


द्ावेतो पुरुषव्याप्त सूयंमण्डलमेदिनौ। परिवाड्‌ योगयुक्तश् रणे चाभिसुखो हतः ॥ ) 


( स्तुति के द्वारा निन्‍्दा की व्यंजना का उदाहरण ) 


कोई दरिद्व कवि राजा की क्पणता की निंदा करता कह रहा है:--हे राजन , शिवजी _ 
के शरीर का आधा भाग तो देत्यों के शच्च॒ विष्णु ने छीन छिया और बाकी आधा ( वाम ) 
भाग पाव॑ती ने ले लिया। इस प्रकार संसार कामदेव के शत्रु शिव से रहित हो गया। 
शिव के अभाव में शिव के पास की समस्त वस्तुएं दूसरे छोगों के पास चली गईँ। गंगा 
समुद्र में चछी गई, चन्द्रमा की कला आकाश में जा बसी, सर्पराज पाताल सें घुस गया, 
सर्वज्ञत्व तथा अधीश्वरत्व ( अभुत्व ) तुम्हारे पास आया और शिवजी का भित्ताटन ( भीख 
माँगना >) सुझे मिला । 


( यहाँ राजा शिव के समान सर्वज्ञ तथा सर्वेश्वर है, यह स्तुति वाच्यार्थ है, किन्तु इससे 
यह निन्दा व्यज्ञित हो रही है कि 'तुम मेरी दरिद्वता को जानते हो तथा उसको हटाने में 
समर्थ हो, फिर भी बड़े कंजूस हो कि मेरी दरिद्रता को नहीं हटाते!। ) ' | 


बन यहाँ पहले उदाहरण में 'सप्तसप्ति! पद में अयुक्त श्लेष के द्वारा निन्‍्दा के व्याज से 
सति की व्यक्षना हो रही है। दूसरे उदाहरण में 'तुम सर्वज्ञ तथा सर्वेश्वर हो? इस राज- 
परक व्याजरूपा स्तुति के द्वारा 'तुम मेरी विद्वत्ता तथा दरिद्रता आदि सब कुछ जानते हो, 
फिर भी बहुत सा दान देकर मेरी रक्षा करने में समर्थ होने पर भी कुछ भी दान नहीं देते? 
यह निंदा व्यंजित होती है। ये निंदा तथा स्तुति के समानविषयत्व ( एकविषयत्व ) के 
उदाहरण हैं, अर्थात्‌ यहाँ उसी व्यक्ति की निन्‍्दा या स्तुति से उसी व्यक्ति की स्तुति या 
निन्दा व्यंजित हो रही है।..... आज 
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भिन्नविषयत्वे निन्‍्दया स्तुत्यभिव्यक्तियेथा-- 
कस्त्वं वानर !, रामराजभवने लेखाथसंबाहको, 
यातः कुत्र पुरागतः स हनुमान्निदग्धलझ्डपुरः ? | 
बद्धो राक्षससूनुनेति कपिभिः संताडितस्तजितः 
स ब्रीडात्तपराभवों वनम्ृगः कुत्रेति न ज्ञायते ॥ 
अन्न हनुमन्निन्दया इतरवानरस्तुत्यमिव्यक्तिः | 





टिप्पणी--उपयुक्त दो प्रकार की व्याजस्तुति से इतर व्याजस्तुति भेदों को मानने का पंडितराज 
ने खंडन किया है। 


एवं स्थिते कुवछयानन्दुकर्त्ना स्तुतिनिदाभ्यां वयधिकरण्येन निंदास्तुत्योः स्तुतिनिंद- 
योवा5वरगमे प्रकारचतुष्टयं व्याजस्तुतेयंदधिकमुक्त॑ तद्॒पास्तम्‌ ।? ( रसगंगाघर पृ० ५६१ ) 


साथ ही वे दीक्षित के द्वारा उदाहत “अध दानववेरिणा''“भिक्षाटनं? पच्च को व्याजस्तुति का 
उदाहरण नहीं मानते । क्योंकि यहाँ 'साधु दूति? इत्यादि पद्म में जिस तरह साधुकारिणीत्व बाधित 
हो कर स्तुति रूप वाच्य से निंदा रूप व्यंग्य की प्रतीति कराने में समर्थ है, वेसे राजा के लिए 
प्रयुक्त सबज्ञत्व तथा अधीश्वरत्व बाधित नहीं जान पड़ता । अतः इस पद्म से राजा की उपालंभरूप 
निंदा की प्रतीति ही नहीं होती । 

साधुदूति पुनः साधु! इति पद्ये साधुकारिणीत्वमिव नास्मिन्पदे सर्वज्ञत्वमधीश्वरत्व॑ व 
विद्यद्धंगुरम्मतिभमिति शक्‍य वक्तम्‌ | उपाल्म्भरूपायाः निंदाया अनुत्थानापत्तेः प्रतीति 
विरोधाओेति सहृदयेराकलनीयं किमुक्तं द्वविडपुंगवेनेति ।? ( रसगंगाधर पू० ५६३ ) 

यहाँ रसगंगाधरकार ने 'द्रविडपुंगवेनः कह कर दीक्षित की मूखंता ( पुंगवत्व ) पर कटाक्ष 
किया है। नागेश ने रसगंगाधर की टीका में दीक्षित के मत की पुनः स्थापना की है। वे बताते हैं 
कि इस पद्च में वक्‍तूवेशिष्टय आदि के कारण राजस्तुति से 'राजनिंदा की प्रतीति होती ही है, अत 
सर्वाज्ञत्व तथा अधीश्वरत्व में विचद्धंगुरप्रतिभत्व पाया ही जाता है। 

अतिचिरकालं कृतया सेवया दुःखितस्य ततो5प्राप्धनस्य भिक्षो राजसेवां व्यक्तमिच्छुत 
ईंदशवाक्ये वक्तवशिष्टयादिसहकारेणापातप्रतीयमानस्तुतेनिदापयंवसायितया विद्यद्धंगुरप्रति- 
भव्वमस्त्येवेति सम्यगेवोक्त द्वविडशिरोमणिना ॥! ( गुरुमम प्रकाश-वही प्‌ृ० ५६३ ) 

व्याजस्तुति में यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति की निन्‍्दा या स्तुति से दूसरे व्यक्ति 
की स्तुति या निन्‍्दा व्यक्षित होती हो। इस प्रकार मिन्नविषयक निन्‍्दा से स्तुति की 
व्यंजना का उदाहरण निम्न पद्य 

( लंका के रास अंगद से हनुमान्‌ के विषय में पूछ रहे हैं और अंगद हनुमान की 
निंदा कर अन्य वानरों की प्रशंसा व्यंजित कर रहा 

“'हे वानर, तुम कौन हो,” में राजाराम के भवन में लेखादि संदेश का वाहक (दूत ) 
हुँ वह हनुमान जो यहाँ पहले आया था और जिसने छंकापुरी को जछाया था, 
कहाँ गया २? 

“उसे रावण के पुत्र मेघनाद ने पाश में बाँध लिया था, इसलिए अन्य वानरों ने उसे 
फटकारा और पीटा, रज़ित होकर वह बंदर कहाँ गया, इसका कुछ भी पता नहीं ।? 
के हक की निन्‍्दा वाच्यार्थ है, इसके द्वारा अन्य वानरों की स्तुति की व्यंजना 

रही 





३३२ कुवेलयानन्दु) - 





स्तुत्या निन्‍्दाभिव्यक्तियेथा-- _ कक 2 अप 
यह अहुरीक्षसे न, धनिनां जूषे न चांट्न्शषा, 
_ नषां गबंबचः आणोषि, न च तान्प्रत्याशया धावसि | 
काले बालठणानि खादसि, पर निद्रासि निद्रागसे, 
..तन्मे त्रृहि कुरझ्न ! कुत्र भवता कि नाम तप्नं तपः ? ॥| 
अन्न हरिणस्तुत्या राजसेवानिविंण्णस्यात्मनो निन्दाभिव्यज्यते | अयमगप्रस्तु- 


क्र 


तप्रशंसाविशेष इत्यलड्जौरसबेस्वकारः | तेन हि साहप्यनिबन्धनाग्रस्तुतप्रशंसो- 

दाहरणान्तरं बेधर्म्यणापि दृश्यते |. क्‍ ित 

चबथा-- 

| धन्याः खलु बने वाताः काह्ारा: सुखशीतला: । 
रामसिन्दीवरश्याम ये स्प्रशन्त्यनिवारिताः ॥ क्‍ 

 अत्र वाता धन्याः? इत्यप्रस्तुताथीत्‌ अहमधन्यः? इति वेधर्म्यण प्रस्तुतोडर्थ: 

अतीयत इति व्युत्पादितम्‌ | इयमेवाग्रस्तुतप्रशंसा न कायकारणनिबन्धनेति 

दरण्डी | यदाह काव्यादर्श ( २३४० )--- 


भिन्न विषयक स्तुति से निन्‍्दा की अभिव्यञ्जना का उदाहरण, जसे--. 

है हिरन, बताओ तो सही, तुमने ऐसा कौन सा तप कहाँ किया है कि तुम्हें धनिकों 
का सुंह बार बार नहीं देखना पड़ता, न झूठी चाडुकारिता ही करनी पड़ती है, न तुम्हें 
इनका गवंवचन ही सुनना पड़ता है, न आशा के कारण इनके पीछे दौडना ही पड़ता है। 
तुम सचमुच सोभाग्यशाल्ली हो कि समय पर ताजा घास खाते हो और निद्रा के समय 
निद्रा का अनुभव करते हो. ः पद कह 

यहाँ हिरन की स्तुति वाच्यार्थ है, किंतु कवि की विवज्ञा हिरन की स्तुति में न होकर 
राजसेवा से दुखी अपनी आत्मा की निन्‍्दा में है, अतः हरिणस्तुति से भिन्नविषयक 
स्वात्मनिन्दा व्यंजित होती है। जहाँ भिन्नविषयक स्तुति या निंदा की व्यंजना होती है, 
वहाँ अलंकारसवंस्वकार के मत से अग्रस्तुतप्रशंसा अरूंकार का ही अकार विशेष होता है। 
रुय्यक ने सारूप्यनिबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा के साधम्यंगत उदाहरणों के उपन्यस्त करने 
के बाद इनका वेधस्यंगत उदाहरण भी दर्शाया है, जेसे निम्न पद्य में--- द 

राम-वनगमन के बाद दशरथ कह रहे हैं :--.'कमलों की सुगन्ध को लेकर बहने वाले 
शीतल सुखद वन के पवन धन्य हैं, जो बिना किसी रोकटोक के इन्दीवर कमर के समान 
श्याम राम चन्द्र का स्पर्श करते हैं ।? द 

इस पद्य सें 'वाता धन्याः? इस अग्रस्तुत वाच्यार्थ के द्वारा 'में अधन्य हूँ? इस अस्तुत 
च्यंग्याथ की प्रतीति वेधरम्य के कारण होती है,--इस प्रकार रुव्यक ने भिन्नविषयक व्याज- 
स्तृति वाले उदाहरणों में वेधस्थंगत सारूप्यनिबन्धना अश्रस्तुतप्रशंसा मानी है। द 

टिप्पणी--'तेन हि? के बाद से लेकर 'इति व्युत्पादितमः के पूर्व का उद्धरण अलंकारसबवैस्व- 
कार रुव्यक का मत है, जो अग्रस्तुतप्रशंसा अलुकार के प्रकरण में यों पाया जाता है। 

एतानि साधम्योंदाहरणानि । चेधस्येंण यथा-- द 

धन्याः खलु बने वाताः कहारस्पर्शशी तला: । 
राममिन्दीवरश्यामं ये स्घृशन्त्यनिवारिताः। 


व्याजस्तुत्यलड्टारः 3३४३: 





अग्र॑स्तुतप्रशंसा स्यादप्रकाण्डे तु या स्तुति | 
सुर्ख जीवन्ति हरिणा वनेष्वपरसेविनः ॥ 
अन्नेरयल्सुलभेस्तणदर्भाड्डरादिभिः | 
सेयमप्रस्तुतेवात्र मृगवृत्तिः प्रशस्थते ॥ 

कैच निविण्णो दे [40 + वि ७] 
राजानुवतेनक्लेशनिविण्णेन सनस्विना ||! इति | 


हक 


वस्तुतस्तु-अतन्र व्याजस्तुतिरित्येव युक्तप्‌ , स्तुत्या निन्‍्दाभिव्यक्तिरित्यप्र- 
स्तुतप्रशंसातो बेचिज्यविशेषसद्धावात्‌। अन्यथा असिद्धव्याजस्तुत्युदाहरणेष्व- 
प्यप्रस्तुताभ्यां निन्‍्दा-स्तुतिश्यां ग्रस्तुते स्तुति-निन्दे गम्येते इत्येतावता व्याज- 
स्तुतिमात्रमप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्‌ । एवं चानया प्रक्रियया यत्रान्यगतस्तुतिविवक्ष- 
याउन्यस्तुतिः क्रियते, तत्रापि व्याजस्तुतिरेष; अन्यस्तुतिव्याजेन तदन्यस्तुतिरि- 
त्यथोंनुगमसडद्भावात्‌ | 

यधा-- द 
शिखरिणि क नु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तप: | 
तरुणि ! येन तवाधरपाटलं दशति बिम्बफलं शुकशाबकः ॥ 








अन्न वाता धन्या इत्यप्रस्तुतादर्थाद्हमधन्य इति वेधरम्येण प्रस्तुतोडर्थः म्रतीयते । 

( अलंकारसवबेस्व पू० १३७ ) 

दण्डी ने भी काव्यादर्श में इसे अग्रस्तुतप्रशंसा ही माना है। उनके मत से अगप्रस्तुत 

प्रशंसा यही है, ( तथाकथित ) कार्यकारणनिबंधना अग्रस्तुतप्रशंसा को अप्रस्तुतप्रशंसा 
अलूकार नहीं मानना चाहिए। जैसा कि द॒ण्डी ने कहा है:-- 

'अग्रस्तुतप्रशंसा अलंकार वहाँ होता है, जहाँ बिना किसी प्रस्ताव के किसी की स्तुति 
की जाय, जेसे इस उदाहरण में। “किसी दूसरे की सेवा न करने वाले हरिण सुख से जी 
रहे हैं, जो अयल सुलभ जलदभोकुर आदि से जीवन निर्वाह करते हैं।? यहाँ अग्रस्तुत 
प्रशंसा अलंकार ही पाया जाता है, क्योंकि थहाँ अप्रस्तुत झगबृत्ति की प्रशंसा पाई जाती है, 
यह अशंसा उस सनस्वी व्यक्ति ने की है, जो राजसेवा करने के दुःख से खिन्न हो चुका है।? 

अप्पय दीक्षित दुण्डी के मत से सहमत नहीं है. उनके मत से यहाँ व्याजस्तुति अलंकार 
ही है, क्‍योंकि यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा से यह विशिष्ट चमत्कार पाया जाता है कि यहाँ स्तुति : 
से निंदा की व्यंजना पाई जाती है। यदि ऐसा न मानेंगे तो व्याजस्तुति के तत्तत्‌ प्रसिद्ध 
उदाहरणों में जहाँ अग्रस्तुत निंदास्तुति के द्वारा अस्तुत स्तुति-निंदा की व्यज्ञना होती है? 
इतने से कारण से ही समस्त व्याजस्तुति अग्रस्तुत प्रशंसा हो जायगी। अन्यगत स्तुतिनिंदा 
के द्वारा अन्यगत निंदास्तुति की व्यंजना का प्रकार मानने पर जहाँ अन्यगत स्तुति अभीष्ट 
( विवज्षित ) होने पर अन्यस्तुति वाच्यरूप में पाई जाय, वहाँ भी व्याजस्तुति अलूंकार 
होगा। यहाँ “अन्यस्तुति के व्याज से अन्यस्तुति की व्यंजना' इस श्रकार व्याजस्तुति? शब्द 
को व्युत्पत्ति करने पर लच्यनाम का अर्थ ठीक बंठ जाताहै। इस सेदका उदाहरण निम्नहैः-- 


कोई रसिक किसी सुन्दरी से कह रहा हैः--'हे युवति, बताओ तो सही इस सुर्गे ने 
किस पव॑त पर, कितने दिनों, कौन सा तप किया था, कि यह तुम्हारे अधर के समान 
छाल रंग के बिम्बफल को चख रहा है 0? 


३३४ कुवलयाननन्‍्दः 
अत्र शुकशावकस्तुत्या नायिकाधरसोभाग्यातिशयस्तुतिव्येज्यते || ७१ ॥| 
३१ व्याजनिन्दालड्ार: 
निनन्‍्दाया निन्दया व्यक्तिव्योजनिन्देति गीयते। 
विधे ! स निनन्‍्धो यस्ते ग्रागेकमेवाहरच्छिरः ॥ ७२ ॥ 
अन्न हरनिन्द्या विषमविपाक संसार प्रवतेयतो विधेरभिव्यह्डन्था निन्‍्दाव्या 
जनिन्दा | 
यथा वा-- 
विधिरेष विशेषगहेणीयः, कर॒ट ! त्वं रट, कस्तवापराघः ? | 
सहकारतरों चकार यस्ते सहवासं सरलेन कोकिलेन ।॥। 
अन्यस्तुत्याउन्यस्तुद्यभिव्यक्तिरिति पद्चमग्रकारव्याजस्तुतिप्रतिबन्दी भूतेय॑ 





( यहाँ तुम्हारे अधर के समान बिंबाफल को चखना ही बहुत बढ़ा सौभाग्य है, तो 

सुम्हारे अधर का चुम्बन तो उससे भी बड़ा सौभाग्य है? यह व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है। ) 
यहाँ शुकशावक की स्तुति ( वाच्यार्थ ) के द्वारा रसिक युवक नायिका के अधर के 

सोभाश्य की अतिशय उत्कृष्टता की स्तुति की व्यज्नना करा रहा है। गा 


३१. व्याजनिंदा अलुंकार 


७२--जहाँ एक व्यक्ति की निंदा के द्वारा अन्य व्यक्ति की निंदा व्यंजित हो, वहाँ 
व्याजनिंदा कहलाती है। जेसे, हे बह्मन्‌, वह व्यक्ति निंदुनीय है, जिसने पहले 
तुम्हारा एक ही सिर काट लिया था। क्‍ 
यहाँ वाच्यरूप में शिव की निंदा श्रतीत होती है कि उन्होंने बच्या के सिर को काट 
दिया, किंतु इस शिवनिंदा के द्वारा कवि दारुण परिणामरूप संसार की रचना करने वाले 
बअह्या की निंदा भी करना चाहता है, अतः यहाँ व्याजनिंदा अलंकार है। 
अथवा जेसे--- 
'हे कोवे, तू चिज्लाया कर, तेरा अपराध ही क्‍या है ? यदि कोई विशेष निंदनीय है 
सो वह तू नहीं स्वयं बह्या ही हैं, जिन्होंने सरल प्रकृति के कोकिल के साथ जाम के पेड़ 
पर तेरा निवास स्थान बनाया ।! 
( यहाँ अग्रस्तुत बह्मा की निंदा के द्वारा अस्तुत कौवे की निंदा की व्यंजना होती है, 
अतः यहाँ व्याजनिंदा अलंकार है। ) 
टिप्पणी--रसिकरंजनीकार ने इसका एक उदाहरण यह भी दिया है, जो किसी भगवन्तराय- 
सचिव का पद्च है :-- द 
अनपायमपास्य पुष्पवृत्ष करिणं नाश्रय झड़ ! दानलोभात्‌। 

अभिमूढ, स एव कर्णतालेरमिहन्यायदि जीवितं कुतस्ते ॥ क्‍ 

यहाँ अप्रस्तुत अमर की निंदा के द्वारा किसी हिंस्रक स्वभाव वाले व्यक्ति की सेवा करते 
मूर्ख की निंदा की व्यंजना हो रही है, अतः इस पद्य में भी व्याजनिंदा अल्कार है। 

अन्यस्त॒ति के द्वारा अन्यस्तुति की व्यंजना वाले व्याजस्तुति के पाँचवे प्रकार का ठीक 
उल्टा रूप इस व्याजनिंदा में पाया जाता है। पंचम अकार की व्याजस्तुति तथा व्याजनिंदा 


व्याजनिन्दालड्भारः द १३३७, 








व्याजनिन्दा । ननु यत्रान्यस्तुत्या न्यस्तुतेरन्यनिन्द्या5न्यनिन्दायाश्र प्रतीतिस्तत्र 
व्याजस्तुतिव्याजनिन्दालझ्लारयोरभ्युपगमे' स्तुतिनिन्दारूपा प्रस्तुतप्रशंसोदाहर- 
णेष्वप्रस्तुतप्रशंसा न बक्तव्या | तेषामपि व्याजस्तुति-व्याजनिन्दाभ्यां डी 
कारसंभवादिति चेत्‌ ,-उच्यते; यत्राग्रस्तुतवृत्तान्तात्‌ स्तुतिनिन्दारूपात्तत्सरूपः 
प्रस्तुतवृत्तान्तः प्रतीयते, 'अन्तशिछद्राणि भूयांसि! इत्यादौ, तत्र लब्धावकाशा 
सारूप्यनिबन्धनाउश्रस्तुतप्रशंसा, अत्रापि वतेमाना न निवारयितुं शक्या | अन्य- 
स्तुत्याउन्यस्तुतिरन्यनिन्दयाउन्यनिन्देत्येव॑ व्याजस्तुति-व्याजनिन्दे अपि संभ- 
वतश्चेत्‌ +-कार्म ते अपि संभवेताम्‌ ; न त्वस्थाः परित्यागः । यद्यपि विधिरेव 
विशेषगहेणीय' इति छ्ोके विधिनिन्दया तन्मूलकाकनिन्दया चाविशेषज्ञस्य 
प्रभोस्तेन च विद्वत्समतया स्थापितस्य मूखस्य च निन्दा प्रतीयत इति तत्र सारू- 
प्यनिबन्धनाउप्रस्तुतप्रशंसाप्यस्ति, तथापि सेब व्याजनिन्दामूलेति प्रथमोपस्थिता 
सापि तत्र दुवोरा, एवं च व्याजनिन्दामूलकव्याजनिन्दारुपेयमप्रस्तुतप्रशंसेति 
पा एवमेव व्याजस्तुतिमूलकव्याजस्तुतिरूपाउप्यप्रस्तुतप्रशंसा 
दृश्यते | 


के प्रकरण में पूर्वपक्षी को एक शंका होती हैः--“जहाँ एक व्यक्ति की स्त॒ति से दूसरे की 
स्तुति व्यंजित होती है वहाँ व्याजस्तुति अछूंकार माना जाता है तथा जहाँ एक व्यक्ति की 
निंदा से दूसरे की निंदा व्यंजित होती है वहाँ व्याजनिंदा अलूुंकारः--तो फिर स्तुतिनिंदा 
रूप अग्नस्तुतप्रशंसा अरुंकार के उदाहरणों में सी यही अलंकार होगा, फिर वहाँ 
अप्रस्तुतप्रशंसा अलुंकार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे भी व्याजस्तुति तथा व्याजनिंदा 
में अन्तभूत हो जायेंगे ।! इस शंका का समाधान सिद्धांतपक्षी यों करता है ;--“जहाँ स्तुति 
था निंदारूप अग्नस्तुतवृत्तान्त के द्वारा उसके समान (तुल्य ) ही स्तुति या निंदारूप 
प्रस्ततवृत्तान्त व्यंज्ित होता हो, जसे 'अन्तशिछुद्वाणि भूयांसि! इत्यादि उदाहरण मैं-- 
वहाँ सारूप्यनिबंधना अप्रस्तुतप्रशंसा अरुंकार अवश्य होगा, साथ ही इन दोनों स्थर्लों में 
( व्याजस्तुति के पंचम भेद तथा व्याजनिंदा के उदाहरणों में ) भी अग्रस्तुतअशंसा का 
अस्तित्व निषिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि पू्वंपक्ती पुनः यह शंका करे कि यहाँ 
अन्यस्तुति से अन्यस्तुति तथा अन्यनिंदा से अन्यनिंदा की व्यंजना के कारण व्याजस्तुति 
या व्याजनिंदा अरूंकार भी होगा, तो कोई छुरा नहीं, वे अरूंकार भी माने जायेंगे, इससे 
अप्रस्तुतग्रशंसा का त्याग नहीं हो जाता | यद्यपि 'विधिरेष विशेषगहंणीयः” इत्यादि पद्य 
में बह्मा की निंदा के द्वारा कौवे की निंदा व्यंजित होती है तथा उन दोचों के द्वारा मूर्ख 
स्वासी तथा उसके द्वारा विद्वानों के समान सम्मानित मूर्ख, दोनों की निंदा भी व्यंजित 
हो रही है, इस प्रकार अग्रस्तुत विधि-काकबृत्तान्त से अस्तुत मूर्खप्रभु-वेधेयबृत्तान्त व्यंजित 
हो रहा है, अतः यहाँ सारूप्यनिबंधना अग्रस्तुतप्रशंसा अलंकार भी पाया जाता है, तथापि 
अप्रस्तुतप्रशंसा का आधार व्याजनिंदा ही है, अतः प्रथमतः प्रतीत व्याजनिंदा का भी 
निवारण नहीं किया जा सकता, इसी तरह यहाँ व्याजनिंदामूछक व्याजनिंदारूपा 
अप्रस्तुतग्रशंसा अछूुंकार है, अतः यह विशेष चमत्कारकारी है। इसी तरह व्याजस्तुतिमूछक 
व्याजस्तुतिरूपा अश्रस्तुतप्रशंसा भी पाई जाती है। व्याजनिंदा का दूसरा उदाहरण यह हैः-- 

टिप्पणी--अन्तशिकछुद्वाणि भूयांसि! आदि उदाहरण की व्याख्या अग्रस्तुतप्रशंसा के प्रकरण 
में देखिये । 


“३३६ े कुवलयाननद्‌ः 


लक हर जी 5 कम 55 5ध अर... 0./ ४0.5. ७. बज आह 








यथा वा-- 
लावशण्यद्रविणव्ययो न गणित: क्लेशो महानजित:, 
खच्छुन्दं चरतो जनस्य हृदये चिन्ताज्वरों निर्मितः | 
एषापि स्वगुणानुरूपरसणाभावाद्वराकी हता, पा 
को5्थश्वेतसि वेघसा विनिहितस्तन्वीमिमां तन्‍्वता १॥ 
अत्राप्रस्तुतायास्तरुण्या: स्ष्टिनिन्दाव्याजेन तन्निन्दाव्याजेन च तत्सीन्दये- 
अशंसा प्रशंसनीयत्वेन कविविवक्षिताया: स्वकविताया: कविनिन्दाव्याजेन तन्नि- 
न्दाव्याजेन च शब्दार्थचमत्कारातिशयप्रशंसायां पयवस्यस्ति | अस्य छोकस्य 
बाच्यार्थविषये यद्यपि नाव्यन्तसामञ्जस्यं, न हीमे विकल्पा बीतरागस्येति कल्प- 
यितुं शक्यम्‌ ; रसाननुगुणत्वात्‌ , वीतरागह्दयस्याप्येबंविधविषयेष्यप्रवृत्तेश्व | 
नापि रागिण इति युज्यते। तदीयविकल्पेषु वराकीति कृपणतालिड्धितस्य हते- 
त्यमज्शलोपहितस्य च बचसोउनुचितत्वात्तुल्यरमणाभावादित्यस्यात्यन्तमनुचित- 
त्वाच्च स्वात्मनि तदनुरूपरूपासंभावनायामपि रागित्वे हि पशुप्रायता स्यात्‌ ; 








“पता नहीं इस सुन्दरी की रचना करते समय बह्या ने कौन सा अभीष्ट हृदय में 
रखा था, कि उन्होंने इसकी रचना करते समय सोंद्रूपी धन के व्यय का कोई विचार 
न किया, महान्‌ क्लेश सहा, तथा स्वच्छुन्द्‌ विचरण करते मनुष्य के हृदय में चिंतारूपी 
ज्वर को उत्पन्न कर दिया, इस पर भी बेचारी इस सुंदरी को अपने समान वर भी न मिल 
पाया और यह व्यथ ही मारी गई ।? द 


यहाँ अप्रस्तुतरूप में सुंदरी की सृष्टि की निंदा की गई है तथा उसके द्वारा स्वयं 
सुन्द्री की निंदा व्यंजित होती है; यहाँ सुन्द्रीसष्टिनंदरा तथा तन्मूछक सुंद्रीनिंदा के 
व्याज से उसके सौन्द्य की प्रशंसा व्यंजित होती है, इसी पद्च में कवि के द्वारा विवक्षित 
अपनी कविता के प्रशंसनीय होने के कारण, कवि की निंदा के व्याज तथा कविता की 
निंदा के व्याज से कविता के शब्दा्थचमत्कार की उत्कृष्टता की प्रशंसा व्यंज्ित होती है। 
इस पद्य में वाच्याथंरूप सुन्दरीविषय में वाच्यार्थ ठीक तरह घटित नहीं होता, क्योंकि 
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह विकल्पसय उक्ति किसी बीतराग विरागी की हो, 
क्योंकि ऐसा मानने पर रसविरोध होगा, साथ ही वीतराग के हृदय में भी इस अकार के 
विकल्‍प नहीं उठ सकते; साथ ही ऐसी विकल्पमय उक्ति किसी शद्भारी युवक की भी 
नहीं हो सकती, क्योंकि ःअट्गारी युवक के मुँह से 'बराकीः इस अकार सुन्द्री की तुच्छुता 
का द्योतक पद्‌ तथा 'हता? इस अकार अमंगलबोधक पद का अयोग ठीक नहीं है, साथ ही 
श्वद्ारी युवक के द्वारा 'तुल्यरमणाभावात? कहना और अधिक अनुचित है, क्योंकि यदि 
वह अपने आपको उसके अयोग्य समझ कर भी उसके प्रति अनुरक्त है, तो फिर यह 
तो पशुतुल्य आचरण हुआ ( इससे तो शज्ञारी युवक की सहृदयता छुछ हो जाती है )-- 
अतः इस मीमांसा से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यहाँ वाच्याथ ठीक तरह घटित 
नहीं होता । यद्यपि प्रागुक्त सरणि से पद्म का वाच्यार्थ में पूर्णतः सामंजस्य घटित नहीं 
होता, तथापि विवक्षित शस्तुत अथ्थ ( कवितागत प्रस्तुत व्यंग्या्थ ) के विषय में कोई 
असामंजस्य नहीं है, इस पक्ष में पद्य का व्यंग्यार्थ पूरी तरह ठीक बेठ जाता है। यही 
कारण है कि यहाँ वाच्याथ के असमंजस होने पर भी आचीन विद्वानों ने अग्रस्तुतप्रशंसा 
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तथापि विवक्षित्रस्तुतार्थतायां न किंचिद्सामझ्जस्यम्‌ । अत एवास्य शछोकस्या- 
प्रस्तुततप्रशंसापरत्वमुक्त प्राचीनः-वाच्यासंभवे उप्यप्रस्तुतशंसो पत्ते: इति | ७२ 


३3२ आचतपातल्ड्ार: 


आश्षेप) स्वयमुक्तस्य ग्रतिषेधो विंचारणाद । 
चन्द्र ! संदर्शयात्मानमथवास्ति प्रियामुखम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अत्र ग्राथितस्य चन्द्रदशनस्य प्रियाम्मखसत्तवेनानथक्य विचायाथवेत्यादिसू- 
चितः प्रतिषेध आक्तेपः | 
यथा वा-- 
साहितदपाथोनिधिमन्थनोत्थं कणोमृतं रक्षत हे कवीन्द्रा: | | 








अलंकार माना है, क्योंकि यहाँ वाच्याथ के असंभव होने पर अप्रस्तुत केद्वारा अस्तुत की 
व्यंजना होने के कारण अग्नस्तुतप्रशंसा उत्पन्न हो ही जाता है। 
टिप्पणी--वाच्यासंभवेडपि वाच्यसामंजस्यासंभवेडपि | तथा च वाच्यार्थासामंजस्य- 
मेवास्फुटेडपि प्रस्तुतार्थे तात्पय गमयतीति भावः । ( चरिद्रका ए० १०१ ) 
चन्द्रिकाकार ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस पद्च में वाच्यार्थासामअस्य ही 
वस्तुतः अस्फुट अस्तुत व्यंग्या्थ की प्रतीति में सहायता करता है। क्‍योंकि जब हम देखते 
हैं कि पद्य का वाच्याथे पूरी तरह ठीक नहीं बैठता, तो हम सोचते हैं कि कवि का विवक्षित 
व्यंग्य अवश्य कोई दूसरा है, जिसमें असामंजस्य नहीं होगा और इस प्रकार हम व्यंग्याथंग्रतीति 
की ओर अग्मसर होते हैं । 
२२ आक्षेप अलंकार 
७३--जहाँ स्वयं कही हुई बात का, किसी विशेष कारण को सोच कर, प्रतिषेघष किया 
जाय, उसे आज्षेप अलुकार कहते हैं। जसे, हे चन्द्र, अपना मुख दिखाओ, अथवा ( रहने 
भी दो ) ग्रेयसी का मुख है ही । 
टिप्पणी--रुव्यक के मतानुसार आश्षिप की परिभाषा यों है; जो वस्तुतः दीक्षित के द्वितीय 
प्रकार के आक्षिप की परिभाषा है :-- 
उक्तवच्यसाणयोः प्राकरणिकयोर्विशेषप्रतिपत्त्यथ निषेधाभास आज्षेपः । 
( अलुकार स० पू० १४४ ) 
पंडितराज जगन्नाथ ने इसकी तत्तत्‌ आलूुकारिकों द्वारा सम्मत कई परिभाषाएँ दी हैं :-- 
ह ( दे० रसगंगाधर पएू० ५६३-५६५ ) 
( यहाँ पहले चन्द्रद्शन की प्राथना की गई है, किन्तु बाद में वक्ता को यह विचार हो 
आया है कि चन्द्रदर्शन से भी अधिक आनन्द प्रेयसी के वदन दर्शन से प्राप्त हो सकता है 
इसलिए चन्द्रद्शन व्यर्थ है। अतः वह चन्द्र दर्शन का निषेध करता है। ) 
यहाँ प्रार्थित सुख चन्द्रद्शन की स्थिति ग्रियामुख का अस्तित्व होने के कारण व्यर्थ है 
इस बात को विचार कर “अथवा? इत्यादि के द्वारा निषेध सूचित किया गया है, अतः यह 
आज्ञेप है। ह 
अथवा जसे-- क्‍ 
विह्वण के विक्रमांकदेवचरित की प्रस्तावना के पद्य हैं :--- 
है कवीन्द्रो, साहित्यरूपी समुद्र के मंथन से उत्पन्न काव्य की, जो कानों के लिए 
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यत्तस्थ देत्या इब लुग्ठनाय काव्याथचोराः प्रशुणीमवन्ति ॥ 
गृहन्तु सर्वे यदि वा यथेच्छ॑, नास्ति क्षतिः कापि कवीश्वराणाम्‌ | 
र्नेषु लुप्तेषु बहुष्वमत्यरद्यापि रत्नाकर एवं सिन्धुः ॥ 
अन्न प्रथमशछोकेन प्रार्थितस्य काव्याथचोरेश्यो रक्षणस्थ स्वोल्लिखितवैचि- 
अ्याणां समुद्रगतरत्रजातवद॒क्ष्यत्वं विचिन्त्य प्रतिषेध आक्तेपः ॥ ७३ ॥ 
निषेधाभासमाक्षेप॑ बुधा। केचन मन्वते। क्‍ 
नाह दूती तनोस्तापस्तस्याः कालानलोपमः ॥ ७४ ॥ 
केचिद्लझ्ञरसवस्वकारादय इत्थमाहु:--न निषेधमात्रमाक्षेप:, किंतु यो 





अस्त के समान मधुर है, बड़ी सावधानी से रक्षा करो, क्योंकि उस काव्यास्त को लूटने 
के लिए कई काव्याथंचौर देत्यों की तरह बढ़ रहे हैं। अथवा काव्यार्थ-चौरों को काव्याम्त 
चुराने भी दो, वे सब इसका यथेच्छु ग्रहण करें, इससे श्रेष्ठ कवियों की कोई हानि नहीं, 
देवताओं ओर देत्यों ने समुद्र से अनेकों रतल्ों को ले लिया, पर समुद्र आज भी रत्लाकर 
बना हुआ है ।? 


यहाँ पहले छोक में कवि ने काव्याथ चोरों से काव्यार्ुत की रक्षा करने की प्रार्थना 
की थी, किन्तु जब उसने यह सोचा कि उसके द्वारा काच्य में प्रयुक्त अर्थ-वेचित्र्य तो 
समझुद्ध को रत्नराशि की तरह अक्षय हैं, तो उसने अपनी श्रथम उक्ति का निषेध कर इस बात 
का संकेत किया है कि काव्यार्थ-चौर मजेसे उसके अर्थ वेचित्य को चुराते रहें, इससे उसके 
काव्य की कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वह तो अनेकों रत्नों से भरा है, तथा उसके सोंदर्य- 
रत्न का लोप होना असंभव है। 

टिप्पणी--आश्षेप के श्सी प्रकार का एक उदाहरण मेरे 'शुम्भवधम्‌” महाकाव्य से निम्न पद 
दिया जा सकता है :-- 

आदी किमत्र परिशीलनसीदशानां मुझ्जन्ति नो कथमपि प्रकृति निजां ते । 
यदह्दा खकः प्रतनुतेजच्षतमेव छार्म गावः च्रन्ति पयसामतु्ं रसौधघम्‌ ॥ ( १.७) 
यहाँ पूर्वाध में अश्न के द्वारा इस उत्तर की व्यंजना की गई है कि काव्य के आरम्भ में दु्शे 
का वर्णन ठीक नहीं, किन्तु बाद में विचार कर इसका प्रतिषेध करने के लिए “यद्गा? के द्वारा 
उत्तराध का संनिवेश किया है। 

( रुय्यक ने इसे आक्षेप का उदाहरण नहीं माना है। अपि तु उसने ठीक इसी उदाहरण 
को देकर इसमें “आक्षेप” मानने वार्लों का खंडन किया है :--'इह तु--“साहित्यपाथो' *“** 
सिन्धु*” **इति नाज्षेपब्चद्धिः कार्या । विहितनिषेधो हयायम्‌ । न चासावाक्षेपः । निषेधविधो 
तस्य भावादित्युक्तत्वात्‌ । चमत्कारोउप्यत्र निषेधहेतुक एवेति न तावद्धावमात्रेणाक्षेपबुद्धिः 
कार्या ! ) द | 

७४--कुछ विद्वान निषेधाभास को आक्षेप अलूुकार मानते हैं, जेसे ( कोई दूती नायक 
से नायिका की विरह वेदना के विषय में कह रही है ) है नायक, में दूती नहीं हूँ, उस 
नायिका के शरीर का ताप कालाप्ि के समान ( असह्य ) है। । 

कुछ विद्वान ( केचित्‌ ) अर्थात्‌ अरूंकारसव॒स्वकार रुव्यक आदि विद्वान ( पूर्वोक्त 


आक्षेपालड्वारः १३५९ 








निषेधों बाधितः सन्नथोन्तरपयबसितः कंचिह्िशेषमाक्षिपति स आक्षेप:। यथा 
दूत्या उक्तो 'नाहं दूतीः इति निषेधो बाधितत्वादाभासरूप: संघटनकालोचितके- 
तववचनपरिहारेण यथाथवादित्वे पयवस्यन्निदानीमेवागत्य नायिकोजजीवनीयेति 
विशेषमाक्षिपति | 
यथा वा-- द 
नरेन्द्रमोले ! न वयं राजसंदेशहारिणः | 
जगत्कुटुम्बिनस्तेड्य न शत्रु: कश्चिदीक्ष्यते ॥ 
अत्र संदेशद्ारिणामुक्ती न व संदेशहारिण:” इति निषेधोडनुपपन्नः | 

संधिकालोचितकेतववचनपरिहारेण यथाथेवादित्वे पर्यवस्यन्‌ स्बेजगतीपालकस्य 
तव न कश्निद्पि शत्रुभावेनावलोकनीयः, किंतु सर्वडपि राजानो श्रत्यभावेन 
'संरक्षणीया:' इति विशेषमाक्षिपति ॥ ७४ ॥। 


आज्षेप को न मान कर ) आक्षेप का यह श्रकार मानते हैं--किसी उक्ति का केवछ निषेध 
कर देना ही आत्षेप नहीं है, अपि तु जो निषेध किसी विशेष कारण से बाधित होकर किसी 
अन्य अर्थ की व्यंजना कराकर किसी विशेष भाव का आक्तेष करता है, उसे ही आत्तेप 
अलंकार का नाम दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उक्त पद्य के उत्तराध में “नाहं 
दूती” यह निषेध बाधित है, क्योंकि वक्नी वस्तुतः दूती है ही--इसलिये यह निषेध न हो 
कर निषेधाभास है, इसके द्वारा यह व्यंग्य प्रतीत होता है कि में बिलकुल सच कह रही हूँ, 
तुम दोनों का मिलन कराने के लिए झूठी बातें नहीं बना रही हूँ । यह व्यंग्यो पस्क्ृत निषेध 
इस विशेष अर्थ का आज्षेप करता है कि तुन्हें अभी जाकर नायिका को जीवित करना है 
( अन्यथा नायिका को मर गई समझो )। 
टिप्पणी--यह उदाहरण रुय्यक के निम्न उदाहरण से मिलता है :-- 
बालअ णाहं दूई तीएँ पिओ सित्ति णर्ह वावारो । 
सा मरइ तुज्स अयसो एवं धम्मक्खरं भणिमो ॥ 
( बालक नाहं दूती तस्याः प्रियोड्सीति नास्मद्दयापार:। 
सो प्रियते तदायश एतद्‌ धर्माक्षरं सणामः ॥ ) 
अथवा जसे-- 
कोई दूत राजा से कह रहा है :--राजश्रेष्ठ, हम राजसंदेश के वाहक दूत नहीं हैं। 
आप के लिए तो सारा संसार कुटुम्ब है, इसलिए आपका कोई शत्रु ही नहीं दिखाई देता। 
इस उद्ति का वक्ता कोई संदेशवाहक दूत है, जब वह कहता है कि “हम संदेश वाहक 
नहीं हैं? तो यह निषेध बाधित दिखाई पड़ता है। अतः यहाँ निषेधाभास की प्रतीति होती 
है। इस प्रकार निषेध की उपपत्ति होने के कारण यहाँ प्रथम यह प्रतीति होती हे कि दूत 
इस बात पर जोर देना चाहता है कि वह जो कुछ कह रहा है यथार्थ कह रहा है, केवल 
दोनों राजाओं में संधि कराने के लिए झूठी बातें नहीं बना रहा है। इस अर्थ से उपस्कृत 
निषेधाभास से यह अर्थ विशेष आत्तिप्त होता है कि 'राजन्‌, तुम तो समस्त प्रथ्वी के पान 
कर्ता हो, अतः तुम्हें किसी को अपना शत्रु नहीं समझना चाहिए, अपितु सभी राजाओं 
को अपना सेवक मान कर उनकी रक्षा करनी चाहिए ।! गा 
टिप्पणी--आशक्षेप का सामान्य लक्षण यह है :-- 
अपहृतिभिन्नत्वे सति चमत्कारकारितानिषेधत्वं आक्षेपत्वम्‌ । 


१४० कुवलूयाननद 





आश्षेपोज्न्यो विधों व्यक्ते निषेधे च तिरो 
गच्छ गच्छसि चेत्कान्त ! तत्रेव स्याजनिमेम ॥ ७५ ॥ 





यहाँ अपहुति” अलूकार का वारण करने के लिए “अपहृतिमिन्नत्वे सति? कहा है। अपडृति में 
उपमानोपमेयभाव ( साथम्यं ) होना आवश्यक है, आशक्षिप में नहीं। रंसिकरंजनीकार ने रुय्यक के 
मतानुसार आश्षेप के अकारों का संकेत किया हैं। सब प्रथम आश्षिप के दो भेद होते हैं :--उत्त. 
विषय तथा वक्ष्यमाणविषय । ये दोनों फिर दो दो तरह के होते हैं । उक्त विषय में कभी तो वस्तु 
का निषेध किया जाता हैं, कभी वस्तु कथन का। वश्ष्यमाण विषय में केवछ वस्तु कथन का ही निषेध 
होता है; यह दो तरह का होता है--कभी तो विशेष्यनिष्ठरूप में वक्ष्यमाण विषय का निषेध होता है, 
कभी अंश की उक्ति की जाती है तथा अंशातर वश््यमाण विषय का निषेध किया जाता है। इस 
तरह आशक्षिप चार तरह का होता है। (दे० रसिकरंजनों प्रृू० १४९-०० तथा अलंकार सवस्य पू० 
१४५-१४६ ) ऊपर जिस उदाहरण को दीक्षित ने दिया है, वह उक्तविषय आश्षेप के प्रथम भेद का 
उदाहरण है, अन्य तीन भेदों के उदाहरण निम्न हैं :-- 


3 असी देति ब्रुयामिदमसति कोपे न घटते, करिष्यास्थेदं नो पुनरिति भवेद्भ्युपगमः 
नमे दोषो5स्तीति व्वमिद्मपि हि ज्ञास्यति सषा, किमेतस्मिन्वक्त क्षममपि न वेशि प्रियतमे॥ 
यहाँ असीद! इस उक्ति का निषेध करने से इस बात की प्रतीति होती है कि वासवदत्ता का 
क्रोध शांत होगा तथा राजा उदयन पर अवश्य ही अनुग्रह् हो जायगा। इस ग्रकार यहाँ असाद! 
रूप वस्तु के बयान? इस कथन का ही निषेध पाया जाता है, अतः उक्त विषय वस्तु कथन का निषेध 
किया गया है। 
द २. सुभग विलम्बंस्व स्तोक यावदिदं विरहकातरं हृद्यम्‌ । 
संस्थाप्य भणिष्यामः अथवा घोरेषु कि भणिष्यामः ॥ 
यहाँ 'भणिष्यामः पद के द्वारा इस बात की सूचना की गई है कि नायिका किसी तरह अपने - 
विरहकातर हृदय को शांत करके किसी तरह कुछ कह देगी, वह थोडी देर रुक जाय । इस ग्रकार 
यहाँ सामान्य वात कही गई है । किंतु इसके बाद “अथवा घोरेषु कि भ्णिष्यामः के द्वारा यह 
बताया गया है कि तुमसे कहने की प्रतिज्ञा कर छेने पर भी विरह कथा नहीं कही जाती, क्योंकि 
मेरे लिए विरह अत्यन्त दुःसह है, यहाँ तक हि वह मौत की शंका उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार 
विरहिणी ने इस विशेष उक्ति के द्वारा वक्ष्यमाणविषय का निषेध कर दिया है । 
३. ज्योत्स्ना तमः पिकवचः क्रकचस्तुषारः क्ञारो मुणालवलयानि कृतान्तदन्ताः । 
स्व दुरन्‍्तमिद्मद्य शिरीषझ्द्वी सा नूनमाः किसमथवा हतजल्पितेन ॥ 
यहाँ कोई दती नायक से विरहिणी नायिका की दर्शा का वर्णन कर रही है। वह 'शिरीष- 
रझद्ठी सा नूनम! तक इस वात का वर्णन कर चुकी है कि विरहिणी नायिका के लिए चाँदनी अंधेरा 
है, कोकिल काकली आरा है, शीतल वफ घाव में नमक हैं, मृणाल के कडे यमराज के डाढ़ हैं, इस 
तरह ये सभी पदार्थ उसके लिए दुःसह हें" "बह नायिका सचमुच ही''”? किन्तु इतना ही कह कर 
दुती रुक जाती है। इस प्रकार वह वक्ष्यमाणविषय के एक अंश का कथन कर चुकी है, शेष अंशांतर 
का निषेष करती कहती है--'अथवा उस बुरी बात के कहने से क्‍या फायदा ? इससे दती यह 
व्यंजना करना चाहती है कि यदि अब भी नायक ने उसकी खबर न ली तो वह मर जायगी। 
यहाँ दुती ने कुछ अंश कह दिया है, कुछ वक्ष्यमाण अंशांतर का निषेध किया है। 
७५--जहाँ बाहर से विधि का प्रयोग किया हो तथा उसके द्वारा स्वाभीष्ट निषेध 
छिपाया गया हो, वहाँ तीसरे प्रकार का जाक्षेप होता है। जेसे ( कोई प्रवत्स्यप्पतिकाः 
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अतच्र गच्छेति विधिव्येक्त: | मा गा इति निषेधस्तिरोहितः | कान्तोद्ेश्यदेशे 
निजजन्मप्रार्थनया55त्ममरणसंसूचनेन गर्भीकृतः | 
यथा वा-- 
न चिरं सम तापाय तब यात्रा भ्विष्यति | 
यदि यास्यसि यातव्यमलमाशड्ुयापि ते ॥ 


अत्रापि "न चिरं मम तापाय' इति स्वमरणसंसूचनेन गमननिषेधो गर्भीकृतः ।। 
३३ विरोधाभासालड्वारः 
आमासत्वे विरोधस्थ विरोधाभास इष्यते। 
विनापि तन्वि ! हारेण वक्षोजों तव हारिणों ॥ ७६ ॥ 
अत्र हारर॒हितावपि हारिणो हद्योः इति कलेषमूलको विरोधाभासः | 





विदेश जाने के लिए प्रस्तुत नायक से कह रही है ) हे प्रिय, यदि तुम जाते ही हो तो 
जाओ, मेरा जन्म भी वहीं हो ( जहाँ तुम जा रहे हो )। 
यहाँ नायिका ने स्पष्ट रूप से “गच्छ? इस विधि वाक्य का ग्रयोग किया है, किंतु नायिका 
को उसका जाना पसंद नहीं तथा उसने निषेध रूप अपने स्वामीष्ट अर्थ 'मत जा? (मा गाः) 
को छिपा दिया है । इस चाक्य में नायिका ने यह प्राथेना की है कि उसका जन्म भी उसी 
देश में हो, जहाँ प्रिय जा रहा है। इस प्रार्थना के द्वारा नायिका ने अपने मरण की सूचना 
व्यंजित की है--कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा मरण अवश्यस्भावी है', तथा इससे निषेध 
की व्यंजना होती है । _ 
अथवा जेसे-- 
(कोई परवत्स्यत्पतिका विदेशाभिमुख नायक से कह रही है।) हे प्रिय, तुम्हारी यात्रा 
मुझे अधिक देर तक संतप्त न करेगी । अगर तुम जाओगे तो जाओ, तुम्हें मेरे विषय 
'सें कोई शंका नहीं करना चाहिए ।? 
यहाँ तुम्हारी यात्रा सुझे अधिक देर तक संतप्त न करेंगी? इस उच्ति के द्वारा नायिका 
ने अपने मरण की सूचना देकर नायक के विदेशगमन का निषेध व्यंजित किया है । 
३३. विरोधाभास अलंकार 
७६--जहाँ दो उक्तियों में आपाततः विरोध दृष्टिगोचर हो, ( किंतु किसी प्रकार उसका 
परिहार हो सके ), वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जेसे, ( कोई नायक नायिका से 
कह रहा है ) हे सुंदरि, तेरे स्तन हार के बिना भी हार वाले ( हारिणो ) ( विरोधपरिहार, 
'झुंदर ) हैं। 
यहाँ 'हार के बिना भी हार वाले हैं? यह विरोध प्रतीत होता है, वस्तुतः कवि का 
अभिप्राय यह है कि 'स्तन हार के बिना भी सुंदर ( हारिणों )? हैं। इस प्रकार छेषमूलक 
विरोधाभास है। अथवा, जेसे-- 
टिप्पणी--विरोधाभास इलेषरहित भी होता है। यह रुय्यक के मतानुसार दस तरह का 
'होता है--जाति, शुण, क्रिया तथा द्रव्य का क्रमशः अपने तथा अपने परवर्ती जात्यादि, ग्ुणादि, 


१8४२ कुचलयानन्द्‌ः 





यथा वा--- द 
प्रतीपभूषेरिव कि ततो भिया विरुद्धधर्मेरपि भेत्तंतोज्यिता | 
अमित्रजिन्मित्रजिदोजसा स यह्विचारटक्‌ चारद्गप्यवतेत ॥। 
अन्न विरोधसमाधानोओेक्षाशिरस्को विरोधाभास इति पूवेस्माद्भेदः | ७६॥ 
३७ विभावनालड्डारः 
विभावना विनापि स्यात्‌ कारण कायजन्म चेत्‌ | 
अप्यलाक्षारसासिक्त रक्त तच्चरणद्रयम | ७७ ॥ 


ल्‍अकरत८८पोवफल्‍तन पतन ज+ 





क्रियादि तथा द्रव्य के साथ विरोध पाया जाता हैं। उदाहरण के लिए निम्न पद्य में 'जडीकरण? 

तथा 'तापकरण' क्रिया का विरोध अर्िश्ट है। ( रुव्यक ने इसका नाम केवल विरोध दिया है।) 
परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः, पुनर्जन्मन्यस्मिन्ननुभवपर्थ यो न गतवान्‌। 
विवेकप्रध्वंसादुपचितमहामो हगहनो, विकारः कोप्यन्त्जंडयति च तापं च कुरुते ॥ 


कै के कर ्‌ 
नषधीयचरित के प्रथम सर्ग में नह का वर्णन हैः--“कवि उद्प्रेत्षा करता है कि क्‍या 
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विरोधी राजाओं की तरह इस राजा नर से डर कर परस्पर विरोधी ग़ुर्णों ने भी अपना 
विरोध छोड़ दिया ? क्योंकि राजा नऊ अपने तेज से मित्रजित्‌ भी था साथ ही अमिन्नजित्‌ 
भी और चारहक्‌ भी था साथ ही विचारहक्‌ भी ॥ 


€ यहाँ जो व्यक्ति मित्रजित्‌ है, वह अमिन्रजित्‌ ( मित्रजित्‌ नहीं ) कसे हो सकता है, 
साथ हो जो व्यक्ति चारहक है, वह विचारदक्‌ ( विगतचारइक्‌, चारहक से विहीन ) 
केसे हो सकता है, अतः यह विरोध है। वस्तुतः यह विरोध की प्रतीति केवल आपाततः 
ही है। कवि का वास्तविक भाव 'मित्रजित? से यह है कि वह तेज से 'सूर्य ( मित्र ) को । 
जीतने वाला है? तथा 'अमिन्रजितः का अथ यह है कि वह तेज्ञ से शत्रुओं को जीतने 6 
वाला है? । इस प्रकार इसका-अर्थ न तो यही है कि नर तेज से सूर्य को जीतता भी है, . 
नहीं भी जीतता है और न यही कि वह शब्स्‍॒ुओं और मित्रों दोनों को जीतता है। इसका 
वास्तविक अथ है :--राजा नल तेज से सूय तथा शत्रु राजा दोनों को जीतने वाला है?। 
इसी तरह “चारदक! से कवि का भाव यह है कि राजा नल 'गुप्तचरों की आँख वाला था? 
तथा “विचारच्कः का यह अथ है कि वह “विचार की आँख वाला था?। इसका यह अर्थ... 
नहीं है कि वह गुप्तचरों की दृष्टि वाला था तथा उनकी दृष्टि से रहित सी था। इस प्रकार | 
इस अंश का वास्तविक ( परिहार वाला ) अर्थ है ः--'राजा नल समस्त राज्य की स्थिति 
का निरीक्षण गुप्तचरों के द्वारा किया करता था तथा हर निर्णय में विचारबुद्धि से काम 
लेता थाः। यहाँ भी यह विरोध शछेषसूलक ही है। ) 

इस उदाहरण में पहले वाले उदाहरण से यह भेद है कि यहाँ विरोधाभास के 
उदाहरण में विरोध के समाधान के लिए उत्प्रेज्षा प्रधान रूप में विद्यमान है । 

टिप्पणी--विरोधामास का सामान्य लक्षण यह है :-- 

'एकाधिकरण्येन भ्रतीयमानयोः कार्यकारणल्वेनाग्रह्ममाणयोधंर्मयोराभासनापय वसन्न- 
विरोधत्वं विरोधाभासत्वम्‌ । _ 








२४. विभावना अलंकार 
क्‍ ७७--जहाँ असिद्ध कारण के बिना भी कार्योत्पत्ति का वर्णन किया जाय, वहाँ विभावना | 
अलंकार होता है। जेसे, उस सुंद्री के चरण लाक्षारस के बिना भी लाल हैं । 
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अन्न लाक्षारसासेकरूपकारणाभावेडपि रक्तिमा कथितः | स्वाभाविकत्वेन 
विरोधपरिहारः । क्‍ | 
यथा वा-- 





अपीतश्वीबकादम्बससंमृष्टासलाम्बरम्‌ | 
अप्रसादितसूचछ्माम्बु जगदासीन्मनोहरम्‌ ।। 
 अत्र पानादिश्रसिद्धहेत्वभावेडपि श्षीबत्वादि निबद्धम्‌ू। विभाग्यमानशरत्स- 
मयहेतुकत्वेन विरोधपरिहारः | 
यथा वा-- 
वरतनुकबरीविधायिना सुरभिनखेन नरेन्द्रपाणिना | 
अवचितकुसुमापि वल्लरी समजनि वृन्तनिल्लीनषटपदा ।। 


अत्र वल्लयां पुष्पाभावेउपि श्रद्भालिड्ननं निबद्धम्‌ | अन्न वेरतनुकबरीसंकरान्त- 
सोरमनरपतिनखसंसग रूप हेत्वन्तरं विशेषणमुखेन दर्शितमिति विरोधपरिहारः: ॥ 
यहाँ छाक्षारससेकरूप कारण के बिना भी चरणों की छाली का वर्णन किया गया है । 
( विभावना में सदा बीजरूप में विरोध रहता है तथा उसका परिहार करने पर ही 
विभावना अलूकार घटित होता है। हम देखते हैं कि छोक में कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति 
कभी नहीं होती, अतः ऐसा होना आपाततः विरोध दिखाई देना है । इसीलिये इसका 
परिहार करना आवश्यक हो जाता है। चूँकि विभावना विरोधमूछक कार्यकारणमूछक 
अलंकार है, इसीलिए दीज्षित ने इसे विरोधाभास के बाद ही वर्णित किया है।) यहाँ 
चरणों की छाली नेसर्गिक है, अतः कारणाभाव में कार्योत्पत्ति के विरोध का परिहार 
हो जाता हैं। 
जंथवा जसे--( शरत्‌ ऋतु का वर्णन है। ) 
बिना..शराब पिए मस्त बने हंसों वारा, बिना साफ किए निर्मे७छ बने आकाश वाला, 
तथा बिना साफ किए स्वच्छु बने जल वाला ( शरत्कालीन ) जगत्‌ अत्यधिक सुन्दर 
हो रहा था । 
यहाँ मद्यपानादि कारणविशेष के बिना भी हंसादि की मस्ती इत्यादि कार्य का वर्णन 
किया गया है, अतः विभावना है। कारणाभ्ाव में कार्योत्पत्ति के विरोध का परिहार इस 
तरह किया जा सकता है कि हंसों की मस्ती, आकाश की निर्मलता और जल की स्वच्छता 
का कारण शरत्‌ ऋतु का आगमन है। 
अथवा जेसे-- 
'सुन्दरी के केशपाश की रचना करने से सुग्गंधित नाखूनवाले राजा के हाथ के द्वारा 
चुने गये फूछ वाली लता फिर से टहनी पर भोरों से आवेधित हो गई ।? 
यहाँ वन्लरी के फूल तोड़ लेने पर उसमें भोरों का मेंडराना--पुष्पाभाव में भरी 
औौरों का होना, कारणाभाव में कार्योत्पत्ति का निबन्धन है । यहाँ विरोध का परिहार इस 
तरह हो जाता है कि कवि ने स्वयं ही “नरपतिपाणिना? पद के विशेषण के द्वारा इस कार्य 
के दूसरे कारण का उल्लेख कर दिया है, वह यह कि राजा के हाथ के नाखून सुन्दरी के 
केशपाश की रचना करने से सुगंधित हो गये थे, अर्थात्‌ कवि ने स्वयं ही राजा के नाखूनों 
में सुन्दरी के केशपाश की सुगंध का संक्रान्त होकर उन्हें सुगन्धित बना देना रूप अन्य 
हेतु का निबन्धन कर दिया है। 


3.3 कुवलयाननद 











हेतूनामसमग्रत्वे कार्योत्पत्तिश्व सा मता । 
बे 2४५ ठिनि (5 ३ 
अखरतीक्ष्षफठिनेज गजयति मन्मथ) ॥ छट॥ 
अतन्र जगज्जये साध्ये हेतूनामल्लाणामसमग्रत्व॑ तीच्णत्वादिगुणवेकल्यम्‌ | 
यथा वा-- 
उद्यानमारुतोद्धृताश्वृतचम्पकरेणवः | 
उदख्रयन्ति पान्थानामस्प्रशन्तो विलोचने ।। 
अत्र बाष्पोद्रमनहेतूनामसमग्रत्व॑ स्पशेनक्रियावेकल्यम्‌ । इमां विशेषोक्तिरि- 
ति दण्डी व्याजहार। यतस्तत्र प्रथमोदाहरणे मन्‍्मथस्य महिमातिशयरूपो द्वितीयो- 
दाहरणे चम्पकरेणशनामुद्दीपकतातिशयरूपश्व विशेष: ख्याप्यत इति | अस्माभिस्तु 
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तीच्णत्वादिवेकल्यमपि कारणविशेषाभावरूपमिति विभावना प्रदर्शिता || ७८ || 











( दूसरी विभावना ) 


७८--विभावना का दूसरा भेद वह है, जहाँ किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए आवश्यक 
समग्र कारणों में से किसी कारणविशेष के अभाव में ही कार्योत्पत्ति हो जाय, जेसे कामदेव 
तीचणता तथा कडिनता से रहित ( पुष्प के ) आयुर्धों से ही संसार को जीत रहा है । 


यहाँ संसार के विजयरूप कार्य के लिए अरस्त्रों का कारणत्व. समग्ररूप में वर्णित नहीं 
किया गया है, क्योंकि मनन्‍्मथ के अरख्रों में तीचवणता तथा कठिनता का अभाव बताया 
गया है। ( शञ्जु को जीतने के लिए अख्त्रों का तीचण व कठिन होना आवश्यक है, किन्तु 
यहाँ कोमल तथा कुंठित अख ही कार्योत्पत्ति करने में समर्थ हैं, अतः कारण की असमग्रता 
होने पर भी कार्योत्पत्ति वर्णित की गई है। ) 


अथवा जेसे-- ह 
है 
( वसन्‍्त ऋतु का बणन है ) उपवन-वायु के द्वारा उड़ाई हुई आम तथा चम्पे की 
पराग-राश्ि प्रियावियुक्त पथिकों की आँखों का स्पश किये बिना ही उन्हें अश्ुयुक्त 
बना देती है । 


यहाँ “आम्रचम्पकरेणु? को अश्रु की उत्पत्ति का कारण बताया गया है, किन्तु पराग 
आँखों का स्पशे किये बिना ही आँसू छा देता है, यह कारण की असमग्रता का अभिधान 
है। दण्डी ने इस प्रकार के कारण की असमग्रता से कार्योत्पत्ति वाली स्थिति में विशेषोक्ति 
अरूंकार माना है। उनके मत से प्रथम उदाहरण में कामदेव की विशिष्ट सहिसा का 
वर्णन किया गया है, दूसरे उदाहरण में चम्पकपराग की अत्यधिक उद्दीपकता वर्णित की 
गई है ( अतः यहाँ विशेष्य के दर्शन के लिए गुणजातिक्रियादि की विकलता बताई 
गई है )। हमारे ( दीज्षित के ) मत से तीचणता आदि की विकछता भी कारण विशेष 
का अभाव ही है, अतः हमने यहाँ विभावना मानी है। 
टिप्पणी--<ण्डी के मताजुसार जहाँ विशेष्यदर्शन के लिए गुण-जाति-क्रियादि की विकल्ता 
बताई गई हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है :-- 
गुणजातिक्रियादीनां यत्र वेकल्यदर्शनम्‌ । 
विशेष्यद्शनायंव सा विशेषोक्तिरिष्यते ॥ ( काव्यादर्श ) 
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कार्योत्पत्तिस्तृतीया स्यात्‌ सत्यपि ग्रतिबन्धके । 
नरेन्द्रानेव ते राजन ! दशत्यसिश्चुजड्रमः ॥ ७९ ॥ 
अन्न नरेन्‍्द्रा विषवेद्याः सपेदंश (विष ? ) प्रतिबन्धकमन्त्रोषधिशालिनः 
'ेषेण ग्रहीता इति प्रतिबन्धके कार्योत्पत्ति: | द 
यथा वा-- 


चित्र॑ तपति राजेन्द्र ! प्रतापतपनस्तव | 
अनातपत्रमुत्सज्य सातपन्र द्विपद्रणम्‌ ॥| ७६ || 


अकारणात्‌ का्यजन्म चतुर्थी स्याद्िभावना । 
शह्ठाहीणानिनादोज्यमुदेति महदद्भुतम्‌॥ ८० ॥ 


... अन्न शद्ठ! शब्देन कमनीयः कामिनीकण्ठस्तन्त्रीनिनादत्वेन तद्गीत॑ चाध्य- 
वसीयत इत्यकार णात्‌ कार्यजन्म | 


( तीसरी विभावना ) 

७९---जहाँ कारण से कार्योत्पत्ति होने में किसी प्रतिबन्धक ( रुकावट ) की उपस्थिति 
होने पर भी किसी तरह कार्योत्पत्ति का वर्णन किया जाय, वहाँ तीसरी विभावना होती है, 
जैसे, हे राजन्‌, तेरा खड्गरूपी सर्प विषवेद्यों ( नरेन्द्र, राजाओं ) को ही डसता है। 

यहाँ “नरेन्द्र” शब्द से श्लेष के द्वारा उन विषदवेद्यों का ग्रहण किया गया है, जो सर्पदंश 
को रोकने वाला मणिमंत्रौषधि से युक्त होते हैं । यहाँ 'सर्प! नरेन्‍्द्रों को ही डसता है, यह 
प्रतिबंधक के होते हुए कारण से कार्योत्पत्ति का उदाहरण है। यहाँ विभावना इसी अर्थ 
में हैं। नरेन्द्र के दूसरे अर्थ 'राजा? लेने पर विभावना नहीं है, अतः यह श्लेषानुप्राणित 
विभावना का उदाहरण है । 

अथवा जेसे-- 

हे राजेन्द्र ! तुम्हारा प्रतापरूपी सूय छुत्र रहित को छोड़ कर छत्रयुक्त शन्रुगण को 
संतप्त करता है । यह आश्रय की बात है । 

पूर्वोक्त :उदाहरण शेष से संकीर्ण है। यहाँ प्रतापरूपी सूर्य इस रूपक पर विभावना 


आश्रित है 
आश्रित है । ( चोथी विभावना ) 


८०--जहाँ प्रसिद्ध कारण से भिन्न वस्तु ( अकारण ) से भी कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ 
चौथी विभावना होती है। जेसे, बड़े आश्रय की बात है कि शंख से वीणा की झंकार 
उत्पन्न हो रही है। 

यहाँ 'नायिका के कण्ठ से वीणा की झंकार के समान गीत उत्पन्न हो रहा है? इस भाव 
के लिए उक्त वाक्य का प्रयोग किया गया है। वीणानिनाद का कारण चीणा ही है, 'शंखः 
तो उसका अकारण है, अतः यहाँ अकारण से कार्य की उत्पत्ति वर्णित है। साथ ही इस 
उदाहरण में शंख शब्द के द्वारा तद्ब॒तसुन्दर रमणीकंठ तथा तन्‍न्नीनिनाद के द्वारा 
तहन्मघुर गीत अध्यवसित हो गये हैं, अतः इस अंश में अतिशयोक्ति है। (यह उदाहरण 
अतिशयोक्तिमूला विभावना का है। ) द 





१४६ कुवलयानन्दः 








यथा वा-- | 
तिलपुष्पात्समायाति वायुय्वन्दनसोरमः | 
इन्दीवर्युगाश्ित्र निःसरन्ति शिलीमुखाः ॥ ८० ॥ 
6१५ आय कारि कर 
विरुद्भात्‌ कायसंपत्तिदश्ा काचिटिभावना । 
शितांशुकिरणास्तन्वीं हनत संतापयन्ति ताम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अन्न तापनिवर्तेकतया तापबिरुद्धेरिन्दुकिरणेस्तापजनिरुक्ता | 
यथा वा-- 
उदिते कुमारसूर्य कुवलयमुल्लसति भाति न क्षत्रम्‌ | 
मुकुलीभमवन्ति चित्र परराजकुमारपाणिपझानि || 


यथा वा+- 


अविवेकि कुचहन्द्वं हन्तु नाम जगच्रयम्‌ | 
श्रुतप्रणयिनोरदणोरयुक्त. जनमारणम्‌ ॥ 





अथवा जेसे-- 

देखो तो बड़े आश्रय की बात है, तिल के पुष्प ( नासिका ) से चन्दन की सुगंध वाला 

वायु (निःश्वास) आ रहा है, तथा दो नी कमलों (नेन्नद्वय) से बाण (कटाक्ष ) गिर रहे हैं। 

(यहाँ 'तिलूपृष्प' चन्दनसुरभि का अकारण है, इसी तरह नीछक कमर बाणों के अकारण 

हैं, एक का कारण चन्दन है, दूसरे का तरकस । कवि ने नासिका, नेन्नद्वय तथा कटाक्ष को 
तिलपुष्प, इन्दीवरह्य तथा शिलीमुख के द्वारा अध्यवसित कर दिया है, अतः इस अंश में 


अतिशयोक्ति है । 
तन ( पाँचवी विभावना ) 


<३--जहाँ विरोधी कारण ( कारण के ठीक विरोधी तत्त्व ) से कार्योत्पत्ति हो, वह दूसरे 
ढंग की विभावना होती है जेसे, बड़ा दुःख है, उस कोमछांगी को चन्द्रमा की शीतल 
किरण संतप्त करती हैं । 

चन्द्रमा की किरणें ताप को मिटाती हैं, अतः वे ताप विरुद्ध हैं, किन्तु यहाँ उनसे ताप 
का उत्पन्न होना वर्णित किया गया है, अतः यह पाँचवी विभावना का उदाहरण है। 

अथवा जेसे-- 

कोई कवि किसी राजकुमार की अशंसा कर रहा है। आश्चर्य है, जब कुमार रूपी सूय 
उदित होते हैं, तो कुमुदिनी ( कुबछय, परिहारपत्त सें प्रथ्वी मंडल ) विकसित होती है, 
नक्षत्र अकाशित होते हैं ( परिहारपक्ष में-भाति न ज्षत्रम्‌, अन्य क्षत्रिय सुशोभित नहीं 
होते ), तथा शच्चुराजकुसारों के कर कमर बन्द हो जाते हैं ( परिहार पक्ष--अधीनता 
स्वीकार कर शत्ु राजकुमार अंजलि बाधे खड़े रहते हैं )। 

._( यहाँ रूपक अलूंकार पर विभावना आश्रित है, इसके साथ ही 'कुबरूयः तथा “नक्षत्र! 

का समंग छेष भी रूपक कोपरिपुष्ट कर विभावना की सहायता करता है। इसमें सूर्योदय 


के समय कुसुदादि के विकासादि का वर्णन विरोधाभास अलंकार को भी है, 
जिस पर विभावना आश्रित हे 9) मी ३ टन लक द पुष्ट करता है 


अथवा जेसे--._ 

मुख ( अविवेकी, परिहारपत्त सें--परस्पर अत्यधिक संश्िष्ट ) स्तनद्वय यदि तीनों 
लोकों को सारें तो मारें, ( क्योंकि वे मूर्ख जो हैं ), किंतु वेदादि शाख का अभ्यास करने 
वाले ( श्रुतप्रणयी, परिहार--कानों तक लम्बे ) नेत्नों का मनुष्यों को मारना अनुचित है। 
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पूर्वोदाहरणयोः कारणस्य कारयबिरोधित्वं खाभाविकपू; इह तु श्रुतिश्रणयित्व- 
स्यागन्तुकगुणप्रयुक्तमिति भेद: ॥ ८१ ॥ 


कार्यात्‌ कारणजन्मापि दृष्टा काचिद्विभावना। 
यशः पयोराशिरभूतू करकत्पतरोस्तव ॥ ८२ ॥ 


यथा वा-- हु दे 
जाता लता हि शेले जातु लतायां न जायते शेल:ः | 
संप्रति तह्रिपरीत॑ कनकलतायां गिरिद्रय॑ जातम्‌॥ ८९२ ॥ 


३४ विशेषोव्त्यलड्डारः 
४ 5 का बे कम "५ ४ 
कायोजनिविशेषोक्तिः सति पृष्कलकारणे | 
हृदि स्तेहक्षयो नाभूत्‌ स्मरदीपे ज्वलत्यपि ॥ ८३ ॥ 
( यहाँ यह विभावना 'श्रुतप्रणयिनोः के श्छेष पर आछत है। ) 
इनमें पहले दो उदाहरणों में कारण का कार्य से विरुद्ध होना स्वाभाविक है, क्योंकि 
चन्द्रकिरणं ताप की, तथा सूर्योदय कुमुदिनी, नक्षत्र तथा पद्म संकोच के स्वभावतः 
विरोधी हैं । इस तीसरे उदाहरण में आँखों में 'श्रुतिप्रणयित्व” रूप आगन्तुक गुण के कारण 
हिंसा की विरोधिता पाई जाती हैं । 
( छुटी विभावना ) | 
८२--विभावना का एक € छुठा ) भेद वह भी देखा जाता है, जहाँ कार्य से|कारण की 
कक हो, जसे, हे राजन , तुम्हारे हाथ रूपी कल्पब्ृच् से यश का क्षीर समुद्र पेंदा 
गया। 
( 'पयोधि? कल्पवृक्त का वास्तविक कारण है, किंतु यहाँ उनके कार्य-कारण भाव को उलट 
कर कल्पवृत्त को 'पयोधि! का कारण बना दिया गया है, अतः यह छुठी विभावना है। ) 
टिप्पणी--पंडितराज जगन्नाथ ने दीक्षित के द्वारा उपन्यस्त विभावना के षट्प्रकार का खंडन 
किया है, क्‍योंकि सभी विभावना प्रकार प्रथम विभावना में ही अन्तमूत हो जाते हैं । 
'तस्मादायेन प्रकारेण ग्रकारान्तराणामालीढत्वात्वट्‌ प्रकारा इत्यनुपपन्नसेव । 

( रसगंगाधर १० ५८३ ) 
अथवा जेसे-- | 
लता ही पर्वत पर पेंदा होती है, पर्वत कभी भी छता पर पेदा नहीं होता । छेकिन 

हमने आज ऐसा विपरीत आश्रय देखा है कि कनकलता ( नायिका की अंगवल्ली ) में दो 

पर्व॑त ( कुचद्वय ) पेदा हो गये हैं । 
( यहाँ दो पर्व॑तों का छता पर पेदा होना कार्य से कारण का उत्पन्न होना है, अतः यह 
छुठी विभावना का उदाहरण है । यह विभावना अतिशयोक्ति पर आश्रित है। ) 
| ३५. विशेषोक्ति अलंकार 
८३--जहाँ प्रचुर कारण के होते हुए भी कार्योत्पत्ति न हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार 
होता है। जेसे, कामदेव रूपी दीपक के जलते हुए भी हृदय में स्नेहरूपी स्नेह ( तेल ) 
समाप्त न हुआ। 
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यथा वा ( ध्वन्या. १॥१३ )-- 
अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः | 
अहो देवगतिश्रित्रा तथापि न समागमः ॥ ८३ ॥ 


३६ असस्भवालड्ारः 
असम्भवोज्थनिष्पत्तेरसम्भाव्यत्ववर्ण नम । 


थी कान 


को वेद गोपशिशुकः शैलस॒त्पाट्येदिति॥ ८४ ॥ 


यथा, वा ( भल्लगशतके )-- 


अय॑ वारामेको निलय इति रत्नाकर इति 
थ्रितो5स्माभिस्तृष्णातरलितमनोभिजलनिधिः | 

क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगत॑ 
क्षणादेन॑ ताम्यत्तिसिसकरमापास्यति भुनिः॥ ८४ ॥ 





( दीपक का जलना तेल समाप्त होने का कारण है, पर स्मरदीप के जलने पर भी हृदय 
में ख्ेह का समाप्त न होना विशेषोक्ति है।यहाँ स्नेह” के छेष पर यह विशेषोक्ति आघृत है। ) 

अथवा जेसे-- द 

यह संध्या ( नायिका ) अनुरागवती ( सांध्यकालीन ललाईसे युक्त; प्रेम से युक्त ) है, 
साथ ही यह दिन ( नायक ) भी उसका पुरःसर ( पुरोवर्ती, आज्ञाकारी ) है, इतना होने 
पर भी उनका मिलन नहीं हो पाता । भाग्य की गति बड़ी विचित्र है। 

( नायिका में प्रेम का होना तथा नायक का आज्ञाकारी होना दोनों के मिलन रूप 
कार्य की उत्पत्ति का पुष्कल कारण है, किंतु यहाँ उन दोनों कारणों के होते हुए भी मिलन 
नहीं हो पाता, अतः विशेषोक्ति है। यहाँ भी 'अजुरागवती? तथा 'पुरःसर” के छिष्ट प्रयोग 
पर हो विशेषोक्ति का चमत्कार आछ्त है। यहाँ समासोक्ति अलूुंकार भी है ) 

२६. असंभव अलंकार द 
<४--जहाँ किसी पदार्थ विशेष ( कायविशेष ) की उत्पत्ति के विषय में असंभाव्यत्व 
का वर्णन किया जाय, वहाँ असंभव अलंकार होता है | जेसे, यह किसे पता था कि ग्वाले 
का लड़का प्॑त को उठा सकेगा । 
अथवा जेसे-- 

यह जल का एक मात्र स्थान है, रत्नों की खान है,” ऐसा सोच कर ही तृष्णा के कारण 
चंचल मन से हमने इस समुद्र का आश्रय लिया है। यह किसे पताथा कि कुल 
झुलाते ( परेशान ) मगर-मच्छु वाले इस समुद्र को अपनी हथेली के खोखले भाग में रख 
कर मुनि अगस्त्य क्षण भर में ही पी जायेंगे। 


( अथम उदाहरण में पर्वत का ,उठाना और वह भी ग्वाले के लड़के के द्वारा अर्थ 
निष्पत्ति का असंभाव्यत्व वर्णन है, इसी तरह दूसरे उदाहरण में मुनि अगस्त्य के द्वारा 
विशाल तिमिमकर संकुल समुद्र का चुल्लू में पी जाना भी असंभव रूप में वर्णित किया 
गया है, अतः यहाँ असंभव अलंकार है। ) 
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.. ३७ असज्ञत्यत्ड्ारः 
क* $ के ० 
विरुद्ध मिन्रदेशत्व कारयहेत्वोरसद्भति! । 
विष जलूधरेः पीत॑, मूच्छिताः पथिकाड़नाः ॥ ८५ ॥ 
ययोः कायहेत्वोभिन्नदेशत्य॑ विरुद्ध तयोस्तन्निबध्यमानमसन्ञत्यलड्भार: | 
यथात्र विषपान-मूच्छे योभिन्नदेशत्वम्‌ | 
यथा वा-- 
अहो खलसुजद्गभस्य विचित्रोड्यं वधक्रमः । 
. अन्यस्थ दशति श्रोत्रमन्यः ग्राणेवियुज्यते ॥ 
कचिदसाड्भत्यसमाधाननिबन्धनेन चारुतातिशयः | 


यथा वा ( नेषथ. ३१०६ )-- 
._ अजस्रमारोहसि दूरदीघों सझ्लल्पसोपानतर्ति तदीयाम्‌ | 


ु २७ असंगति अलंकार 

<५--जहाँ कारण तथा कार्य का दो भिन्न स्थलों में विरुद्व अस्तित्व वर्णित किया 
जाय, वहाँ असंगति अलंकार होता है। जेंसे बादलों ने विष ( जहर, पानी ) पिया, और 
विदेश गये पथिकों की ख्त्रियाँ ( ओषितपतिकाएँ ) मूर्च्छित हो गई । 

जिन कारण तथा काय॑ का भिन्न स्थलों पर होना विरुद्ध होता है, उन कारण कार्य 
का विरुद्धदेशत्व जहाँ वर्णित किया जाय, वहाँ असंगति अलंकार होता है। जेसे विषपान 
मूच्छा का कारण है, तथा इन दोनों का अस्तित्व एक ही स्थान पर पाया जाता है, जो 
जहर पीता है, वही मूच्छित होता है। यहाँ विष का पान तो सेघों ने किया है, पर 
मूच्छित प्ोषित॒भतृंकाएँ हो रही हैं, यह कार्य कारण की विरुद्ध भिन्नदेशता है, फलतः 
यहाँ असंगति अलंकार है। असंगति अलंकार का यह चमत्कार “विष” शब्द के श्लिष्ट 
प्रयोग पर आछत है । 

अथवा जेसे-- 

बड़े आश्चर्य की बात है, दुष्ट व्यक्ति रूपी सर्प का मारने का ढंग बड़ा विचित्र है। 
यह किसी दूसरे ही के कानों को डसता है, ओर कोई दूसरा ही व्यक्ति प्राणों से छुटकारा 
पा जाता है । 

(दुष्ट व्यक्ति किसी दूसरे के कान भरता है ओर नुकसान किसी दूसरे का होता है--इस 
भाव की अतीति हो रही है । कान में साँप के काटने पर वही मरेगा, जिसके कान में 
काटा गया है, पर दुष्ट भुजंग किसी और के कान में काटता है; मरता है कोई और ही। यह 
असंगति रूपक अलंकार के चमत्कार पर आध्यत है, खल पर भ्रुजंगत्व का आरोप करने 
पर ही असंगति वाला चमत्कार प्रतीत होता है, यदि यहाँ हम केवछ यही कहें कि खल 
कान दूसरे के भरता है, मारा जाता है कोई दूसरा ही, तो असंगति की समस्त चमत्कृति 
छुप्त हो जायगी, यह सहृदयानुभव सिद्ध है। ) 

कहीं कहीं दो वस्तुओं की असंगति के समाधान के प्रयोग के द्वारा उक्ति में अधिक 
चमत्कार पाया जाता है । ह 

अथवा जेसे-- 

हंस दमयन्ती से नल की अवस्था का वर्णन कर रहा है। हे दुमयन्ति, तुम नल के 
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_श्वासान्स वषत्यधिक पुनर्यद्धयानात्तव त्वन्मयतामवाप्य | 
विरुद्धमिति विशेषणाय्त्र कार्यहेत्वोभिन्नदेशत्वं न विरुद्ध तत्र नासक्गातिः | 
यथा-- 





अचापवल्लीं सुमुखी यावज्नयति वक्रताम्‌ | 
तावत्कटाक्षविशिखेमिद्यते हृदर्य मम | ८५ | 


. मनोरथ की सीढ़ियों पर बहुत दूर तक सदा चढ़ा करती हो। बह न कप आप बहुत दूर तक सदा चढ़ा करती हो। वह नर तुम्हारे ध्यान से 
तुम्हारा ही स्वरूप प्राप्त कर ( जेसे कोई भक्त इश्देवता का ध्यान कर तम्मय हो जाता 
है वेसे ही ) अत्यधिक निश्वास छोड़ा करता है। 

( यहाँ सोपानतति पर दमयंती चढ़ रही है, पर नल थकावट के कारण निःश्वास 
छोड़ रहा है, यह कार्यकारण की भिन्नदेशता है । श्रीहर्ष ने इस असंगति का समाधान 
इस पद्च में यों निबद्ध कर दिया है :--ध्यानात्तव त्वन्मयतामवाप्यः अर्थात्‌ नल दमयन्ती 
का ध्यान करते करते दुमयंतीमय-दमयंती ही-बन गया है, फछतः संकल्पसोपानतति 
पर चढ़ने की थकावट जो लंबी सीढ़ियों पर चढ़ने वाली दमयन्ती को होनी चाहिए, 
नर को भी होने छगी है। इस प्रकार कवि ने असंगति के समाधान का निबंधन कर 
असंगति अलंकार की चारुता में चार चाँद लगा दिये हैं। इसीलिए तो अप्यय दीक्षित 
ने कहा हैः:--“क्चिद्सांगत्यसमाधाननिबंधनेन चारुतातिशयः । ) 

हमने ऊपर की कारिका के परिभाषा वाले अंश में “कार्यहेत्वोः भिन्नदेशत्वं! के साथ 
“विरुद्ध/ विशेषण दिया है, इसका भाव यह है कि जहाँ कार्य तथा कारण की मिन्नदेशता 
विरुद्ध पड़ती है ( जहाँ उन्हें एक जगह होना चाहिए ) और वे एक साथ नहीं है, वहीं 
असंगति अलंकार होगा। जहाँ कार्य तथा कारण का मिन्नदेश में रहना विरुद्ध नहीं 
होता, अपितु जहाँ कारण तथा कार्य स्वभावतः ही अलग अलग स्थानों पर अवस्थित 
रहते हैं, वहाँ असंगति नहीं होगी । उदाहरण के लिए निम्न पद्च में कारण तथा कार्य 
स्वभावतः ही भिन्नदेश हैं, अतः यहाँ उनकी भिन्नदेशता असंगति का कारण नहीं 
बनेगी । यथा--- आह 

ज्योही वह सुंदरी अपने भांहों के धनुष को टेढ़ा करती है, त्योंही मेरा हृदय कटाक्ष- 
रूपी बार्णों से बिंध जाता है। द 

( यद्यपि यहाँ अ-धजुष का टेढा करना रूप कारण और कटाक्ष बार्णों से हृदय का 
बिंधना रूप काय की भिन्नदेशता वर्णित है, तथापि यह भिन्नदेशता स्वाभाविक ही है, 
विरुद्ध नहीं, क्योंकि छोक में भी धनुष कोई और ठेढ़ा करता है, बाण किसी और को 
बेधता है, अतः यहाँ असंगति अलंकार मानने की भूल नहीं करना चाहिए। इस 
उदाहरण में केवल रूपक अलंकार ही है। ) 

टिप्पणी--एसिकरंजनीकार ने बताया है कि जिन दो वस्तुओं के समानाधिकरण्य या 
वेयधिकरण्य के कारण कार्यकारणमाव पाया जाता है, उनके सामानाधिकरण्य या वैयधिकरण्य 
का परिवततेन कर देने पर असंगति अलंकार होता है। उपयुक्त उदाहरणों में सामानाधिकरण्य रूप 
से विषपान तथा मूछित होना रूप आदि कार्यकारणभाव प्रसिद्ध है, अतः यहाँ सामानाधिकरण्य 
के विपयास वाली असंगति पाई जाती है। वैयधिकरण्य के विपयास वाली असंगति का 
उदाहरण निम्न है :-- 

न संयतस्तस्य बभूव रक्षितुविंसर्जयेय सुतजन्महर्षितः। 
ऋणाभिधानात्स्वयमेव केवल तदा पितृणां मुमुचे स॑ बन्धनात्‌ ॥* 
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अन्यत्र करणीयस्य ततोःन्यत्र कृतिश्र सा। 

अन्यत्कतु ग्रवृत्तस्य तब्रिरुद्भकृतिस्तथा ॥ ८६ ॥ 
पारिजातां बसुधां चिकोष॑न थां तथाउक्रथा! । 
गोत्रोद्धारप्रवृचोडपि गोत्रोड्भेदे पुराष्करोः ॥ ८७॥ 


अत्र कृष्ण प्रति शक्रस्य सोपालम्मवचने भुवि चिकीषिततया तत्र करणीयम- 
पारिजातत्व॑ दिवे ऋतमित्येकाड्सद्ञतिः। पुरा गोन्राया उद्धारे प्रवृत्तेन वराह- 
रूपिणा तद्विरुद्ध गोत्राणां दलनं खुरकुट्टनेः कृतमिति द्विविधापि श्लेषोत्थापिता | 
यथा वा-- 
त्वत्खज्जखण्डितसपत्रविला सिनीनां 
भूषा सवन्त्यभिनवा झुवनेकबीर ! | 
यहाँ सुतजन्मह् ( रबु के जन्म के कारण दिलीप का हृर्षित होना ) कारण है, निगडित- 
घुरुषान्तरबन्धनिवृत्ति ( अन्य कैदियों को सुक्त कर देना ) कार्य है। इन दोनों की कारणकार्यता 
का मिन्नदेशस्थ होना ही प्रसिद्ध है; इस वेयथिकरण्य का विपर्यास कर यहाँ उनका सामानाधिकरण्य 
वर्णित किया गया है। 
<६-८७--( असंगति के दो अन्य पअकार भी होते हैं, उन्हीं दोनों प्रकारों का 
उल्लेख करते हैं । ) 
असंगति का एक अन्य भेद वह है, जहाँ किसी विशेष स्थान पर करणीय कार्य को 
वहाँ न कर, दूसरे स्थान पर किया जाय। इसी का तीसरा भेद वह है, जहाँ किसी 
विशेष कार्य को करने में श्रवृत्त व्यक्ति उस कार्यविशेष को न कर, उससे विरुद्ध कार्य को 
करे । ( इन्हीं के क्रमशः ये उदाहरण हैं । ) द 
( १ ) पृथ्वी को पारिजात से रहित ( अपारिजातां, अन्य पक्ष में-शत्रुओं से रहित ) 
करने की इच्छावाले क्ृष्ण ने स्वर्ग को वेसा (अपारिजात-कल्पवृत्त से रहित ) बना दिया। 
( २ ) वराहरूप में उन्होंने गोत्र (गोत्रा-एथिवी ) के उद्धार में प्रवतत्त होकर भी 
गोत्र ( गोत्रा-पृथिवी, गोन्र-पवंत ) का भेदन किया। 
प्रथम उदाहरण इन्द्र का कृष्ण के प्रति सोपालुंभवचन है। कृष्ण ने पृथ्वी पर 
करने योग्य कार्य “अपारिजातत्व? को पृथ्वी पर न कर स्वर्ग में किया, यह असंगति है। इसी 
तरह दूसरे उदाहरण में वराहरूपी भगवानूने जो गोत्रा के उद्धार में प्रबृत्त थे, अपने खुराधात 
से गोत्रों का भेदन किया। ये दोनों श्लेषमूलक हैं। ( यहाँ पहले उदाहरण में 'अपारिजातां? 
के श्लेष पर असंगति का चमत्कार आछ्वत है। वसुधा के अर्थ में इसका विग्यह 'अपगतं 
अरिजातं यस्याः तां? होगा, स्वग के पक्त में 'पारिजातेन रहितामिति अपारिजाताँ? होगा। 
ध्यान देने की बात है कि श्लेष का यथावस्थितरूप में ही चमत्कार है, उसके भिन्नार्थ 
अहण करने के बाद्‌ असंगति का चमत्कार भी नहीं रहेगा । ठीक ऐसे ही दूसरे उदाहरण 
में गोत्रा! तथा गोन्नः के समंगश्लेष पर ही असंगति का सारा चमत्कार आशत है। ) 
अथवा जेसे-- 
( असंगति के द्वितीय प्रकार का उदाहरण ) 
हे संसार के अकेले वीर, हे चोलेन्द्र सिंह, तुम्हारे खड़ग के द्वारा मारे गये श्र राजाओं 
की स्त्रियों की नई ढंग की सजावट ( नये ढंग का “इड्भार ) दिखाई देती है। उनके नेन्नों 
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नेत्रेष कक्कणमथोरुषु पत्रवल्ली 
चोलेन्द्रसिंह ! तिलक करपल्लवेषु ॥| 
मोहं जगन्नयभ्ुवामपनेतुमेत- 
दादाय रूपमखिलेश्वर ! देहभाजाम्‌ | 
निःसीमकान्तिरसनीरधिनामुनेव 
मोहं प्रवर्धयसि मुग्धविलासिनीनाम ।। 
अन्नाद्योदाहरणे कछ्कणादीनामन्यत्र कतव्यत्वं प्रसिद्धमिति नोपन्यस्तम्‌ | 
भवतिना भावनारूपा अन्यत्र कृतिराक्षिप्यत इति लक्षणानुगतिः ॥ ८६-८७ ॥ 





न मा मम मी न अल मकर ली अल न जबकि कल मत ललित कपल जि जनक लीक 
में कंकण ( हाथ का आभूषण; पति की स्व्व्यु के कारण जल का कण अ्थांत्‌ अश्रुविन्दु ) 
जाँबों में पत्रवज्ञी ( कपोल फलक पर चित्रित की जाने वाली पत्रावली; तुम्हारे डर से 
भगकर जंगल में जाने के कारण जाँबों में अटकी जंगल की रूताएँ ) तथा करपज्चवों में 
तिरूक ( छलाट का श्ंगार; मरे पतियों को जलांजलि देने के लिए तिरू से युक्त जल ) 
पाये जाते हैं । द 

( यहाँ कंकण, पत्रवज्ली तथा तिरूक नारियों के हाथ, कपोछ तथा ललाट के श्ंगार 
: वे यहाँ व पाकर अन्यत्र आँख, ऊरुयुगल तथा करपज्वव में पाये जाते हैं, अतः दूसरी 
असंगति है। ) जप 


( असंगति के तृतीय अकार का उदाहरण ) 


हे कृष्ण, तुम तीनों लछोकों के देहधारियों के मोह का अपहरण करने के लिए 
इस रूप को लेकर, अत्यधिक कान्ति के समुद्ध इसी रूप के द्वारा सुंदरियों कैमोह को 
बढ़ाते हो । 08 * 

( यहाँ कृष्ण ने समस्त लोकों के देहधारियों के मोह का अपहरण करने के लिए 
रूप को धारण किया है, किंतु उसी रूप से वे मोह को बढ़ा रहे हैं, अतः तीसरी असंगति है।) 

यहाँ प्रथम उदाहरण में कंकणादि की रचना जन्‍्यत्र करणीय है, इस बात का 
उपादान ( “अपारिजातां? इत्यादि उदाहरण की तरह ) पद्य में नहीं किया गया है। 
इतना होने पर भी 'भवन्ति? पद्‌ के द्वारा इसका अन्यत्र होना जाक्षिप्त हो जाता है, अतः 
यहाँ द्वितीय असंगति के लक्षण की संगति बेठ जाती है। 

टिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पयदीक्षित के अधंगति के इन दो भेदों के मानने का 
खण्डन किया है। उनके मतानुसार पहली असंगति से “अपारिजातां? इत्यादि वाली असंगति में 
कोई विरक्षणता नहीं है। इसी तरह ननेत्रेषु कंकर्ण” वाले उदाहरण में विरोधी खब्डारों का 
सामानाविकरण्य वर्णित है, अतः विरोधाभास अलूकार मानना ठौक है | इसी तरह 'गोत्नोद्धार- 
अवृत्तो? वाले उदाहरण में भी 'विरुद्धात्कार्यसंपत्तिहष्टा काचिद्विभावना? इस लक्षण के अनुसार 
विभावना का प्रकारविशेष ही दिखाई देता है, अतः यहाँ भी असंगति का तीसरा भेद मानना 
अनुचित है। “मोह जगन्नयम्ुवां? वाले उदाहरण में भी 'मोहजनकत्व” तथा 'मोहनिदंतंकत्व? 
इन दोनों विरुद्ध बातों का सामानाधिकरण्य वर्णित है, अतः यहाँ मो विसोधाभास ही है। 

यत्तु--अन्यत्र करणीयस्थ' ** *“**“**इति लक्षणानुगति? इति कुव॒लूयानन्दक्ृता5- 
संगतेरन्यद्भेद्द्वय छक्षयित्वोदाह॒तम्र , तत्र तावत्‌ “अपारिजातां- “इत्यन्न पारिजातराहि-. 
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त्यचिकीर्षया कारणभूतया सह पारिजातराहित्यस्य कार्यस्य विरुद्धवेयधिकरण्योपनिवन्ध- 
नात्‌ विरुद्ध मिन्नदेशत्वं कार्यहेत्वोरसंगतिः? इति पग्राथमिकसंगतितो वलक्षण्यानुपफत्तः | 

आलंबनाख्यविषयतासंबंधेन चिकीर्षायाः सामानाधिकरण्येन कार्यमात्रं प्रति हेतुत्वस्य 
असिद्धे!। न च पारिजातराहित्यस्याभावरूपस्य नित्यत्वाकारणाप्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । 
आलंकारिकनये तस्यापि जन्यत्वस्थेष्टे!। रत्षणे कार्यकारणपद्योरुपलक्षणत्वस्थोक्तत्वाच्च । 
'गोन्रोद्धारप्रवृत्तोडपि! इत्युदाहरणे तु 'विरुद्धात्कायसंपत्तिइंषा काचिद्विभावना! इति पंचम- 
विभावनालक्षणा55क्रान्तत्वाद्विभावनयेव गतार्थत्वाद्संगतिभेदान्तरकल्पनाउनुचिता। गोज्रो- 
द्वारविषयकप्रवृत्तेगेत्रोद मेदकरूपकाय विरुद्धत्वात्‌। सिद्धान्तेषपि विभावनाविशेषोक्‍त्यो:ः 
संकर एचात्रोचितः। न ेत्रेषु कंक्ण” इत्यादी कंकणत्व-नेन्रारुकारत्वयोग्यधिकरणत्वेन 
प्रसिद्धयोः सामानाधिकरण्यवर्णनादिरोधाभासत्वमुचितस्‌ । एवं मोहनिवतकत्व-मोहजनक- 
व्वयोरपी ति ।१ ( रसगंगाधर प्‌ृ० ५९४-०७ ) 


कुवलयानन्द के व्याख्याकार वैद्यनाथ ने चन्द्रिका में पण्डितराज के मत का उछेख कर उंसका 
खण्डन किया है। चन्द्रिकाकार दीक्षित के मत की पुष्टि यों करते हैं। “अपारिजाततां! वाला 
उदाहरण प्रथम असंगति का नहीं हो सकता । “विष जरूघरे/ वाले उदाहरण में केत्रल कार्यकारण 
की भिन्नदेशता चारा चमत्कार है, यहाँ अन्यत्र करणीय काये के अन्यत्र करने का चमत्कार है, 
दोनों एक केसे हो सकते हैं ? इसी तरह "नेत्रेषु कंकण” आदि में विरोधाभास के होते हुए भी 
अन्यत्र करणीय खज्नार अन्यत्र किया जाता है, यह चमत्कार है ही, अतः दूसरी असंगति का निरा- 
करण नहीं किया जा सकता | ोश्नोद्धार! में विभावना मानना ठीक नहीं, क्ष्योंकि गोत्रोड्धार प्रवृत्ति 
में गोत्रोद्भेद से निदृत्त होने का अभाव पाया जाता है, अतः उसे एक दुसरे का विरोधी कैसे माना 
जा सकता है ? यदि किसी तरह विरोध मान भी लें, तो अन्य कार्य करने में प्रवृत्त व्यक्ति के द्वारा 
तद्विरुद्ध कार्य का करना यह तीसरे प्रकार की असंगति ठीक बैठ जाती है। 'मोहं जगत्वय? वाले 
उदाहरण में भी वही ( विभावना ही ) है, यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि कृष्ण का मोहनिवतंकत्व 
स्वतः सिद्ध नहीं है। अतः यहां विरोधाभास भी नहीं है, विभावना तथा विशेषोक्ति का संकर 
मानना तो और असंगत है। क्योंकि यहाँ गोत्रोद्धार प्रवृत्तिरूप कारण के होते हुए योत्रोद्धाररूप कार्य 
को अनुत्पत्ति का उपन्यास नहीं पाया जाता, अपि तु॒विरुद्ध कार्योत्पत्ति पाई जाती है, यह ध्यान 
देने की बात है । 


'यत्त- अन्यन्न'*“''इति केश्रिदुक्त-तद्संगतस्‌ ।'' “ ''वस्तुतस्तु-“विष जरूघरेः पीतं 
मूच्छिताः पथिकांगना? इस्यब्रेव नातन्न कार्यकारणवयधिकरण्यप्रयुक्तो विच्छित्तिविशेषोडपि 
स्वन्यत्र कतंव्यस्थान्यत्र करणप्रयुक्त एवेति सहृदयमेव ग्रष्टव्यम्‌। एवं 'नेन्नेषु कंकण? मित्यत्र 
सत्यपि विरोधाभासेज्न्यन्न चमत्कारित्वेन कलृधतालंकारभावादन्यनत्न करणरूपाउसंगतिरपि 
प्रतीयसाना न शकया निराकतुम। एवं “गोत्रोद्धारप्रवृत्तोडपी? त्युदाहरणे गोत्रोद्धारकविषयक- 
प्रवृत्तेगेत्रोद्धेदरूपकार्य विरुद्धत्वात्‌ “विरुद्धा कार्यसंपत्तिविंभावना? इत्यपि न युक्तम्‌ । गोत्नो- 
द्वारप्रवृत्तेगेत्रो्भेदुनिवतंकत्वाभावेन तद्विरुद्धवत्वाभावात्‌ । कथश्ित्तदभ्युपगमेउप्यन्यत्कार्य . 
कते अबृत्ते तह्विरुद्धकार्यान्‍्तरकरणरूपाउसंगतिरपि 'मोहं जगत्त्रयज्ञुवा? सित्यादों चमत्का- 
रितव्वेन लब्धाल्मिका न निवारयितुं शक्यते। न चान्रापि मोहनिवर्तकान्मोहोत्पत्तें: सेव विभा- 
वनेति वाच्यम्‌ । मोहनिवरतंकस्य' सिद्धवदप्रतीतेः । अत एवं न विरोधाभासो5पि विदेषोक्ति- 
कथन त्वन्नासंगतमेव । न हि ग्रोन्नोद्धारविषयकप्रवृत्तिरूपकारणसच्त्े5पि गोत्रोद्धाररूपकार्य- 
स्यानुत्पत्तिरिह प्रतिपाचते, किन्तु विरुद्धकार्योत्पत्तिरेवेति विभावनीयमस्‌ । 

का ( अलंकार चन्द्रिका प० १११ ) 
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३८ विषमालडारः क्‍ 
विषम वण्यते यत्र घटनाउलुरूपयो! । 
केय शिरीपमृद्ड्जी, क तावन्मदनज्वरः | ८८ ॥ 


अत्रातिगदुत्वेनातिदुःसहत्वेन चानुरूपयोरज्नामदनज्वरयोघैटना | 
यथा वा-- 


अभिलषसि यदीन्दो ! वऋलद्मी मृगाक्ष्या: 
पुनरपि सक्दब्धी मज्ज सह्लालयाड्टम्‌ | 
सुविसलमथ बिम्ब॑ पारिजातप्रसूने: 
सुरभय, वबद नो चेत्त्वं क तस्या मुखं क ॥ 
पूवेत्र बस्तुसती घटना । अन्र चन्द्र-बदनलच्स्योस्तर्किता घटनेति भेद्‌ः ॥८८॥ 
विरूपकायस्योत्पत्तिरपरं॑ विष मतम्‌ । 
कीति प्रसते घबरलां श्यामा तब क्ृपाणिका ॥ ८९ ॥ 


अत्र कारणगुणप्रक्रोण विरुद्धाच्छुयामाद्वलोत्पत्ति:। कार्यकारणयोनिवत्व- 
निवतेकत्वे पतञ्नमी विभावना | विलक्षणगुणशालित्वे त्वयं विषम इति, भेद: ॥८६॥ 


३८. विषम अलंकार 

<<--जहाँ दो अनज्ञुरूप पदार्थों का वर्णन किया जाय, वहाँ विषम अलंकार होता है, 
. जेसे, कहाँ तो शिरीष के समान कोमर अंगवाली यह सुन्द्री ओर कहाँ अत्यधिक तापदायक 
( दुःसह ) कामज्वर ? 

यहाँ अतिरदुत्व तथा अतिदुःसहत्व रूप धर्मों के द्वारा दो अननुरूप ( परस्पर अस- 
इृश ) पदार्थो-सुन्द्री तथा मद्नज्वर का वर्णन किया गया है। 

अथवा जेसे--. 

हे चन्द्रमा, यदि तुम हिरन के समान आँख वाली उस नायिका के मुख की कांति को 
आप्त करना चाहते हो, तो फिर से एक बार समुद्ध में डूब कर अपने कलूंक को धो डालो, 
इसके बाद अपने निर्मछ बिंब को पारिजात के फूलों से सुगन्धित करो । नहीं तो, बताओ, 
कहाँ तुम और कहाँ उस सुन्द्री का सुख ? क्‍ 

यहाँ पहले उदाहरण से इस उदाहरण में यह भेद है कि वहाँ सुंदरी तथा मदनज्वर 
की परस्पर अननुरूपता वास्तविक है, जब कि यहाँ चन्द्रमा तथा नायिका-वदनकांति की 
अननुरूपता कवितिकिंत है । 

<९--( विषम का दूसरा भेद ) जहाँ किसी कारण से अपने से भिन्न गुण वाले कार्य 
की उत्पत्ति हो, वहाँ दूसरा विषम होता है, जेसे हे राजन्‌, तेरी काली कटार श्वेत कीर्ति को 
जन्म देती है। द 

यहाँ कारण के गुण की परिपाटी ( कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते-इस न्याय ) से 
विरोधी बात पाई जाती है कि काली वस्तु से धवल की उत्पत्ति हो रही है ॥( इस संबंध में 
यह झंका हो सकती है कि विषम के इस प्रकारविशेष का विभावना के पंचम प्रकार 
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0 ७५ ्पीशिििय 
आनशध्स्यथाप्यवात्रश्वल॒ वांदशथंसमद्यमात्‌ । 
भक्ष्याशयाउहिमझ्ञषां द्टाखुस्तेन मक्षितः ॥ ९० ॥ 
इश्टाथमुद्िश्य किंचित्कमोरंब्धवतो न केवलमिष्टस्थानवाप्तिः, किंतु ततोडनिष्ट- 
स्यापि प्रतिलम्भश्रेत्तदपि विषमम्‌ | यथा भक्ष्यप्रेप्सया सपपेटिकां दृष्टा ्रविष्टस्य 
मूषकस्य न केवलं भच्यालाभ:, किंतु स्वरूपह्ानिरपीति । 
यथा वा-- 
गोपाल इति कृष्ण ! तव॑ प्रचुरक्षीरवाब्छया | 
थ्रितों माठस्तनक्षीरमप्यल्भ्यं त्वया कृतम्‌ | 


इद्मथोवाप्तिरूपेष्टाथसमुद्यमादिष्टानवाप्तावनिष्टपप्रतिलम्भे चोदाहरणम्‌। अन- 
है कल है हि [ 
थपरिहाराथरूपेष्टाथसमु्यमात्‌ | तदुभमयं यथा-- 
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से कोई भेद नहीं जान पड़ता, इसी शंका को मिटाने के लिए कह रहे हैं । ) कार्य तथा 
कारण के निवत्यं-निवत्तक भाव होने पर पॉँचदी विभावना होती है, जब कि कार्य तथा 
कारण के विरोधी गुर्णों के होने पर विषम अलंकार होता है, यह दोनों का भेद है। 
टिप्पणी--इस दुसरे विषम का एक उदाहरण यह है:-- 
सद्यः करस्परशंसवाप्य चित्र रणे रणे यस्य कृपाणलेखा । 
तमालनीला शरदिन्दुपांडहु यशखिकोकाभरणं असूते ॥ 

९०--( विषम का तीसरा भेद ) जहाँ किसी इश्टार्थ प्राप्ति के लिए किये प्रयत्न से अनिष्ट 
प्राप्ति हो, वह तीसरा विषम है, जेसे भोजन ( खाद्य ) की इच्छा से सर्पपेटी को देखकर 
उसमें अविष्ट चूहा सर्प के द्वारा खा लिया गया। 

इष्टार्थ की प्राप्ति के लिए किसी काम को करने वाले व्यक्ति को जहाँ केवल इृश्प्राप्त 
का अभाव ही न हों, किन्तु उससे अनिष्टप्राप्ति भी हो वहाँ विषम का तीसरा भेद होता 
है। जेसे खाद्य प्राप्ति की इच्छा से पेटी को देखकर उसमें घुसे चूहे को न केवछ भच्यालाभ 
( भक्ष्य की अप्राप्ति ) हुवा, अपितु स्वयं अपने शरीर की भी हानि हो गई । ह 

टिप्पणी--अप्पय दीक्षित ने रुथ्यक के ही मतानुसार तीन प्रकार का विषम माना है। भेद 
यह है कि रुव्यक का तृत्तीय भेद दीक्षित का प्रथम भेद है, रुव्यक का प्रथम, द्वितीय, दीक्षित का 
द्वितीय, तृतीय । 

'तन्न कारणग्रुणप्रकमेण कार्यम्र॒त्पद्यत इति श्सिद्धी यद्विरूपं कार्यम्ुत्पच्यमानं दृश्यते 
तदेक विषमम्‌ । तथा कंचिदर्थ/ साधयितुसुद्यतस्य न केवर्ल॑ तस्यारथस्याग्रतिलूम्भो यावदुनथ- 
प्राप्तिपीति द्वितीयं विषमस्‌ । अत्यन्ताननुरूपसंघटनयो विंरूपयोश्र संघटन तृतीय विषमस । 
अनजुरूपसंसर्गो हि विषमम्र्‌ । ( अल्ंकारसवस्व पृ० १६५ ) 

अथवा जसे-- 

कोई भक्त कृष्ण से कह रहा है,--हे कृष्ण, हमने इसलिए तुम्हारी आराधना की कि 
तुम गोपाल हो, अतः हमें प्रचुर दुग्ध मिलेगा, किन्तु तुमने तो ( हमें मोक्ष प्रदान कर ) 
हमारे लिए माता का दुग्धपान भी जलूभ्य कर दिया । द 

यहाँ इष्ट अर्थ की प्राप्ति के रिए किये उद्यम से इष्ट की अग्नाप्ति तथा अनिष्ट की प्राप्ति 
का उदाहरण है। जहाँ अनथ का परिहार तथा इृष्ट अर्थ की प्राप्ति दोनों का उद्यम पाया 
जाय, उसका उदाहरण निम्न है :-- 





 १ण६ कुवलयाननन्‍्दुः द 
#कथाकमकमककमकमकमक काका कककमकनक काका ्च्कनन्नच्च्च्चच़स्‍ञ़ाड::डनन ७: नन नस कअअककअपसफ5ऊससस डर घइक्‍इक्‍कचहच्न 
द्वि श्रितवतश्चन्द्रं सेहिकेयभयाडुवि | 
शशस्य पश्य तन्वद्जि ! साश्रयस्य ततो भयम्‌ ॥ 


अत्र न केवलं शशस्य स्वानथपरिहारानवाप्ति:, किंतु साश्रयस्याप्यनथीबापि- 
रिति दर्शितम्‌ | परानिष्टप्रापणरूपेष्टाथेसमुग्यमात्‌ | तदुभयं यथा-- 


दिधक्षन्‌ मारुतेवोल तमादीप्यहशाननः | 
आत्मीयस्य पुरस्येव सद्यो दहनमन्वभूत्‌ ॥ 

'पुरस्येव” इत्येवकारेण परानिष्टप्रापणाभावों दर्शितः | अनिष्टस्याप्यवासिश्र 
इति छोके5निष्टावाप्ते: अपि! शब्दसंगृहीताया इश्टनवाप्तेश्व प्रत्येकमपि विषम- 
पदेनान्वयः | ततश्न केवल्लानिश्टप्रतित्म्भः केवलेशनवाप्तिश्वेद्यन्यदपि विषमद्य 
लक्षितं भवति | । 

तत्र केवलानिष्टप्रतिल्मम्भो यथा--- 
पद्मातपत्ररसिके सरसीरुहस्य 
कि बीजसपयितुमिच्छसि वापिकायाम्‌ | 
कालः कलिजंगदिदं न कृतज्ञमज्ञे ! 
स्थित्वा हरिष्यति मुखस्य तबेब लक्ष्मीम्‌ ॥ 


अत्र पद्मातपत्रलिप्सया पद्मबीजावापं कऋृतवस्यास्तल्लाभो5स्त्येव, किंतु मुखशो- 


भाहरणरूपोत्कटानिष्टप्रतिल्षम्भ: | 

हे सुन्दरि देखो, पृथ्वी पर शेर से डर कर आकाश में चन्द्रमा का आश्रय पाते हुए 
खरगोश को वहाँ भी आश्रय सहित सेंहिकेय ( शेर, राहु ) से भय रहता है । 

यहाँ खरगोश के अपने केवल अनर्थ का परिहार ही नहीं हो सका अपितु उसके 
आश्रय को भी अनथ की प्राप्ति हो गई है। 

जहाँ दूसरे के अनिष्ट करने का इष्टाथ समुद्यम हो, जेसे इस पद्च में--- 

हनुमान के बालों ( एूँछ ) को जछाने की इच्छा वाले रावण ने उसी समय अपने ह्दी 
नगर के दाह का अनुभव किया ।! द द द क्‍ 

यहाँ 'घुरस्य एव? में 'एव! के द्वारा दशानन दूसरे का अनिष्ट न कर सका यह भाव 
प्रतीत होता है।तृतीय विषम के लक्षण सें 'अनिष्टस्याप्यवासिश्व? इस श्छोक में अनिष्टावासति 
तथा इष्टानवाप्ति अत्येक के साथ अपि? शब्द का संग्रह होकर दोनों का पूर्वोक्त विषमपद्‌ 
के साथ अन्वय होता है। इस प्रकार केवल अनिष्प्राप्ति, तथा केवल इष्टनवाप्त इन दो 
प्रकार का विषम भी होता है । 

केवल अनिश्प्राप्ति का उदाहरण जैसे :-.- 

कोई कवि बावली में कमल के बीज बोती सुन्दरी से कह रहा है :-- 

है मूर्ख, तू कमल के छुत्न की इच्छा से बावली में कमल के बीज क्यों बो रही है ? 
तुझे पता होना चाहिए कि यह कलियुग है, इस संसार में कोई भी क्ृतज्ञ नहीं है। यह 
कमल तेरे ही मुख की शोभा को हरेगा। 

यहाँ पद्मातपन्र की इच्छा से कमर बीजों को बोती सुन्दरी को पद्मातपन्न का छाभ तो 
होता ही है, किन्तु उससे मुखशोभाहरणरूप महान्‌ अनिष्ट की प्राप्ति हो रही है। 


विषमालड्ारः १जछ 
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केवलेशनवाप्रियेथा-- कम कल 0 2 
खिन्नोउसि मुखर शेलं बिभ्वमो वयमिति बदत्सु शिथिल्लभुजः। 
भरभुगम्नविततबाहुषु गोपेषु हसन्‌ हरिजयति ॥ हक 
अत्र यद्यपि शेलस्योपरिपतनरूपानिश्टवाद्तिः श्रसक्ता, तथापि सगवत्कराम्बु- 

जसंसर्गमहिम्ना सा न जातेति शेलधारणरुपेष्टानवाप्तिमात्रम्‌ | 

यथा वा-- 555७४: ४५४३४ 

लोके कलइझ्ुमपहातुमयं सृगाऊ्ो 
. जातो मुखं तव पुनस्तिलकच्छुलेन | 
तत्रापि कल्पयसि तन्वि ! कल्नझूरेखां, 
द _नायः समाश्रितजनं हि कलझ्डयन्ति ॥ 
अत्रानिष्टपरिहारखूपेष्टानवापतिः | 
यथा वा-- 
शापोष्प्यदष्टतनयाननपगञ्मशो भे' 
सांनुम्रहो भगवता मयि पातितोड्यम्‌ | 
कृष्यां दहज्ञपि खलु क्षितिमिन्धनेद्धो._ 
बीजप्ररोहजननी दहनः करोति॥ 
अत्र परानिष्टप्रापणरूपेष्टानवाप्तिः | स्वतोडनिष्टस्यापि मुनिशापस्थ महा- 
७७७७७" 93 नमक नकल नमी 





केवल इष्टानवाप्ति का उदाहरण जेसे-- 
.. है कृष्ण, तुम थक गये हो, इस पव॑त को छोड़ दो, हम सँभाले लेते हैं'--इस प्रकार 
गोपों के कहने पर हाथ को ढीला कर, पव॑त के बोझ्े से टेढे हुए हाथ वाले गोपों के प्रति 
हँसते हुए कृष्ण की जय हो | श् 
.. यहाँ पव॑त के ऊपर गिरने से गोपों के लिए अनिष्ट प्राप्ति होना चाहिए, किन्तु भगवान्‌ 
कृष्ण के करकमरू के संसर्ग के कारण यह अनिष्टप्राप्ति न हो सकी, अतः यह केवल पर्व॑त- 
धारणरूप इष्टानवाप्ति का उदाहरण है । 
.. अथवा जेसे-- द 
... है सुन्दरि, यह चन्द्रमा संसार में अपने क्ूंक को मिटाने के छिए तेरा मुख बन गया, 
किन्तु तुम फिर तिलक के ब्याज से इसमें भी कलंकरेखा की रचना कर रही हो। सच छठे, 
सरि्रियाँ अपने आश्रित व्यक्ति को कलूुंकित कर ही देती हैं । 

यहाँ अनिष्टपपरिहाररूप इष्टानवाप्ति है । 

अथवा जेसे-- 

दशरथ अ्वण के अन्धे पिता से कह रहे हैं :--हे भगवन्‌, पुत्र के समुखकमल को . 
न देखने वाले मेरे भ्रति जो आपने यह शाप दिया है, वह मेरे लिए कृपा ही है। ईंधन 
से के अभि खेती के योग्य प्रथ्वी को जछाते हुए भी उसे बीजाछुर की उत्पादक 
बनाता हैं? द या 

यहाँ 'तापस” दशरथ का अनिष्ट करना चाहते हैं, किन्तु उससे भी उसके इष्ट (दशरथ 

९2 कुच्‌ ० । 


१०८ कुवलयानन्दु 
पुरुषार्थपुत्रलाभावश्यंभावगर्भतया दशरथेनेष्टत्वेन समर्थितत्वात्‌ | यत्र केनचि 
४ 6 0 ४५ ४५ ० 
ह्सवेष्टसिद्ध्यथ नियुक्तेनान्येन नियोक्तरि्टमुपेक्षय स्वस्येवेष्ट साध्यते तत्रापीष्ठ 
नवाप्तिरूपमेष विषमम्‌ | यथा-- क्‍ 
य॑ अति प्रेषिता दूती तस्मिन्नेब लय॑ गता | 
सख्यः : पश्यत मोह्यं मे विपाकं वा विधेरमुम्‌ ॥ 
तसिमिन्नेव लय॑ गता? इति नायके दृत्याः स्वाच्छन्य॑ दर्शितम्‌ | 
यथा वा-- 













नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियाये प्रेषितं मनः | 

तत्त तत्रेव रमते हताः पाणिनिना वयम्‌ ॥ 
५ ऐतानि सर्वथवेष्टानवामेरुदाहरणानि | कदाचिदिष्टावाप्तिपुबकतद्नवापि- 
यथा मदीये बरदराजस्तवे--- द 


भावुनिशासु भवद्‌डिखमयूखशोसा- 
भात्‌ प्रताष्य किरणोत्करमाप्रभातम्‌ | 
डूते हुतवहात्क्षणलप्रागे द 
ताप॑ भजत्यनुदिनं स हि मन्दतापः ॥ 


अन्षिपरण) के गहन इक अप पद प्रापण) की प्राप्ति नहीं होती ( क्योंकि वह उसे कृपा कह रहा है ), अतः यहाँ 
परानिष्प्रापणरूप इष्टानवाप्ति है। क्योंकि दशरथ ने अपने लिए अनिष्ट मुनिशाप को 
भी इसलिए इष्ट समझा है कि उससे दशरथ को महापुरुषार्थी पुत्र का लाभ अवश्य होगा, 
यह प्रतीत होता है। जहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी इृ्टससिद्धि के लिए कोई व्यक्ति 
नियुक्त किया जाय और यह व्यक्ति नियोक्ता को इष्टसिद्धि की उपेक्षा कर अपनी ही 
इ्सिद्धि करे वहाँ सी इष्टानवाप्तिरुप विषम अलड्डार होता है, जंसे-- 

है सखियो, देखो जिसके पास मेंने दूती को भेजा था, उसी में जाकर वह लीन हो 
गईं। मेरी मूखता या देव के इस दुर्विपाक को तो देखो ।?. 

यहाँ 'तस्सिज्नेव लय॑ गत के द्वारा नायिका इस बात का संकेत कर रही है कि दूती ने 
गायक के साथ स्वच्छुन्द्ता ( रमण ) की है। अथवा जैसे-- द 

'पाणिनि व्याकरण के अजुसार मन? को नपुंसक संसझकर हमने उसे दूत बनाकर 
प्रिया के पास भेजा था, किन्तु वह स्वयं वहीं रमण करने लगा । पाणिनि ने सचमुच 
हमें मार ही डाला 

ये सब इश्नवाप्ति के ही उदाहरण हैं । 

कहों-कहीं इश्प्राप्ति के बाद इशनवाप्ति पाई जाती है, जेसे दीक्षित के ही वरद्राज- 
स्तव के निम्नप्चों में- 

है भगवन्‌, यह सूर्य आपके चरण-किरणों की शोभा को आप्त करने के छोम से 
९ रात शाम से लेकर प्रातःकारू तक अपनी किरणों के समूह को आग में तपाता है । 
भातकाल के समय अपनी किरणों को आग में से निकालकर क्षण भर में अग्नि सम्पकंजनित 
रा खोकर यह मन्दताप सूर्य प्रतिदिन सन्‍्ताप ( दुःख ) का अनुभव करता 
रहता है । मा 


विषमालझद्भारः १७५९ 








यथा वा-- 
त्वइऋसाम्यमयमम्बुजकोशमसुद्रा- 
भज्भत्ततत्सुषममित्रकरोपक्लुप्त्या | 
लब्ध्वापि पव्रणि विधुः क्रमहीयमानः 
शंसत्यनीत्युपचितां श्रियमाशुनाशाम्‌ ।। 
अत्र ह्यायश्छोके सूयकिरणानां रात्रिष्वप्रिप्रवेशनमागमसिद्धम्‌ । सूर्येस्य 
निजकिरणेषु भगवच्चरणकिरणसदृशारुणिमग्रेप्सया तत्कृतं तेषामगी प्रतापनं 
परिकल्प्य तेषामुदयकालदृश्यमरुणिमानं च तप्नोद्धतनाराचानामिवाप्निसंतापनप्र- 
युक्तारुणिमानुबृत्ति परिकल्प्य सूयस्य महतापि प्रयत्नेन तात्कालिकेश्टावाप्रिरेव 
जायते, न सावकालिकेष्टावाप्रिरित दशितम्‌ | ह्वितीयशछोके चन्द्रस्य भगवन्‍न्मु- 
खलच्मीं लिप्समानस्य सुहृच्चेन 'मित्र' शब्दश्लेषबशशात्‌ सूय परिकल्प्य तत्कि- 
रणस्य कमलमुकुलविकासन चन्द्रानुप्रवेशनं च सुहृत्पाणेमेंगवन्मुखलक्ष्मीनिधा- 
नकोशग्रहमुद्रामीचनपूजक॑ततो ग्रहीतमगवन्मुखलक्ष्मीकस्य तया भगवन्मुख- 
लच्म्या चन्द्रप्ससाधनाथ चन्द्रस्पशरूपं च परिकल्प्यतावतापि प्रयत्नेन पोणमा- 


अथवा जसे-- 

है भगवन्‌, यह चन्द्रमा कमरकोशरूपी भण्डार के बन्द ताले को तोड़कर उसकी 
शोभा को अहण करने वाले अपने मित्र के हाथों ( सूर्य की किरणों ) से किसी तरह 
पूर्णिमा के दिन आपके मुख की कान्ति को ग्राप्त करके भी क्रमशः क्षीण होता हुआ 
अनोति के द्वारा बढ़ी समृद्धि को जञ्ञीघ्र ही नष्ट होने वाली संकेतित करता है । 

यहाँ प्रथम पद्य में सूयकिरणों का रात के समय अस्निमें श्रविष्ट होना वेदादि में 
वर्णित है ( तस्मादिवापििरादित्यं अविशति राज्रावादित्यस्तम )। यहाँ इस बात की 
कल्पना की गई है कि सूर्य अपनी क्रिरणों में भगवान्‌ के चरणों की किरणों के समान 
लालिमा प्राप्त करने की इच्छा से उन्हें अप्नि में तपाता है, साथ ही इस बात की भी 
. कल्पना की गई है कि सूर्यकिरणों की सूर्योदय के समय दिखने वाली छलाई हाल में 
तपाये हुए आग से निकाले बार्णों की तरह अभि संतापन जनित ललाई हैं। इस अकार 
सूय में भगच्चरणकिरणकान्ति प्राप्त करने की इच्छा की कल्पना करके तथा सूयकिरणों 
की उदयकालीन ललाई में अप्वितापजनित लालिमा की कल्पना कर इस बात को दर्शाया 
गया है कि इतने महान्‌ केश को सहने के बाद भी सूर्य की इशष्टवाप्ति केवल उतने ही 
समय ( ग्रतःकाल भर ) के लिए होती है, सदा के लिए इष्टावाप्ति नहीं होती। इसी 
तरह दूसरे छोक में पहले तो भगवान्‌ की मुखशोभा को प्राप्त करने की इच्छावाले 
चन्द्रमा के मित्र के रूप में मिनत्रशब्द के छेष द्वारा सुय की कल्पना कर, सूथ की किरणों 
के कमलूमुकुलविकासन तथा चन्द्रप्रवेश में मित्र के हाथ के द्वारा भगवन्मुखशोभा के 
स्थानभूत भाण्डार की सुद्रा के तोड़ने तथा वहाँ से भगवन्मुखशोभा को छेकर उसके 
द्वारा चन्द्रमा को खुश करने के लिए चन्द्रमा को उसे देने की कल्पना करके इस बात को 
दर्शाया गया है कि इतने प्रयत्न करने पर भी चन्द्रमा केवल पूर्णिमा के ही दिन भगवान्‌ के 
सुख की समानता रूप इृष्ट की प्राप्ति कर पाता है, न कि सदा के लिये उस इष्टसिद्धि 
को प्राप्त कर पाता है। ( अतः इन दोनों उदाहरणों में इश्शावाप्तिपुवक इश्टानवाप्ति का 
वर्णन पाया जाता है। ) 








3६० .. कुबल्यानन्‍्द: 
त्त्न्न्नन्स््लख्््ल्््् चन्य्य््य््््कफ-क-- 
स्यामेव भगवन्मुखसाम्यरूपेष्टप्राप्तिजायते, न सार्वकालिकीति दृशितम्‌ | कचि- 
दिष्टानवाप्तावषि तद्वाप्तिअ्रमनिबन्धनाहिच्छित्तिविशेष: | ह 
यथा वा-- ््््ः क्‍ 
बल्लालक्षोणिपाल ! त्वद्ह्ितनगरे संचरन्ती किराती 
श्‌ः कप 
र्ान्यादाय कीणोॉन्युरुतरखदिराह्ञरशझ्ढाकुलाड़ी | 
क्षिप्त्वा श्रीखएडखरड तदुपरि मुकुलीभूतनेत्रा घमन्ती 


श्वासामोदप्रसक्तेमंघुकरपटलेधूमशझ्ञं करोति ॥ 


.. अत्रअमूताभिसंपादनोद्रोगात्तत्संपादनालाभेडपि तल्लाभश्रमो धूम अमोपन्या- 
समुखेन निबद्ध:॥ ६०॥ 





पर 








क्‍ ३६ समालड्ारः 
सम॑ स्याइरणन यत्र दयोरप्यनुरूपयो: । 
स्वालुरूप क्ृतं सभ्य हारेण कुचमण्डलम ॥ ९१ ॥ 
अथमविषमग्रतिद्नन्द्दीद॑ समम्‌ | 
यथा वा[-- | 


कोौमुदीव तुहिनांशुमए्डलं जाह्बीब शशिखण्डमण्डनम्‌ | 
पश्य की्तिसलुरूपमाश्रिता त्वां विभाति नरसिंहभूपते !॥ 








कहीं इृ्प्राप्ति न होने पर भी इ्प्राप्ति के अम का वर्णन होने पर विशेष चमत्कार 
पाया जाता है। जेसे निम्नपत्च में-- द है 

कोई कवि बल्लालनरेश की श्रशंसा कर रहा है :--हे बन्मालनामक भूपति, तुम्हारे 
शज्ुओं के भग जाने के कारण उजड़े शबुनगरों में घूमती हुईं कोई भीलनी इधर-उधर 
बिखरे रत्नों को आन्ति से खेर की छकड़ी के जलते थ्रैगारे समझकर उन पर चन्दन के 
इकड़े डालकर आँखें बन्दकर उसपर खझुँहसे फूकती हुई, निःश्वास की सुगन्ध के कारण 
आये हुए भोरों से घुएँ की आन्ति करती है। 

यहाँ प्रचुर अभि का छाभ आप्त करने के लिए किए गए प्रयत्न से अप्निकी प्राप्ति 
नहीं होते हुए भी धुएँ के अम के द्वारा अभिलाभ का अम निबद्ध किया गया है। ( अतः 
यह भी एक श्रकार का विषम ही है। ) द 


२९५, सम अलकार हर 
९३--जहाँ दो अनुरूप पदार्थों का वर्णन एक साथ किया जाय, वहाँ सम अलंकार 
होता है। जेसे, हार ने इस नायिका के कुचमण्डल को अपने योग्य निवासस्थान 
बना लिया है। ५३ मे 
सम का यह भेद विषम अलंकार के प्रथम प्रकार का ग्रतिदवंद्वी है। 
अथवा जेसे-- 
हे नरसिहभूपति, यह कीर्ति अपने योग्य तुम्हारा आश्रय पाकर ठीक वैसे ही 
सुशोभित हो रही है, जेंसे चन्द्रिका चन्द्रबिस्ब का आश्रय पाकर या गंगा महादेव का 
आश्रय पाकर । द । 
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चित्र चित्र बत ब्‌त महब्ित्रमेतद्िचित्र 
जातो देवादुचितघटनासंविधाता विधाता। . 
यन्निम्बानां परिणतफलस्फीतिरासादनीया 
यज्चेतस्या: कबलनकलाकोविदः काकलोकः || 
पूरब स्तुतिपयेवसायि; इदं तु निन्दापयेबसायीति भेदः ॥| ६१ ॥ 
( + 
सारूप्यमपि कायस्य कारणेन सम॑ विद! । 
नीचग्रवणता लक्ष्मि! जलजायास्तवोचिता ॥ ९२ ॥ 


. : इद हवितीयविषमप्रतिद्वन्द्रि समम्‌ | 
यथा वा-- 
दवदहनादुत्पन्नो घूमो घनतामवाप्य वर्षेस्तम्‌ | 
यच्छमयति तदुक्तं सोडपि हि दवमेव निदेहति ॥ 


यथा वा-- 
आदी हालाहलहुतभुजा दत्तहस्तावलम्बो 
बाल्ये शम्भोनिंटिलमहसा बद्धसत्रीनिरूढः | 
प्रोढो राहोरपि मुखविषेणान्तरद्भीकृतो य 
सो5यं चन्द्रस्तपति किरणमोमिति प्राप्तमेतत्‌ | 





अथवा जसे--- 
आश्रय है, बहुत बढ़ा आश्चर्य है कि ब्रह्मा देवयोग से योग्य घटना (उचित मेल ) 
कराने वाला है। पहले तो नीम के पके फर्लों की समृद्धि का आस्वाद करना है, ओर 
दूसरे उसको खाने की कला में चतुर कोए हें--यह बह्या की उचित मेल करने की विधि. 
को पुष्ट करता है । 
इन दो उदाहरणों में यह भेद है कि प्रथम उदाहरण में सम अलंकार राजा की स्तुति 
में पयंवसित हो रहा है, दसरे उदाहरण में वह कोए व नीम की निदा सें पयंवसित 
हो रहा है 
९२--जहाँ कारण तथा कार्य में अनुरूपता हो, वह सम अलंकार का दूसरा भेद है 
जसे, हे लच्तिम, जल से उत्पन्न होने वाली ( मूर्ख से उत्पन्न होने वाली ) तेरे लिए नीच 
के प्रति आसक्त होना ठीक ही है | 
यह दूसरे श्रकार के विषम का प्रतिद्वन्द्दी सम का दूसरा प्रकार है । 
अथवा जसे-- 
दवाप्मि से उत्पन्न धुआँ बादल बन कर उसी दवाप्म को बुझा देता है, यह ठीक ही है, 
क्योंकि वह दवाप्नि भी तो दृव ( वन ) से पेदा होकर उसे ( वन को ) ही जला देती है। 
अथवा जसे-- 
कोई विरहिणी चन्द्रमा की निंदा करती कह रही हैः--“यह चन्द्रमा पहले 
( बचपन में ) विष की अभ्न के द्वारा ( समुद्र में ) सहारा दिया गया, बाद में बचपन में 
भगवान्‌ महादेव के ललाट की अप्नि से मित्रता करके रहा, उसके बाद प्रोढ़ होने पर 
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च्च्च््ल्ल्््य््््च्य्य्य्य्स्य्स्स्य्स््स्स्य्च्स्स्य्चल्च्च््ल्ललल्््लजज- 
हे पवंत्र कारणखभावालुरूप्य॑ कार्यस्यात्रागन्तुकतदीयदुष्टसंसगीनुरूप्यमिति 
:॥ ६२ ॥ 


विनाउनिर्ट च तत्सिद्धियेमर्थ कतुमुद्यतः । 
युक्तो वारणलाभोड्य॑ स्यान्न ते वारणार्थिनः ॥ ६३ ॥ 


इद सममनिष्टस्याप्यवाप्तिश्चेत्यपिसंग्रहीतस्य त्रिविधस्यापि विषमस्य प्रति- 
कप कप आए ७ + गे [कप 
डन्ठि, इष्टावाप्ररनिष्टस्याग्रसड्राच्च । अन्न गजार्थितया राजानमुपसपन्त तदहोवारि- 


कवोयसार्ण प्रति नर्मबचनमुदाहरणम्‌ | न चात्र निवारणमनिष्टमापन्नमित्यनुदा- 
हरणत्वं शझ्लनीयम्‌ | राजद्वारि क्षणनिवारणं संभावितमिति तदज्लीकृत्य ग्रवृत्तस्य 


विषमालजझ्डरोदाहरणेष्विवातर्कितोत्कटानिष्टपत्त्यमावात्‌ | कि चः यत्रातर्कितोत्क- 
आप हा हल श्र 4 कप &४ 5 
टानिष्टसत्त्वेडपि ख्ेषमहिम्नेष्टाथत्वग्रतीतिस्तत्रापि समालक्लारोडप्रतिहत एव | 





राहु देत्य के मुखविष की अन्तरंगता को प्राप्त हुआ है--वही यह चन्द्रमा मुझे अपनी 
किरणों से तपा रहा है, तो यह न्यायश्राप्त ( उचित )ही है। 


पहले उदाहरण में इससे यह भेद्‌ है कि वहाँ कारण के स्वभाव के अनुरूप कार्य का 
निबंधन किया गया है, जब कि यहाँ आ। गंतुक कारण--चन्द्रमा के दुष्ट सं सर्ग के अनुरूप कार्य 
का निबंधन किया गया है। द 

५३--जहाँ किसी वस्तु की श्राप्ति के लिये कार्य को करने के छिये उद्यत व्यक्ति को 
उस वस्तु की प्राप्ति बिना किसी अनिष्ट के हो जाय, वहाँ सी सम अलंकार होता है। 
जसे कोई व्यक्ति राजद्वार पर फटकार खाए हुए व्यक्ति से मजाक में कह रहा हैः--ठीक 
है, वारण ( हाथी ) की इच्छा वाले तुम्हें यह वारणलाभ ठीक ही तोहेन। 

यह सम अलंकार 'अनिष्स्यावापिश्र इत्यादि के द्वारा संग्रहीत त्रिविध विषम का-- 
तीसरे प्रकार के विषम के तीन अवांतर उपसेदों का-अतिदन्द्दी है, क्योंकि यहाँ इष्टावाप्ति 
पाई जाती है तथा अनिष्ट की प्राप्ति का कोई प्रसंग नहीं। इस पद्च के उत्तरा्ध में हाथी पाने 
की इच्छा से राजा के पास जाते हुए राजद्वार पर द्वारपार्लों द्वारा रोके गए व्यक्ति के प्रति 
किसी अन्य व्यक्ति कानमंवचन (परिहासोक्ति ) पाया जाता है। यहाँ द्वारपालों द्वारा रोका 
जाना अनिष्ट है, अतः यह सम के इस सेद का उदाहरण नहीं हो सकता, ऐसी झांंका 
करना ठीक नहीं । राजद्वार पर क्षण भर निवारण की संभावना करके ही वह व्यक्ति उस 
कार्य में पवृत्त हुआ था, अतः राजद्वार पर हुआ निवारण विषम अलंकार के उदाहरणों 
की तरह अतर्कित ( असंभावित ) उत्कट अनिष्ट की आपत्ति नहीं है। अपितु जहाँ 
असंभावित अनिष्ट होने पर श्लेष के कारण इृष्ट अर्थ की प्रतीति होती हो, वहाँ भी 
सम अलंकार में कोई बाघा नहीं आती । द द 

टिप्पणी--अछकारसबंस्वकार रुव्यक ने सम अलंकार के तीन अकार नहीं माने हैं, जेसा कि 
दौक्षित ने माना है। रुव्यक ने सिफे “विरूपयोः संघटना? वाले विषम का प्रतिदवन्द्दी एक ही प्रकार 
का सम ( अनुरूपयो: संघटना ) माना है । 


यद्यपि विषमस्य भेद्त्रयमुक्त तथापि तच्छुब्देन संभवादन्त्यो मेदः परारध्यते । पूर्वसेद- 
द्यविपययस्यानलंकारत्वात्‌। अन्त्यभेद्विपयंयस्तु चारुत्वात्समास्योडलंकारः। स चामि- 
रूपानमिरूपत्वेन द्विविधः / ( अलंकारसब॑स्व पृ० १६७ ) क्‍ 


फ्ा 


समालझ्वारः... १६३ 








क्कनलककवणववनननववशमकखचचच्चरन््न्स्प्स्सत्स्य्य्य्च््स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्थ्श्स्स्स्ल्ल्ल्स्ल््ल्ल्ललिि 
बयान, 0 
उच्चगजेरटनसर्थयमान एव 
त्वामाश्रयन्निह चिरादुषितो5स्मि राजन्‌ ! | 
उच्चाटनं त्वमपि लम्भयसे तदेव नि 
मामद नव विफला महतां हि सेवा।॥ 
अत्र यद्यपि व्याजस्तुतो स्तुत्या निन्‍्दाभिव्यक्तिविवक्षायां विषमालंकारस्तथापि 
प्राथमिकस्तुतिरूपवाच्यविवक्षायां समालंकारो न निवायते | एवं यत्रेष्टाथोवाप्ति- . 
सक्त्वेडषपि श्लेषषशादसतो<निष्टार्थस्य ग्रतीतिस्तत्रापि समालंकारस्य न क्षतिः | 
यथा-- 
शर्ख न-खलु कतेव्यमिति पित्रा नियोजितः | 
तदेव शर्स कृतवान पितुराज्ञा न ल्जिता ॥ 














दीक्षित ने इस पर भी तीनों विषमों के प्रतिदन्दी तीन सम मानते हैं। पंडितराज जगन्नाथ 
भी सम को तीन तरह का मानते हैं, वे अलु्कारसवंस्वकार के इसी मत का उद्धरण देकर रुय्यक 
तथा उसके टीकाकार ( विमशिनीकार जयरथ ) का खण्डन करते कहते हैं :-- 

'तदुभयमसत? वस्तुतो5ननुरूपयोरपि कायकारणयोः श्लेषादिना धर्मेक्यसंपादन- 
द्वाराउनुरूपतावर्णने, वस्तुतोडनिष्टस्यापि तेनेवोपायेनेशेक्यसंपत्ताविष्प्राप्तिवर्णने च. चारु- 
ताया अनुपदमेव दर्शितत्वात्‌। तस्मात्सममपि त्रिविधमेव । ( रसगंगाधर प्० ६०८ ) 

रसिकरंजनीकार गंगाधरवाजपेयी ने भी रुव्यक का खंडन किया है। 

अन्न सर्वस्वकारादयः प्थमद्वितीयविषमप्रतिद्दन्द्रिसमयोर्नाकुकारत्वम् । विच्छित्ति- 
विशेषाभावात्‌। न खलु तन्तुपटयोगुंणसाम्यवर्णने वा ओदनार्थ पाकादौ प्रवृत्या ओदनादि- 
प्रतिरुभो वा काचिद्विच्छित्तिः । किंतु तद्वेपरीत्यमात्रं न कश्चिद्रुकार इत्याहुः। वस्तुतस्तु, 
<दवदहनादुत्पन्नो घूम? इत्यन्न आदो हालाहलहुतअुजेःत्यादी च विच्छित्तिविशेषस्यानुभूय- 
मानस्य तन्तुपटादिसारूप्यस्याचसत्कारिमात्रेणा पहवायोगात्‌ “उच्चेगंज!रिति व्याजस्तुता- 
वेव प्राथमिकस्तुतिरूपवाच्यकच्यायां पाकादिअदृत्या ओदनसिद्धिप्रतिपादने विच्छित्त्यभाव- 
मात्रेण न विच्छित्तिहीयते । कविप्रतिभोत्थापितकार्यकारणसारूष्येष्टार्थथमुच्यमायत्तानि- 
विष्टविनाकतेष्टप्राप्तेररुंकार॒त्वस्य चारुतातिशयशञा लितया अंगीकतु युक्तत्वादिति दिक्‌। 

( रसिकरंजनी प० १६९ ) 

अथवा जेसे--कोई कवि राजा से कह रहा हैः-- द 

हे राजन्‌ , में तुम्हारे नगर में बड़े दिनों से तुम्हारे आश्रय में इसलिए पड़ा हूँ कि में 
उन्नत हाथियों पर बेठ कर घूमना चाहता हूँ। तुम भी अपने द्वारा त्रार्थित उच्चाटन ( ऊपर 
घूमना, देशनिकाला) को मुझे दे रहे हो। सच है, बड़े लोगों की सेवा व्यर्थ नहीं जाती।? 

यहाँ यद्यपि व्याजस्तुति में स्तुति के द्वारा निंदा की व्यंजना विवक्षित होने पर विषम 
अलंकार पाया जाता है, तथापि सर्वप्रथम वाच्यार्थ के रूप में स्तुति की ही विवत्षा पाई 
जाती है और उसमें समालकार का निवारण नहीं किया जा सकता । इसी तरह जहाँ इृष्ट 
अथ की प्राप्ति होने पर भी श्लेष के कारण मिथ्या अनिष्टार्थ की प्रतीति हो, वहाँ भी सम 
अलंकार को कोई क्षति न होगी, जेसे-- क्‍ 

“शख्र कभी ( ग्रहण ) न करना? ( न खलु कतंच्यं ) इस अकार पिता के द्वारा आदिष्ट 
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अत्र 'पिठुराज्ञा न लब्डिता” इत्यनेन विरोधालंकाराभिव्यक्तयथ “न-खल्ु! 
इत्यत्र पदहयविभागात्मकरूपान्तरस्यापि विवक्षायाः सत्त्वेडपि नखे लुनातीति- 
“नखलु! इत्येकपदत्वेन वस्तुसदथोन्तरपररूपान्तरमादाय समालंकारो5प्यस्त्येब 
श्लेषल्ब्धाउसदिष्टावाप्तिप्रतीतिमात्रेणापि गतमुदाहरणम्‌ | यथा-- 
सत्यं तपः सुगत्ये यत्तप्तवाम्बुषु रविप्रतीक्षं सत्‌ | 
अनुभवति सुगतिमब्ज त्वत्पदजन्मनि समस्तकमनीयम | ६३॥ 

४० विचित्रालड्ञारः 

विचित्र तत्मयत्रश्रे ठिपरीतः फल्लेच्छया । 
नमन्ति सन्तख्रैलोक्यादपि लब्धुं समुन्नतिम ॥ ९४ ॥ 


यथा वा-- 
मलिनयितुं खलवदनं बिमलयति जगन्ति देव ! कीतिस्ते | 











उसने उसीको ( नखलु को, नाखून को काटने के औजार को ) शख बनाया और इस प्रकार 
पिता की आज्ञा का उल्लंघन न किया ।! 

यहाँ 'पिता की आज्ञा का उल्लंघन न किया?! इसके द्वारा विरोध अलंकार की प्रतीति 
के लिए 'नखल? इसके “न खलु? इस प्रकार दो पद मानने से भिन्न रूप में कवि की विवत्षा ._ 
होने पर भी नर छुनातीति “नखछ' ( नाखूनों को काटने का औजार ) इस एक पद के 
द्वारा असत्‌ अर्थ रूप वस्तु को लेकर यह सम अलंकार भी घटित हो ही जाता है। श्लेष 
का प्रतीत असत्‌ अर्थ की इष्टावाप्ति की श्रतीति मात्र का उदाहरण भी हो सकता है, 
जञ पड है 
कोई नायक नायिका से कह रहा हैः--हे सुन्दरी, तप सुगति के लिए होता है, यह 
सच ही है, क्योंकि कमर जल में रह कर सूर्य की ओर देखा करता है ओर इस तरह तपस्या 
करके तुम्हारे चरणरूपी जन्म को प्राप्त कर अन्य कमरों से अधिक सुन्दर बनकर सुगति 
को आप्त करता है ।! द 
. (यहाँ 'सुगति' के श्लेष के द्वारा इशवाप्तिप्रतीतिमात्र पाया जाता है, क्‍योंकि उत्तम 
लोक की गति के लिए तप करते हुए कमल को वह गति तो ग्राप्त न हुई, किंतु नायिका के 
चरण वाले जन्म में सुगति ( सुंदर गमन, अच्छी चार ) प्राप्त हुई । इस प्रकार गति! शब्द 
के श्लेष पर यहाँ कमल को केवल इश्वाप्ति की प्रतीति होती है । ) द 
कम ४०. विचित्र अलुकार 

९४--विचित्र का्यकारणमूलक अलंकार है । जहाँ कोई व्यक्ति किसी फल की इच्छा 
से कोई यत्र करे, पर वह यत्न कविप्रतिभा के कारण काव्य में इस प्रकार सन्निवेशित किया 
जाय कि वह इच्छाप्राप्ति से विपरीत हो, तो वहाँ विचित्र अलंकार होता है। उदाहरण के _ 
लिये, सज्जन व्यक्ति इस त्रेलोक्य से उन्नति प्राप्त करने के लिए नम्न होते हैं । 

इस उदाहरण में उन्नति प्राप्त करने के लिये औजन्नत्य का प्रयल्ल करना चाहिए, जब कि 
संजन व्यक्ति ठीक उससे उल्टा ( नमनक्रियारूप ) प्रयत्न कर रहे हैं, अतः यहाँ कारण 
काय का विचित्र मेल होने के कारण, विचित्र अलुंकार है । अथवा जेसे-- कम 

: कोई कवि अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा कर रहा है। है देव, आपकी कीर्ति दुष्ट 


अधिकालझ्डारः १६५ 
मित्राह्मादं कठु मित्राय द्ुह्मति श्रतापोडपि ॥ ६४॥ 
४१ अधिकालड्डारः 

अधिक पृथुलाधारादाघेयाधिक्यवणनभम्‌ । 

बह्माण्डानि जले यत्र तत्र मान्ति न ते शुणाः ॥ ६५ ॥ 
अन्न यत्र महाजलोवेउनन्तानि ब्रह्मण्डानि बुद्बुदकल्पानि! इत्याधारस्या- 

तिविशालत्व॑ प्रदृश्य तत्र 'न मान्ति! इत्याधेयानां गुणानामाधिक्यं वर्णितम्‌ | 
यथा वा ( माघे १२३ )-- 


युगान्तकालगप्रतिसंहतात्सनो जगन्ति यस्यां सविकाशमासत | 
तनो ममुस्तत्र न केटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसम्भवा मुदः || ६५ ॥ 





व्यक्तियों के रुख को मछिन बनाने के लिए, समस्त संसार को निमंछ बना रही है, और 
आपका प्रताप मित्रों को सुख देने के लिए ही मित्र ( सूर्य ) से शञ्जुता कर रहा है-तेज से ._ 
सूर्य की होड कर रहा है । 

यहाँ दुष्मुखमलछी नीकरण रूप कार्य के लिए जगद्विमछीकरण विपरीत प्रयत्र है, ऐसे 
ही मिन्रसुखविधान के लिए मित्रद्रोह भी विपरीत प्रयत्न है, इसलिए विचित्र अलंकार है। 
इस का के उत्तराध में विचित्र अलूकार दूसरे “मित्र! के ह्ृयर्थप्रयोग ( श्लेष ) पर 
आछ्वत हैं । 


४१. अधिक 

९७--जहाँ आधार अत्यधिक विज्याल हो, किंतु फिर भी कवि ( अपनी प्रतिभा के 
कारण ) आधेय पदाथ का चणन इस ढंग से करे कि वह आधार से अधिक बताया जाय, 
वहाँ अधिक अलंकार होता है। यथा, हे राजन, जिस महासमुद्र के जल में समस्त 
( अनेकों ) ब्रह्माण्ड समाये हुए हैं, वहाँ तुम्हारे गुण नहीं समा पाते । 

इस उदाहरण में राजा के गुणों की अधिकता व्यंजित करना कवि का अभीष्ट है। यहाँ 
गुण आधेय हैं, जल आधार । जल इतना विशाल ( प्ृथुरू ) है कि उस अनन्त महा- 
जलोघ ( जल के महान समूह ) में अनन्त ब्रह्माण्ड चुद्छुद के समान दिखाई पड़ते हैं । 
कवि ने इस उक्ति के द्वारा जल की विशालूता का संकेत किया है, पर इसका संकेत करने 
पर भी (तुम्हारे गुण ) नहीं समाते! इस उर्ति के द्वारा आधेय-राजा के गुणों-की अधिकता 
वर्णित की है। इस प्रकार यहाँ अधिक अलंकार है । अथवा जेसे 


प्रस्तुत पद्य शिशुपालवध के प्रथम सर्ग से उद्ठत है। देवर्षि नारद के आने पर श्रीकृष्ण 
को जो अनुपम आनन्द होता है, उसका वर्णन किया जा रहा है। केटभर्देत्य के मारने वाले 
उन विष्णुरूप कृष्ण के जिस शरीर में प्रलयकाल के समय अपने आपकें समेटे हुए समस्त 
लोक मजे से समाविष्ट हो जाते थे, उसी शरीर सें देवषि नारद के आगमन से उत्पन्न 

आनन्द न समा पाया। 

यहाँ कृष्ण का शरीर आधार है, आनन्द आधेय । प्रर्यकाल में समस्त छोकों का 
विष्णु के शरीर में समाविष्ट हो जाना, कृष्ण के शरीर ( आधार ) की विशालता का द्योतक 
है । इतना होने पर भी नारदागमनजनित प्रसन्नता ( आधेय ) की अधिकता का वर्णन 
करने के कारण अधिक अलंकार है। इसी उदाहरण में कृष्ण के लिए 'कटभद्विषः विशेष्य 
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पृथ्वाधेयाद्यदाधाराधिक्यं तदपि तन्मतसम्र । 
कियद्वाग्बह्म यत्रेते विश्राम्यन्ति गुणास्तव ॥ &६ ॥ 


अत्र एते” इति प्रत्यक्षरष्टमहावेभवत्वेनोक्तानां गुणानां विश्राम्यन्तिः 
इत्यसम्बाधावस्थानोक्तया आधारस्य वाग्जह्मण आधिक्यं वर्णितम्‌ | 


यथा वा-- 
अहो विशालं भूपाल ! भुवनत्रितयोद्रम्‌ | 
माति मातुमशक्योडपि यशोराशियदत्र ते ॥ 
अत्र यद्यप्युदाहरणद्येडपि 'कियद्वाखह्म? इति 'अहो विशालम्‌? इति चाघा- 
रयोः प्रशंसा क्रियते, तथापि तजुत्वेन सिद्धवत्कृतयो: शब्दअह्ममुवनोदरयोगुण- 
यशोराश्यधिकरणत्वेनाधिकत्व॑ प्रकल्प्येब प्रशंसा क्रियत इति तत्मशंसा प्रस्तुत- 
गुणयशोराशिप्रशंसायामेव पर्यवस्यति | ६६ ॥॥ 


का अयोग सामिग्माय है, जो कृष्ण के प्रलयकालीन योगनिद्वागत रूप का संकेत करता है । 
अतः इसमें परिकरांकुर अलूुकार भी है । 
.. ९६--जहाँ विशाल आधेय से भी आधार की अधिकता अधिक बताई गई हो, वहाँ 
भी अधिक अलंकार ही होता है। जेसे, हे भगवान्‌ , जिस वाणी ( बाग्बहा ) में ये तुम्हारे 
अपरिमित गुण समा जाते हैं, वह शब्दबह्म कितना महान्‌ होगा ? 
रे यहाँ पर गुणों के साथ “ये? ( एते ) का अयोग किया गया है; इसके द्वारा गुणों का. 
चभव पत्यक्त अनुभव का विषय है, तथा गुण अत्यधिक हैं, किंतु चे गुण भी शाब्दबह्म में. 
विश्रान्त होते हैं, इस प्रकार वे बिना किसी संकट के मजे से उस आधार ( शब्दबह्म ) 
में स्थित रहते हैं, इस उक्ति के द्वारा आधारभूत शब्दबह्म की अधिकता का वर्णन किया 
गया है। अतः यहाँ आधार के प्थुल आधेय से भी अधिक वर्णित किये जाने के कारण 
अधिक अलूुकार है। 

अथवा जेसे, 

कोई कवि आश्रयदाता राजा की प्रशंसा कर रहा है:-- 

हे राजन्‌, बड़ा आश्रय है, इन तीनों छोकों का उदर कितना विज्ञाल है, क्योंकि 
तुम्हारा अपरिसेय यशःसमूह भी-जो बड़ी कठिनता से समा सकता है--इस भुवनन्रय के 

 उद॒र में समा जाता है। 

इन दोनों उदाहरणों में यद्यपि कवि ने वाच्यरूप में 'कियद्वाग्बह्म! तथा 'अहो विज्ञालं? 
आदि के द्वारा आधार ( शब्दत्रह्म और मुवनत्रय ) की ही प्रशंसा की है, तथापि शब्दबह्म 
तथा भुवनत्रयोदर को यहाँ अधिक छोटा सिद्ध किय; गया है, जिनके छोटे होने पर भी 
गुण और यश्योराशिरूप आधेय समा जाते हैं, यही तो आश्चर्य का विषय है, अब यहाँ 
शब्दबह्य तथा आ्रुवनत्रयोदर की प्रशंसा उन्हें छोटा तथा गुण और यशोराशि को अधिक 
बना कर ही की गई है, और इस प्रकार उनकी प्रशंसा वस्तुतः गुण तथा यशोराशि की ही 
अशंसा में पयंवसित हो जाती है । 


इसलिए यदि कोई यह शंका करे कि यहाँ पर शब्दबह्मादि अग्रस्तुत की प्रशंसा करना, 
उनके आधिक्य का वर्णन करना अयुक्त है, तथा यह भी शंका करे कि यहाँ अग्रस्तुत की 


अल्पालड्वरः का ३६७ 








डर अव्पात्चज्भञारण 
अब्प तु सक्ष्मादाधेयाद्रदाधारस्य सक्ष्मता । 
प्रणिमालोमिंका तेज्च करे जपवटीयते ॥ ६७ ॥ 
अत्र मणिमालामय्यूमिका तावदह्ुलिमात्रपरिमितत्वात्सूक्मम सापि विर- 
हिण्याः करे कझ्कणठावेशिता तस्मिन्‌ जपमालावल्लम्बत इत्युक्तया ततोडुपि 
करस्य विरहकाश्योदतिसूक्ष्मता द्शिता | 
यथा व[-- 
यन्मध्यदेशादपि ते सूक्ष्मं लोलाक्षि ! दृश्यते । 
मृणालसूत्रमपि ते न सम्माति स्तनान्तरे || ६७ ।॥। 





प्रशंसा के कारण अग्रस्तुतप्रशंसा अलंकार क्यों नहीं माना जाता, तो इसका समाधान 
यह है कि यहाँ अश्रस्तुत ( शब्दबह्मादि ) के साथ ही साथ ग्रस्तुत ( गुणयशोराशि ) का 
भी वाच्यरूप में अभिधान किया गया है, अतः अप्रस्तुतप्रशंसा नहीं हो सकती । 

टिप्पणी--नन्वाधारयोः शब्दब्ह्मभुवनन्रयोदरयोरश्रस्तुतत्वेनाप्रशंसनी यत्वात्तदा घिक्य- 
वर्णनमयुक्तमित्याशझयाह--अत्रेति, न चात्नाग्रस्तुतप्रशंसा शझ्टनीया, ग्रस्तुतस्याप्यमिधा- 
नादिति। ( अलंकारचन्द्रिका ) 

४२. अल्प अलंकार 

९७--अल्प अलंकार अधिक अल्ूंकार का बिलकुल उलटा है । जहाँ आधेय अत्यधिक 
सूचम हो, किंतु कवि आधार को उससे भी सूच्म बताये, वहाँ अल्प अलंकार होता है। 
जेसे, मणिमालामयी अंगूठी आज ( विरहदशा के कारण ) तुम्हारे हाथ में जपमाला-सी 
प्रतीत हो रही है । 

यहाँ मणिमालामयी मुद्विका अंगुलिमान्र परिमाण की है, अतः अत्यधिक सूच्म है, 
पर वह सूचम सुद्विका भी विरहिणी के हाथ में कंकण की तरह प्रविष्ट हो कर जपमाला के 
रूप में लटक रही है, इस उक्ति के द्वारा कवि ने विरहक्ृशता के कारण कर को मुद्रिका से 
भी अधिक सूच्स बताया है। इस प्रकार यहाँ आधार ( कर ) की सूक्ष्मता सूक्ष्म आधेय 
( मुद्रिका, ऊमिका ) से भी अधिक बताई गई है, अतः यहाँ सूचम अलंकार है । 

टिप्पणी--इ्सी का एक उदाहरण हिंदी के रीतिकालीन कवि, केशव का यह प्रसिद्ध दोहा है । 

तुम पूछत कहि मुद्विके, मोनहोति या नाम । 
82 कंकन की पदवी दई तुम बिन या कह राम ॥ (रामचन्द्रिका ) 

अथवा जसे, 

हे चंचल नेत्रों वाली सुन्दरि, जो झणालसूत्र तुम्हारे मध्यदेश से भी अधिक सूच्म 
दिखाई देता है, वह भी तुम्हारे स्तनों के बीच में अवकाश नहीं पाता ? ( तुम्हारे स्तन 
इतने निबिड़ तथा सघन है, परस्पर इतने संशझिष्ट हैं कि एक सूच्मातिसूच्म झुणालसूत्र भी 
उनके बीच नहीं समा सकता ) | 

यहाँ रझूणालसूत्र ( आधेय ) की सूच्मता छोक के पूर्वार्ध में उसे मध्यदेश से भी सूक्ष्म 
बता कर वर्णित की गई है। पर उत्तराध में उसके आधार (स्तनान्तर ) को उससे भी 
सूचम बता दिया गया है, अतः यहाँ अल्प अलंकार है। 

टिप्पणो--इसी भाव की एक उचक्ति कालिदास के कुमारसंभव में भी पाई जाती है :-- 


4६८ के कऊुवलयानन्दः ु 





४३ अन्योन्यालड्भारः 
अन्योन्य नाम यत्र स्थाठुपकारः परस्परम्‌। 

.... त्रियामा शशिना भाति शशी भाति त्रियामया ॥ ६८ ॥ 
यथावा-- आल न 
यथोध्योक्षः पिबत्यम्बु पथिको विरलाडुलिः | 
तथा ग्रपापालिकापि घारां वितनुते तनुम्‌ ॥ 

अतन्र प्रपापालिकायाः पथिकेन स्वासक्त्या पानीयदानव्याजेन बहुकालं 
स्वमुखावलोकनममभिलषन्त्या विरलाहुलिकरणतश्विरं पानीयदानानुव्ृत्तिसम्पा- 





कह द 'मणालरुसूत्रान्तरसप्यल्स्यस ॥! 
यहाँ यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि अल्प नामक अलुकार अन्य आलंकारिकों ने 
नहीं माना है। मम्मट, रुव्यक, जयदेव तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने इसका संकेत भी नहीं किया 
 है। अप्पयदीक्षित ने स्वयं यह अलूुकार कल्पित किया जान पड़ता है। अन्य आलुकारिक इसे 
अधिक अलंकार का ही भेद मानते जान पड़ते हैं । नागेश ने काव्यप्रकाश उद्योत में अल्प को अछग 
अलंकार मानने के मत का खण्डन किया है :-- 

'तेन यत्र सुच्मत्वातिशयवत आधाराधेयाद्वा तदन्यतरस्यातिसूच्मत्व॑ वर्ण्यते तन्नाप्य- 
_यम्‌ । यथा--'सणिमालोमिंका तेड्य करे जपवटीयते? अन्न मणिमालामयी ऊर्मिका अंगुली- 
मितत्वादतिसूक्ष्मा, साउपि विरहिण्याः करे तत्कंकणवर्प्रवेशिता तस्मिश्षपमालावज्नम्बते 

इत्युक्त्या ततो5पि करस्य विरहकार्श्याद्तिसूक्ष्मता द्शिता। एतेन ईहशे विषयेडरुपं नाम 
घथगर्ंकार इत्यपास्तम्‌ । उद्योत ( काव्यप्रकाश ए्‌० ५५९ ) ह 
४३ अन्योन्य अलझद्भार 

९८--जहाँ दो वण्य परस्पर एक दूसरे का उपकार करे, वहाँ अन्योन्य अलड्आार होता 
है। जैसे, रात्रि चन्द्रमा के द्वारा सुशोमित होती है और चन्द्रमा रात्रि के द्वारा । 

.. यहाँ चन्द्रमा रात्रि का उपकार कर रहा है, रात्रि चन्द्रमा का उपकार कर रही है, 
दोनों एक दूसरे का परस्पर उपकार कर रहे हैं, अतः यहाँ अन्योन्य अलझ्डार है। 

अथवा जेसे, 

कोई राहगीर किसी प्याउ पर पानी पी रहा है। पानी पिलाने वाली प्रपापालिका 
कोई सुन्द्री युवती है। उसे देखकर राहगीर पानी पीना भूल जाता है। वह हाथ की 
अंगुलियों को असंल्झ कर देता है, ताकि अपापालिका के द्वारा गिराया हुआ पानी नीचे 
बहता रहे ओर इस बहाने वह पानी पीता रहे । अ्रपापालिका भी उसके भाव को ताड 

जाती है, वह समझ जाती है कि यह जल पीने,का बहाना है, वस्तुतः वह उसके “पानिपः 
का पिपासु है। वह भी पानी की धारा को मन्द कर देती है, ताकि राहगीर को यथेष्ट 
दर्शनावसर मिले। 

; जैसे रे ठ “अप 

पथिक जेंसे ही विरल अंगुलियाँ किए, ऊपर आँखे उठाए, पानी पी रहा है, वेसे ही 
अपापालिका भी पानी की धारा को मन्दा कर देती है ।? ." 

यहाँ राहगीर ने अंगुलियों को विरछ ( असंलझ ) करके बड़ी देर पानी देने की (मौन) 
आर्ंना के द्वारा उस अपापालिका,--जो पानी पिलाने के बहाने अपने प्रति छोगों का बड़ी 
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दनेनोपकारः कृतः | तथा प्रपापालिकयापि पानीयपानव्याजेन चिरं स्वमुखा- 
वलोकनमभिलषत: पथिकस्य धारातनूकरणतश्रिरं पानीयपानानुवृत्तिसम्पादने- 
नोपकारः क्ृतः | अन्नोभयोव्योपाराभ्यां स्वस्थोपकारसद्धावेडपि परस्परोपका- 
रोषपि न निवायेते ॥ ६८ ॥ द कप 

४ ४७ विशेषालड्डारः 


विशेषः ख्यातमाधारं विनाप्याधेयवणनम्‌ । 
ग॒तेउपि छर्ये दीपस्थास्तम श्छिन्दन्ति तत्कराः ॥ ६६ ॥ 


8 कम 
देर तक आकर्षण पसन्द करती है, बड़ी देर तक अपने सुख का अवलोकन कराना चाहती 
है-.उपकार किया है। इसी प्रकार प्रपापालिका ने पानी पीने के' बहाने बड़ी देर तक 
अपने मुख को देखने की इच्छा वाले पथिक का--जल की धारा को मन्दा बनाकर पानी 
: पिलाने की चेष्टा के द्वारा--उपकार किया है। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे का उपकार 
किया है, अतः यहाँ अन्योन्य अलझ्भार है। यहाँ यद्यपि दोनॉ--पथिक और प्रपापाकिका-- 
के व्यापार के द्वारा अपना-अपना उपकार किया जा रहा है, तथापि वे एक दूसरे का भी 
उपकार अवश्य कर रहे हैं, अतः उनके द्वारा विहित परस्परोपकार का निषेध नहीं 
किया जा सकता । 
टिप्पणी--सयण्डितराज जगन्नाथ ने इस सम्बन्ध में कुबलयानन्दकार के इस उदाहरण की 
आलोचना की है। वे इस विषय में अप्पयदीक्षित की मौमांसा में दो दोष बताते हैं। प्रथम, तो 
द्वीक्षित जी की “अन्न अ्रपापालिकायाः ''पानीयदानानुबृत्तिसंपादनेनोपकारः कृत” इस 
वृकत्तिमाग की पद्रचना को ही पण्डितराज ने दुष्ट तथा व्युत्पक्तिशिथिल बताया है। 'तावदियं 
पद्रचने वायुष्मतो अन्थकतुव्युत्पत्तिशेथिल्यमुद्विरति ।! ( रस० ४० ६१२ ) यहाँ प्रषापालिका 
के साथ पहले वाक्य में प्रयुक्त 'स्वमुखावलोकनमभिलषन्त्याः” तथा द्वितीय वाक्य में पथिक के 
साथ प्रयुक्त 'स्वमुखावलोकनमभिलषतः में प्रयुक्त स्व? शब्द का बोबकत्व ठौक नहीं बैठता; 
यह पदरंचना इतनी शिथिल है कि प्रथम स्व? शब्द पान्थ के साथ अन्वित जान पड़ता है, दूसरा 
धस्व? शब्द प्रपापालिका के साथ । जब कि कवि का भाव भिन्न है। अतः यह “स्व? शब्द का प्रयोग 
ठीक उसी तरह दुष्ट है, जेसे “निज्रतनुस्वच्छुछावण्यवापीसंभूतांभोजशोभां विद्धद्भिनवों 
दण्डपादों भवान्याश में 'भवान्या: के साथ अभीष्टसम्बन्ध निज? शब्द “दण्डपादश के साथ 
संबद्ध जान पड़ता है। दूसरे, यह उदाहरण भी “अन्योन्य” अलंकार का नहीं है। यहाँ पथिक 
ने अंगुलियाँ इसलिए विरल कर रखी हैं कि वह खुद प्रषापालिका को देखना चाहता है, इसी 
तरह प्रपापालिका ने धारा इसलिए मन्दी कर दी है कि वह खुद पथिक के मुख को देखना 
चाहती है, इस प्रकार यहाँ 'स्व-स्वकर्त्‌कचिरकालद्शन” ही अभीष्ट है तथा वही चमत्कारी है, 
“प्रकर्तंकचिरकालनिजद्शन! नहीं, अतः परस्परोपकार नहीं है। इसलिये अन्योन्य अलंकार के 
उदाहरण के रूप में इस पद्य का उपन्यास ठीक नहीं जान पढ़ता । ( इह हि घारातनूकरणा- 
कुलिविरलीकरणयोः कठुभ्यां स्व-स्वकर्तंकचिरकालद्शनाथ प्रयुक्तयोस्तत्रेवोपयोगश्रमत्कारी, 
मान्यकर्तृकचिरकालद्शन इत्यनुदाहरणमेवेतद्स्यालझ्जारस्पेति सहृदया विचारयन्तु। ) 
द ( रसगंगाधर ए० ६१४ ) 
क्‍ क्‍ ४४- विशेष अलझ्भार हि 
९९---हम देखते हैं कि कोई भी आधेय किसी आधार के बिना स्थित नहीं रह पाता । 
- कवि कभी-कभी अपनी प्रतिभा से आधार के बिना सी आधेय का वर्णन कर देता है । 
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. यथा वा-- ः रे. 
...._ कमलमनम्भसि कमले कुबलये तानि कनकलतिकायाम्‌ | 
. सा च सुकुमारसुभगेत्युत्पातपरम्परा केयमू॥.... 
अन्ना सूर्यस्यथ असिद्धाधारस्याभावेडपि तत्कराणामन्यत्रावस्थितिरुक्ता । 
द्वितीये त्वम्भसः प्रसिद्धाधारस्याभावेडपि कमल-कुबलययोरन्यत्रावस्थितिरुक्ता । 
कचिस्सिद्धाधाररहितानामाधारान्तरनिर्दे्श विनेबाप्रलयमवस्थितेबेणेनं दृश्यते | 
यथा वा ( रूदटा० )-- 
दि्विमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणगणा येषाम्‌ | 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कबयो न ते वन्याः || हे 
. अत्र कवीनामभावेडपि तद्विरामाधारान्तरनिर्देश विनेवाप्रलयमवस्थिति- 
वर्णिता ॥ ६६ ॥ 





जहाँ किसी प्रसिद्ध आधार के बिना ही आधेय का वर्णन किया जाय, वहाँ विशेष 
अलक्कार होता है। जेसे, सूर्य के चले जाने पर ( अस्त हो जाने पर ) भी उसकी किरणें 
दीपक में स्थित रहकर अन्धकार का नाश करती हैं । के 
यहाँ सूर्य की किरणें आधेय हैं, सूयं आधार, सूयरूप अखिद्ध आधार के बिना भी यहाँ 
तत्किरणों ( आधेय ) का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ (विशेष! अलझ्जार है। 
अथवा जेसे, कम द । 
“पता नहीं? यह कौन सी उत्पात परम्परा है कि बिना पानी के भी कमल ( मुँह ) 
विद्यमान है और उस कमल में भी दो कमल ( नेत्र ) हैं। ये तीनों कमल सुवर्ण की रूता 
(सुन्दरी का कलेवर) में लगे हुए हैं । यह सुबवर्ण की ता अत्यधिक कोमल तथा सुन्दर है । 
..._ यहाँ कवि किसी नायिका का वर्णन कर रहा है, उसे नायिका की सुवर्णलता सदश 
गात्रयष्टि की सुकुमारता तथा उसमें विद्यमान कमलूसइ॒श मुख तथा कुवलूयद्वयसदश 
नेत्रहय का वर्णन करना अभीष्ट है। किन्तु यहाँ सी बिना जल ( आधार ) के कमर 
( जांघेय ) की स्थिति का वर्णन किया गया है, अतः विशेष अलझ्लार है। 
यहाँ प्रथम उदाहरण में सूर्य अपनी किरणों का असिद्ध आधार है, उसके अभाव 
में भी सूर्यकिरणों की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसी तरह दूसरे उदाहरण में 
जल कमल का प्रसिद्ध आधार है, उसके बिना भी कमर-कुवछूय की कनकलछतिका में 
स्थिति वर्णित की गई है। ( अतः आधार के बिना आधेय का वर्णन होने से, विशेष 
अलंकार है। ) क्‍ 
. कभी-कभी असिद्ध आधार से रहित आधेयों का कोई अन्य आधार नहीं बताया जाता 
६ जैसे पूर्वोदाहत उदाहरणों में दीपक तथा कनकछतिका के आधारान्तर की कल्पना की 
गई है का किसी आधारविशेष के बिना ही उनकी आम्रलुयस्थिति का वर्णन किया 
जाता है | जस-- ह है 
यद्यपि कवि स्वर्ग को चले जाते हैं, तथापि उनकी अत्यधिक ग़ुर्णों से युक्त वाणी 
अलयपर्यन्त ( आकढप ) समस्त लोकों को असन्न किया करती हैं। भला बताइये, ऐसे कवि 
क्यों कर वन्दनीय नहीं है ? अर्थात ऐसे कवि निःसंदेह बंदनीय हैं, जिनकी वाणी उनके 
स्वर्गत होने पर भी समस्त छोकों को आकल्प आनंदित करती रहती हैं । 
यहाँ कवि आधार है, वाणी आधेय। कविरूप आधार के स्वत होने पर उसके 
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: विशेषः सोडपि यथेक बस्त्वनेकत्र वष्येते। 
अन्तबेहिः पुरः पश्चात्‌ सवेदिक्ष्यपि सेव मे ॥ १०० ॥ 
यथा वा-- ््््ि है 
हृदयाज्नापयातो5सि दिक्षु सबोघ्ु दृश्यसे । 
व॒त्स राम ! गतोडसीति सन्तापेनानुमीयसे ॥| १०० ॥ 


किचिदारम्भतोज्शक्यवस्त्वन्तरक्ृतिथ सः । 
त्वां पश्यता मया लब्ध कल्पवृक्षनिरीक्षणम् ॥ १०१ ॥ 


अभाव में सी किसी अन्य आधार का निर्देश न करते हुए आधेय (कविगिरा ) की 
आप्रलूय स्थिति का वर्णन किया गया है, अतः यह भी विशेष अलंकार है । 
१००--जहाँ एक ही वस्तु का अनेकत्र वर्णन किया जाय, वहाँ सो विशेष अलूुकार 
ही होता है । 
जेंसे, हे वत्स राम, तुम मेरे हृदय से नहीं हटते हो, मुझे सारी दिशाओं में तुम्हीं 
दिखाई देते हो, हे राम, तुम वेसे तो मेरी आँखों के सामने हो, मुझे हर दिशा में दिखाई 
दे रहे हो, पर यह संताप इस बात का अनुमान करा रहा है कि तुम चले गये हो । 
यहाँ राम का अनेकत्र वर्णन किया गया है, अतः विशेष अलंकार है । 
टिप्पणी--विशेष अलंकार के इस दूसरे भेद का एक उदाहरण यह दिया जा सकता है :-- 
प्रासादे सा पथि पथि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा, 
पयकझ्ले सा दिशि दिशि च सा तद्वियोगातुरस्य । 
हंहो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति मे कापि सा सा 
सा सा सा सा जगति सकले कोयमद्देतवादः ॥ 


१०१--जहाँ किसी वस्तु के आरंभ से अन्य अदक्य वस्तु की रचना का वर्णन किया 
जाय, वहाँ भी विशेष ( तीसरा सेद ) होता है। जेसे, हे राजन, तुम्हें देखकर मैंने 
कल्पवृत्त का दर्शन कर लिया है । द 

यहाँ राजा के दृशनारंभ से कल्पवृत्तरूप अशकक्‍्य वस्व्वन्तर ( दूसरी वस्तु ) के दर्शन 
की कल्पना की गई है। अतः यहाँ विशेष का तीसरा प्रकार है । 
.. टिंप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने विशेष अलंकार के तीसरे प्रकार का विवेचन करते हुए 
: आचीनों का मत दिया है, तथा उतके अनुसार इस प्रकार की अशक्यवस्त्वंतरकरणपूबंक शैली में 
विशेष अलंकार माना है। इसी संबंध में 'येन दृष्टो5सि देव त्वं तेन दृष्टः सुरेश्वर' इस उदाहरण 
में उन्होंने विशेष अलंकार नहीं माना है। वे यहाँ निद्शना अलंकार मानते हें। इसी तरह 
कुवलयानंदकार के द्वारा उदाहरण 'त्वाँ पश्यता मया लब्धघं कल्पवृत्तनिरीक्षणम्र? में भी वे 
निदरेना ही मानते हैं। वे इस संबंध में दो उदाहरण देते हैं :-- 

$ कि नाम तेन न कृत सुक्ृत पुरारे दासीकृता न खलु का भुवनेषु रूच्मीः । 

भोगा न के बुझ्लुजिरे बिद्युघरलभ्या येनाचिंतोसि करुणाकर हेलयापि ॥ 

यहाँ पुरारि की पूजा करने से त्िवर्ग का अशक्यवस्त्वंतरकरणत्व वर्णित है। यहाँ शिवपूजा 
के साथ पुण्यकरणादि की कोई साइश्यविवक्षा नहीं पाई जाती, अतः इसमें निदर्शना नहीं 
मानी जा सकती, जेंसा कुबरूयानन्दकार के द्वारा दिये गये उदाहरण में है। यहाँ विशेष का 
तीसरा भेद है । | 


१७२ कुवलयानन्दः 





यथा वा-- 
स्फुरदड्ड तरूपमुञतापज्वलन त्वां सजतानवद्यविद्यम्‌ | 
विधिना सस्रजे नवो मनोभूमुवि सत्य संविता बृहस्पतिश्व ॥ 
अत्राये राजदशनारम्मेण कल्पवृक्षद्शनरूपाशक्यवस्त्वन्तरकृतिः | द्वितीये 
राजरूष्टचारम्सेण मनोभ्वादिसृष्टिरुपाउशक्यवस्त्वन्तरक्ृतिः ॥। १०१ ॥ 


४४ व्याघातालड्ारः 
स्याह्याघातोडन्यथाकारि तथा5कारि क्रियेत चेत्‌। 
येजगठ्मीयते, हन्ति तैरेव कुसुमायुध। ॥ १०२ ॥ 
यद्‌ यत्साधनत्वेन लोकेडबगर्त तत्‌ केनचित्तद्विरुडसाधनं क्रियेत चेत्स 


व्याघातः | यद्वा,--यत्‌ , साधनतया कंनाचदुपात्त तदनन्‍्यन तत्थांतह्ान्द्नना ताट- 
रुद्धसाधन क्ियेत चेत्सोडपि व्याघातः | तत्राद्य उदाह्मतः | 





२. लोभाद्टराठिकार्ना विक्रेतुं तकमविरतमवन्त्या । 
लुंब्धो गोपकिशोर्या मध्येरथ्यं महेंद्रनीकमणिः ॥ 

इस उदाहरण में प्रहषंण तथा विशेष अलंकार का संकर पाया जाता है । 

अथवा जसे-- 

कोई कवि आश्रयदाता राजा की सुन्द्रता, प्रताप तथा बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर_ 
रहा है। हे राजन , अत्यधिक अद्भुत सोंदय्य वाले, प्रताप से जाज्वल्यमान और निष्कछ॒ुष 
पवित्र विद्या वाले तुम्हें बना कर ब्रह्मा ने निःसंदेह पृथ्वी पर नवीन कामदेव, सूथ तथाः 
घुहस्पति की ( एक साथ ) रचना की है । 

इन दोनों उदाहरणों में प्रथम में राजदशनारंभ के द्वारा कल्पवृत्तदशन रूप अशक्य 
धस्त्वंतर की कल्पना की गई है। इस दूसरे उदाहरण में राजा की रचना के आरम्भ के द्वारा 
नवीन कामदेव, सूर्य तथा बृहस्पति की सृष्टि वाली अशक्यवस्त्वंतरक्ृति पाई जाती है । 
क्षतः इन दोनों उदाहरणों में विशेष अलंकार है । 


*. व्याधात अलकार 


१०२--जहाँ किसी कार्यविशेष के साधन के रूप में प्रसिद्ध कोई पदाथ उस काय से 
विरुद्ध कार्य को उत्पन्न करे, वहाँ व्याघात अलंकार होता है। जेसे, जिन पुष्पों से संसार 
प्रसन्न होता है, उन्हीं पुष्पों से कामदेव संसार को मारता है। यहाँ पुष्प विरहियों के 
लिए संतापक होते हैं, इसका संकेत किया गया है। पुष्प वस्तुतः प्रसन्नताप्रद है, किंतु उससे 
ही तद्विरुद्ध क्रिया-संताप की उत्पत्ति बतायी गयी है। अतः पुष्प के विरुद्ध क्रियोत्पादक 
होने के कारण यहाँ व्याघात अलंकार हुआ । 

जहाँ कोई पदा्थ किसी विशेष काय के साधन रूप में संसार में प्रसिद्ध हो, तथा उसी 
पदार्थ से किसी उस कार्य से विरुद्ध कार्य की सिद्धि हो तो वहाँ व्याघात अलंकार होता है 
अथवा, जहाँ किसी काय के लिये कोई साधन अभीष्ट हो, किंतु उस साधन से (विरुद्ध या 
अतिह्वन्द्दी अन्य साधन के द्वारा उसके विरुद्ध काय की सिद्धि हो जाय, वहाँ भी व्याघात 
होता है। इसमें प्रथम कोटि का उदाहरण 'येज॑गत्पीयते! इत्यादि दिया गया है। दूसरे का 
उदाहरण निश्न है 


व्याघातालल्लारः १७३ 





द्वितीयो यथा ( विद्ध०" भ० १३१ )-- 
हशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दशव या: | 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥ १०२ ॥ 
पोकर्येण निबद्धापि क्रिया कार्य विरोधिनी । 
दया चेह॒बाल इति मय्यपरित्याज्य एवं ते॥ १०३ ॥ 
कायविशेषनिष्पादकतया केनचित्सम्भाव्यमानाथोदन्येन कार्यविरोधिक्रिया- 


सौकरयण समथ्यते चेत्‌ सोडपि व्याघातः | कायविरुद्धक्रियायां सोकय कार- 
णस्य सुतरां तदानुगुण्यम्‌। यथा जत्रयात्रोन्मुखेन राज्षा युवराजस्य राज्य एव 





विरुपाक्ष महादेव को ( भी ) जीतने वाली उन वामलोचनाओं ( सुन्द्रियों ) की में 
स्तुति करता हूँ, जो शिव के द्वारा ( तृतीय ) नेत्र से जलाए हुए कामदेव को नेत्नों से ही 
पुनर्जीवित कर देती है 
यहाँ शिव के नेन्न ने कामदेव को भस्म कर दिया, पर उसके प्रतिद्वन्द्दी सुन्दरोनेन्नों ने 
'एुनः उसे जीवित कर, तद्विपरीतक्रिया कर दी | अतः यहाँ व्याघात है। 
टिप्पणी--इस उदाहरण के संबंध में पण्डितराज जगन्नाथ ने एक पृ्वपक्षीमत का संकेत दिया है 
जो यहाँ व्याघात अलंकार न मानकर इसका अन्‍्तर्भाव व्यतिरेक अलंकार में ही मानते हैं। इस पूर्वपक्ष 
के मतानुसार व्याघात अलंकार वस्तुतः व्यत्तरेक अलंकार का मूल है, अतः उसे स्त्रयं अलंकार मानना 
ठीक नहीं, क्योंकि किसी अलंकार का उत्थापक स्वयं भी अलंकार होता हो, ऐसा कोई नियम नहीं 
है। व्याघात अलंकार के स्थल में नियमतः व्यतिरेक अलंकार फलरूप में अवश्य होता है। इस 
पूर्व पक्ष का उत्तर देते हुए सिद्धान्त पक्ष की स्थापना करते कहा गया है कि यद्रपि व्याघात अलूुंकार 
सबंत्र व्यतिरेक का उत्थापक है, तथापि हम देखते हैं कि प्राचीन आलूुकारिकों ने कई छेसे अलंकारों 
को जो अन्य अलंकारों से संबद्ध हैं, इसलिए पृथक अलंकार मान लिया है कि वे पृथक रूप से 
विच्छित्ति ( चमत्कार या शोभा ) विशेष के उत्पादक होते हैं, इसी तरह यहाँ मी व्याधातांश के 
विच्छित्तिविशेष जनक होने के कारण उसे व्यतिरिक से मिन्न अलंकार माना गया है। ( तस्माद- 
लंकारान्तराविनाभूतालंकारान्तरवद्हिप्यवान्तरो5स्ति विच्छित्तिविशेषो5रंकारभेदक इति 
ग्राचामुक्तिरेवात्र शरणस्‌ | ( रसगंगावर ए० ६१९ ) ः 
१०३--इसी अलंकार के अन्य भेद का वर्णन करते हैं:-- 
जहाँ कारणानुकूल होने पर कवि क्रिया का इस प्रकार वणन करे कि वह अन्य व्यक्ति 
' को अभिमत कार्य के विरुद्ध हो, वहाँ व्याघात का अन्य प्रकार होता है। जेसे 
कोई राजा युवराज को बारूक समझ कर अपने साथ युद्ध में नहीं ले जाना चाहता। 
इसी का उत्तर देते हुए राजकुमार कहता है कि यदि मुशे बाऊक समझ कर आप मेरे प्रति 
दया करने के कारण मुझे साथ नहीं ले जा रहे हैं, तो फिर में बालक होने के कारण अपरि- 
त्याज्य हुँ-में बालक हूँ इसलिये मुझे आपके द्वारा अकेला पीछे छोड़ा जाना भी तो ठोक नहीं । 
जहाँ वक्ता किसी विशेष कार्य के हेतु होने के कारण किसी हेतु के सम्भावित अथ से 
भिन्न काये की विरोधी क्रिया के कारण रूप में उसी हेतु का समरथन करे, वहाँ भी 
व्याघात अलंकार होता है। किसी काय से विरुद्ध अन्य क्रिया में सोकय होने का तात्पर्य 
यह है कि कारण उस क्रिया के सर्वथा अनुकूल बन जाय। जेंसे, जय के लिए प्रस्थित राजा 
ने जिस बाल्यावस्था को कारण मानकर युवराज के राज्य में ही रखने की सम्भावना की, उसी 


३७७ द कुवलयाननन्‍द्‌ः 








'७५५.नट कक 


स्थापने यत्कारणत्वेन सम्भावितं बाल्ये तत्प्रत्युत तद्रिरद्धस्य सहनयनस्यव 
कारणतया युवराजेन परित्यागस्यायुक्तत्व॑ दशेयता समथ्यते | 





यथा वा-- 
लुब्धो न विसजत्यथ नरो दारिद्रयशह्या | 
क्‍ दातापि विसजत्यथ तयेव ननु शझ्टया ॥ 
अत्र पूर्वोत्तराध पश्प्रतिपक्षरूपे कयोश्निढचने इति लक्षणातुगतिः ॥ १०३॥ 
द ४5 कारणमालालड्ार 


गुम्फः कारणमाला स्यायथाग्राक्प्रान्तकारणेः । 
नयेन श्री; श्रिया त्यागस्त्यागेन विपु्े यश) ॥ १०४ ॥ 








कारण को लेकर राजकुमार ने उस काय से भिन्न क्रिया-साथ में ले जाने-को कारण के रूप 
में उपन्यस्त कर उसे छोड़ना ठीक नहीं है, इस बात का समर्थन किया है 


अथवा जसे-- 
'लोभी व्यक्ति इसलिये धन का दान नहीं करता कि कहीं वह द्रिद्र न हो जाय । दानी 
व्यक्ति धन का दान इसलिये करता है कि उसे द्रिद्र न होना पड़े । 


यहाँ पूर्वा्ध तथा उत्तराध॑ में पक्तप्रतिपक्षरूप में दो व्यक्तियों की उक्तियाँ कही गई हैं । 
प्रथम हेतु को ही द्वितीयार्ध में तद्धिन्न क्रिया का साधन बनाया गया है, अतः यहाँ भी 
व्याघात अलंकार का रक्षण अन्वित हो जाता है। 

टिप्पणी--पण्डितराज ने कुवलयानन्दकार के इस उदाहरण (“छुब्धो न विसृत्यर्थ? इत्यादि) 
का खण्डन किया है। वे बताते हैं कि यह व्याघात का उदाहरण नहीं है। ( यत्त-छुब्घो न'**? 
इति कुवलयानन्द उदाह्ृतम, तन्न--रसगंगाधर ए० ६१९ ) पण्डितराज इसे व्याघात का. 
उदाहरण इसलिए नहीं मानते कि पहले वाक्यमें लोभी,के पक्ष में 'में दरिद्र न वन जाऊ,इस प्रकार 
वतेमानकालिक दारिद्रय की शंका अन्वित होती है। दसरे वाक्य में दानी के पक्ष म॑ में अगले जन्म 
में दरिद्र न बनें? यह जन्मांतरीय ( अन्य जन्म सम्बन्धी ) दारिद्रय-शंक्ता अन्वित होती है। इस 
अकार लुब्ध तथा दानी के पक्ष में दोनों कारण एक ही नहीं हैं, मिन्न २ हैं, फलत: व्याधात न 
ही सकेगा । 

ण्डितराज के इस आश्षेप का उत्तर वैद्यनाथ ने दिया है, वे बताते हें कि इन दोनों 

कारणों में अमेदाध्यवसाय मानने से दोनों में अमभेदप्रतिपक्ति होगी, तदनन्तर इस उदाहरण में 
व्याघात का लक्षण घटित हो जायगा । 

यद्यपि दारिद्रयस्य तात्कालिकत्वेन जन्मान्तरीयत्वेन च शह्ला भिन्ना तथाप्यमेदाध्य- 
वसायात्‌ लक्षणसमन्वय इति बोध्यम्र्‌ । ( चन्द्रिका ए० १२७५ ) 

४९. कारणमसाला 

१०४--जहाँ पूर्व पूर्व पद्‌ क्रम से आगे के प्दों के कारण हों, अथवा उत्तर उत्तर पद 
यूद॑ पूर्व पदों के कारण हों, वहाँ कारणमाला होती है। जेसे, नीति से लूचमी, रूच्सी से 
दान और दान से विपुल यश होता है 

यहाँ नीति, रूच्मी तथा दान क्रमशः उत्तरोत्तर कार्य के कारण हैं । 


१७७ 








ल््ज्ज्स्‍ल्ल्सस्स्््््््््््््््््््््च्च्च्टिटिः 
उत्तरोत्तरकारणभूतपूर्वपूरें: पूर्वपुवेकारणभूतोत्तरो त्तरेबी वस्तुभिः झतो गुम्फ: 
कारणमाला | तत्राद्योदाह्मता | ह 
द्वितीया यथा-- 
भवन्ति नरकाः पापात्‌ , पाप॑ दारिद्रयसम्भवम्‌ | 
दारिद्यमप्रदानेन, तस्माद्यनपरो भवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 


४७ परकावल्यलड्ढार: 
ग्रहीतम॒क्तरीत्याथश्रेणिरेकावलिमेता । 
ः नेत्रे कर्णान्तविश्रान्ते कर्णो दोःस्तम्भदोलितो ॥ १०५॥ 
दोःस्तम्भो जालुपर्यन्तप्रलम्बनमनोहरों । 
जाजुनी रत्नमुकुराकारे तस्य हि भूझुजः ॥ १०६ ॥ 


उत्तरोत्तरस्य पूववपूर्व विशे षणभावः पूर्बेपूवेस्योत्तरोत्तरविशेषणभावो वा गृहीत- 

मुक्तरीति: | तत्राद्यः प्रकार उदाह्मतः ! क्‍ 
द्वितीयो यथा--- 
दिक्कालात्मसमेब यस्य विश्लुता यस्तत्र विद्योतते 

जहाँ उत्तरोत्तर के कारणभूत पूव पूब वस्तुओं का गुर्फ अथवा पूर्व पूर्व के कारणभूत 
उत्तरोत्तर वस्तुओं का गुम्फ हो, वहाँ कारणमालछा होती दे । यहाँ 'नयेन श्रीःः आदि 
उदाहरण में पूर्व पूर्व उत्तरोत्तर का कारण है, अतः पहले ढंग की कारणमाछा है। दूसरे 
ढंग की कारणमाछा निम्न पद्य में है, जहाँ पूर्व पूर्व कार्य का उत्तरोत्तर कारण पाया जाता है :-- 

पाप के कारण नरक मिलता है, दारिद्रय के कारण पाप होता है, दान न देने के कारण 
दारिद्वय होता है, इसलिए ( सदा ) दानी बनना चाहिए। 
हु पे 7 कह ४७ एशकावली अलंकार 

१००-१०६--जहाँ अनेकों पदार्थों की श्रेणी इस तरह निबद्ध की जाय कि पूर्व पूर्व पद 
का उत्तरोत्तर पद के विशेषण या विशेष्य के रूप में ग्रहण या स्थाग किया जाय, वहाँ 
एुकावली अलंकार होता है। ( जिस तरह एकावली या हार में मोती माला के रूप 
गुंफित रहते हैं, वेसे ही यहाँ पदार्थों के विशेष्यविशेषणभाव के अहण या त्याग की 
अवली होती है। ) इसका उदाहरण यह है। उस राजा के नेत्र कर्णान्‍्त तक लंबे हैं, 
उसके कान दोनों हाथ रूपी स्त्भों के द्वारा आन्दोलित हैं, उसके दोनों हाथ रूपी 
स्तम्भ घुटनों तक लंबे तथा सुंदर हैं, तथा उसके घुटने रत्नद््पण के सदृश मनोहर हैं । 

यहाँ नेत्र से केकर घुटनों तक परस्पर उत्तरोत्तर विशेष्यविशेषणमाव की अवछी 
पाई जाती है। 
... एकावली में यह विशेष्यविशेषणभाव दो तरह का होता है, या तो उत्तरोत्तर पद्‌ 
पूर्व पूर्व पद्‌ का विशेषण हो, या पूर्व पूव पद उत्तरोत्तर पद का विशेषण हो, इसी को ग्रहण 
रीति तथा मुक्तरीति कहते हैं। प्रथम अ्रकार का उदाहरण कारिका में दिया गया है। 
द्वितीय का उदाहरण, जेसे-- क्‍ 

कामदेव के शत्रु महादेव की वे सब ( थार्ठों ) मूर्तियाँ आप लोगों की रक्षा करें, 
जिस मूर्ति की दिकू तथा काछ के समान विश्लुता है ( जाकाश ), जो उसमें ( आकाश में ) 


१७६ कुवलयाननन्‍द 





की अज ऑणज फिर च जम परी यनलन यजना बदला पिलमी आज चिली फनी पिजरी जननी अिकलरीीीकिजी किमी + मी जी फेज नमी री फनी जि कर०ीकजरीज न उबर सच्चा 


: यत्रामुष्य सुधीमवन्ति किरणा राशेः स यासामभूत्‌ | 
यस्तत्पित्तमुष/सु योडस्य ह॒विषे यस्तस्य जीवांतवे क्‍ 
बोढा यद्गुणमेष सन्मथरिपोस्ताः पान्तु वो मूतेयः ॥ १०४-१०६ | 


. छप् भालादीपकालड्ञारः 
दीपकेकावलीयोगान्मालादीपकमिण्यते । 


स्मरेण हृदये तस्यास्तेन ववयि क्ृता स्थिति! ॥ १०७॥ 
अन्न स्थितिरिति पदसेकं, स्मरेण तस्या हृदये स्थितिः कृता, तेन तस्य 





चमकता है ( सूर्य ), जिसमें इस ( सूर्य ) को किरणें अस्त बन जाती हैं ( चन्द्रमा ), 
वह ( चन्द्र ) जिनकी राशि ( अपां राशिः--समुद्र ) से उत्पन्न हुआ ( जल ), जो इनका 
( जल ) पित्त है ( अग्नि 3; जो इसे ( अग्नि को ) हवि देता है ( यजमान ), जो उसके 
( यजमान ) के जीवन के लिए आणाधायक है ( वायु ), और जिसके गुण ( प्रथिवी के 
गुण गंध ) को यह (वायु ) बहा के छे जाता है ( प्रथिवी )। इस प्रकार आकाश, 
सूर्य, चन्द्रमा, जल, अग्नि, यजमान, वायु तथ। एथिवो के रूप में 'स्थित शिव की अष्ट- 
मूर्तियाँ तुम्हारी रक्षा करें । 
यहाँ आकाश से लेकर एथिवी रूप पूर्व पूर्व पदाथ उत्तरोत्तर के विशेषण है, अतः 

एकावली अलंकार है। 


४८ मालादीपक अलंकार 

.. ..१०७--जहाँ एक साथ दीपक तथां एकावली दोनों अलंकारों की स्थिति हो, वहाँ 
माकादीपक होता है। इसका उदाहरण है। ( कोई दूती नायक से कह रही है। 
है नायक, उस नायिका के हृदय में कामदेव ने निवास किया है और उस नायिका के 
हृदय ने तुझमें निवास किया है। 

टिप्पणी--काव्यप्रकाशका र मम्मठाचार्य ने इस अलूुकार को दीपक अलंकार के प्रकरण में ही 

वर्णित किया हैं। 

यहाँ 'स्थितिः कृता? का अन्वय कामदेव तथा हृदय दोनों कै साथ रूगता है, इसलिए 
दीपक अलंकार है। इसी उदाहरण में पहले तो नायिका के हृदय का ग्रहण कामदेव के 
निवासस्थान के रूप में किया गया, फिर नायक को नायिका के हृदय का आधार बनाकर 
पहले निवासस्थान का त्याग किया, अतः ग्रहणत्याग की रीति के कारण एकावली भी 
हुई | इन दोनों अलंकारों का एक साथ सन्निवेश होने से यहाँ मालादीपक अलंकार है । 

टिप्पणी--रसिकरंजनाीकार ने बताया है कि कुछ विद्वान्‌ मालादीपक को अलग से अलंकार 
नहीं मानते । वे इसे दीपक तथा एकावछी का संकर मानते हैं। यदि संकर होने पर भौ इसे 
अलग अलूकार माना जायगा, तो अलंकारों के दूसरे संकर भी संकर में अन्तर्भावित न होंगे। 
रसिकरंजनीकार भारादीपक को अलग से अलंकार मानने की पुष्टि करते हैं। वस्तुत 
यह। दोपक अलंकार इसलिए नहीं माना जा सकता कि ( वक्ष्यमाण ) 'संग्रामांगण” इत्यादि पद्च 
में कोदण्डादि सभी प्रस्तुत हैं, जब कि दीपक में प्रस्तुताप्रस्तुत का एकथधर्माभिसंबंध पाया 
जाता है। अतः यहाँ प्रस्तुताप्रस्तुतैकपर्मान्चय दोपक नहीं है। यदि कोई यह कहे कि यहाँ 
प्रस्तुतैकरूपधर्मान्वय होने के कारण तुल्ययोगरिता मान लछी जाय, तो यह कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि फिर यहाँ तुल्ययोगितासंकर होगा। असल बात यह है कि मालादीपक के प्रकरण में 


मालादीपकालझ्वरः १७७ 





हृदयेन त्वयि स्थितिः कतेत्येवं वाक्यद्वयान्वयि। अतो दीपकम्‌ , ग्रहीतमुक्त- 


रीतिसद्भावादेकावली चेति दीपकेकावलीयोगः | 
यथा वा-- 


संग्रामाह्णमागतेन भवता चापे समारोपिते 
देवाकणंय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम्‌ | 
कोदण्डेन शराः, शरररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं, द 
तेन त्वं, भवता च कीतिरतुला, कीत्यों च लोकत्रयम्‌ | 
अन्र येन येन सहसा ययत्समासादितम” इति संक्षेपवाक्यस्थितमेक॑ 
समासादितम्‌” इति प्द॑'कोदण्डेन शरा:' इत्यादिषु षटस्वपि विवरणवाक्येषु 
तत्तदुचितलिड्जबचनवि परिणामेनान्वेतीति दीपकम्‌। शरादीनामुत्तरोत्तरविशेष- 
णाभावादेकावली चेति दीपकेकावल्लीयोग: || १०७॥ द 





चमत्कार अलंकार संकर की तरह दो या अधिक अलकारों के मिश्रण के कारण नहीं है। यहाँ 
कारक क्रिया वाले दीपक तथा एकावली का योग होने से विशेष चमत्कार पाया जाता है, अतः 
उसे अलरूग अलंकार मानना ठीक हे । 


अन्न केचित--?मालादीपक नालंकारान्तरं, किंतु अलुंकारद्यसंकरवद्दीपकोत्थापितत्वा- 
देकावल्यास्तयोः संकर एवं। अन्यथा अलंकारान्तरस्यापि संकरवहिर्भावापत्ते रित्याहुः। 
वस्तुतस्तु, नात्र दीपकसंभवः। उदाहरणे कोदण्डादीनाँ स्वेषामपि श्रस्तुतत्वेन प्रस्तुता- 
अस्तुतेकधर्मान्वयदीपकस्यात्र प्रसरायोगात्‌। न चास्तु प्रकृतंकरूपधर्मान्वयात्तत्ययोगितेति 
वाच्यम । तथात्वे तत्संकरापत्तेरिति। वस्तुतस्तु, नाज्नालंकारसंकरवत संकरमातन्रकृतो 
विच्छित्तिविशेषः । ! नियतदीपकेकावलीयोगक्ृतविच्छित्तिविशेषस्यालूुंकारांतरनिर्वाह्मत्वात्‌ 
इति ।? ( रसिकरंजनी 7० १७७-७८ ) 

यहाँ 'स्थितिः यह एक पद, कामदेव ने उसके हृदय में स्थिति की और उस हृदय ने 
तुममें स्थिति की, इस अकार दो वाक्यों के साथ अन्वित होता है। इसलिए यहाँ दीपक 
अलंकार है। साथ यहाँ यृहीत मुक्तरीति वाली एकावली भी है, अतः दीपक तथा 
एकावली का योग है । अथवा जेंसे-- 

'कोई कवि किसी राजा की प्रशंसा कर रहा है--हे देव, जब आपने संग्रामभूमि में 
आकर धनुष चढ़ाया, तो जिस जिस वस्तु ने जिस जिस वस्तु को प्राप्त किया, वह सुनो । 
( तुम्हारे ) धनुष ने बार्णों को आप्त किया, बार्णो ने शज्जुओं के सिर्रों को, शञ्जुओं के सिरों 
ने पृथ्वी को, पृथ्वी ने आपको, आपने कीति को, तथा कीति ने तीनों लछोर्कों को । 

यहाँ 'जिस जिस वस्तु ने जिस जिस वस्तु को प्राप्त किया? इस संक्षेपवाक्य में प्रयुक्त 
समासादितं! इस पद्‌ का अन्वय 'कोदण्डेन शराः आदि छुह्-ों विवरण वाक्यों के साथ 
उस उस वाक्य के कर्म के अनुकूछ लिग तथा वचन के परिणाम से अन्वय हो जाता है, 
अतः .यहाँ दीपकअलंकार है। इसके साथ शरादि उत्तरोत्तर पदार्थ के विशेषण हैं, अत 
यहाँ एकावली है। इस प्रकार इस पद्चय में दीपक तथा एकावली का योग होने से माला 
दीपक अलंकार है। 

टिप्पणी--इस संबंध में पण्डितराज जगन्नाथ का मत जान लेना आवश्यक होगा। 
धसालादीपक' की अलग से अलंकार नहीं मानते। वे वस्तुतः एकावली के उस भेद में जिसमें 


हि 


..._ ७६ सारालक्वारः 
उत्तरोत्तरमुत्कषे! सार इत्यभिधीयते । 


मधु मधुर तस्माच् सुधा तस्याः कवेबेच; ॥ १०८.॥ 
यथा वा-- . 
अन्तर्विष्णोख्लिलोकी निवसति फणिनामीश्वरे सोडपि शेते 
सिन्धो: सोडप्येकदेशे, तमपि चुलुकयां कुम्भयोनिश्चकार | 
धत्ते खद्योतलीलामयमपि नभसि, श्रीनूसिंहक्षितीर क्‍ 
त्वत्कीतं: कणनीलोत्पलमिद्मपि च प्रेश्षणीयं विभाति ।। 














-अकार-नन्‍रकरकन++“नन++ सी लानानकाकजननाक,. 


पूर्व पूव पदार्थ के द्वारा उत्तरोत्तर पदार्थ विशिष्ट होता है, इस अलंकार का समावेश करते हैं। 
( अस्मिश्र एकावल्या छितीये भेदे पूव॑ंपूरवः परस्य परस्योपकारः क्रियमाणों यद्येकरूपः 
स्थात्तदायमेव मारादीपकशब्देन व्यवहियते प्राची नेः। 7० ६२५ ) इसी संबंध में वे अप्पय 
द्वैक्षित का भी खंडन करते हैं, जो मालादौपक में दौपक तथा एकावर्ली का योग मानत्ते हैं, क्योंकि 
ऐसे स्थलों में प्रकृत अप्रकृत का योग नहीं पाया जाता जो दीपक अलंकार में होना आवश्यक 
है:--'इह च #<खलावयवानां पदार्थानां सादश्यमेव नास्ति इति कथ्थकारं दीपकताबाच 
श्रदधीमहि। तेषां प्रकृताप्रकतात्मकत्वविरहाच्व ।' ' 'एतेेन दीपककावलीयोगान्मालादीपक- 
मिष्यते? इति यदुक्त' कुअ॒लयानन्दक्ृता तद्आन्तिमात्रविक्सितमिति सुधीमिराकोचनी- 
यम )? ( रसगंगाधर प्‌ू० ६२५ )। दीपकालूुकार के प्रकरण में पण्डितराज ने 'संग्रामाँगणमा- 
गतेन भंवता चापे समारोपिते? इस उदाहरण की भी आलोचना की है, जिसे स्वयं मम्मट ने 
मालादीपक ( दीपक के भेद विशेष ) के उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया है। वे इस पच्च में 
दीपक अलंकार ही नहीं मानते । ( एतेन 'संग्रामांगण” '“इति प्राचीनानां प्य दीपकांशे5पि 
सदोषमेव। वहीं ए० ४४० ) इस पद में दीपक न मानने के दो कारण हैं, पहले तो यहाँ 
पदार्थों में प्रकृताप्रकृतत्व नहीं है, न उनमें कोई साइश्य ही है, अतः यह केवल एकावछी का ही 
भेद है; दूसरे यदि यहाँ साइश्य माना भी जाय तो भी यहाँ दीपकांश में दुष्टता है, क्योंकि 
यहाँ शरादि से 'समासादितं” पद का विभक्तिविपरिणाम तथा लिंगविपरिणाम से-|अन्वय होता है, 
अतः जिस तरह उपमा में लिंगादि विपरिणाम के कारण दोष माना जाता है, वेसे ही यहाँ भी दोष 
होगा। अतः यहाँ केवरू एकावली अलूकार है । 


४९. सार अलकझ्कार 
१०८--जहाँ अनेक पदार्थों का वणन करते समय उत्तरोत्तर पदार्थ को पू्व पूच पदार्थ 
. से उत्कृष्ट बताया जाय, वहाँ सार अलझ्भार होता है। जेसे, शहद मीठी होती है, अमृत 
उससे भी मीठा है, ओर कवि की वाणी उससे ( अम्ूत से ) भी मधुर है 

यहाँ शहद से अम्ठत की उत्क्ृष्टता बताई गई ओर उससे भी कवि के वचनों की, अतः 
सार अछड्भार है। अथवा जसे-- 

यह पद्च विद्यानाथ की एकावली से उद्छ्त है। कवि राजा नृसिंहदेव की प्रशंसा कर 
रहा है। हे राजन्‌ नृसिहदेव, यह समस्त ब्रेंलोक्य भगवान्‌ किष्णु के अन्तस ( उद्र ) में 
निवास करता है, ओर वे किष्णु भी शेष के ऊपर शयन करते हैं ( इस प्रकार शेष विष्णु 
से भी बड़े हैं ); वे शेषनाग भी समुद्र के केवल एक भाग में रहते हैं ( अतः समुद्र उनसे 
भी बड़ा है ), अग्स्यमुनि उस समुद्र को भी चुल्लू में पी गये (अतः अयगस्त्यमुनिं 





[खंख्यालक्वार के 











अय॑ ज्ाध्यगुणोत्कष: | 
अर्याध्यगुणोत्कर्षा यथा-- दीन सर, 
 ठृणाल्नघुतरस्तूलस्तूलादपि च याचकः। . 
बायुना कि न नीतोडसो मामयं प्राथेयेद्ति ॥ 
उभयरूपो यथा-- क्‍ 
गिरिमेहान्गिरेरब्धिमेहानब्घेनेभो महत्‌ | 
नमसोडपि महदूत्रद्म ततो5प्याशा गरीयसी | 
अत्र ब्रह्मप्यन्तेषु महत्त्व राध्यगुणः | प्रकरताथौशायामश्लाध्यगुणः॥१०५॥ 
४० यथासंख्यालड्डारः जा 
यथासंख्य॑ क्रमेणेव क्रमिकाणां समन्वयः । 
श॒त्र मित्र विपक्ति च जय रझ्जय भज्ञय ॥ १०६ ॥ 
और अधिक बड़े हैं ), ये अगस्त्यमुनि भी आकाश में केवल जुगनू की तरह चमकते 
रहते हैं ( इसछिए आकाश सबसे बढ़ा है), पर वह मंहान्‌ ( नीला ) आकाश भी 
तुम्हारी कीर्ति (-रसणी ) के कर्णावतंस नीलकमल सा प्रतीत होता है। अतः तुम्हारी 
कीर्ति इन सबसे महान्‌ है। कीर्ति की महत्ता के वर्णन से नुसिंहदेव की स्वयं की महत्ता 
व्यज्ित होती है। द 

यहाँ विष्णु से लेकर कीर्ति तक अत्येक उत्तरोत्तर वस्तु की पूर्व पूर्व वस्तु से उत्क्ृष्टता 
बताई गई है, अतः सार अलड्कार है। यहाँ तत्तत्‌ वस्तु के गुण प्रशंसनीय होने के कारण 
यह उत्कष श्लाध्यगुण है। अश्लाध्यगुण उत्कर्ष का उदाहरण निम्न है ;-- 

“5६ तिनके से भी हलकी होती है, और याचक ( भिखारी ) उससे भी हलका है। 
यद्यपि याचक बड़ा हलका होता है, फिर भी हवा उसे इसलिए उड़ाकर नहीं के जाती कि 
कहीं यह सुझसे याचना न करने लगे? । 

यहाँ तिनके से रुई की छघुता का उत्कर्ष बताया गया है, ओर रुई से भी याचक की 
रूघुता का उत्कर्ष; अतः सार अलझ्कार है। 

कभी कभी उसयरूप सार भी मिलता है,जहाँ एक साथ श्लाध्यगुणोत्कर्ष तथा अश्छा- 
ध्यगुणोत्कषं का समावेद् होता है, जेसे-- 

पर्वत महान है, किन्तु समुद्र उससे भी बड़ा है, और आकाश समुद्र से भी बहुत बड़ा 
है। बहा आकाश से भी महान है, किन्तु आशा ब्रह्म से भी अधिक बड़ी है। 

यहाँ पर्वत से लेकर बह्म तक श्लाध्यगुणोत्कर्ष पाया जाता है, किन्तु कवि के द्वारा 
प्रकृत रूप में उपात्त धनाशा की महत्ता बताने में उसका अश्लाध्यगुण संकेतित करना 
अभीष्ट है। अतः यहाँ दोनों का समावेश है । 

5 स ७४०. यथासंख्य अलड्ढार 

१०९---जहाँ कारक अथवा क्रियाओं का परस्पर क्रम से कारक अथवा क्रियाओं के साथ 
अन्वय घटित हो, वहाँ यथासंख्य अलड्जार होता है। जेसे, हे राजन्‌, तुम शज्जुओं को 
जोतो, मित्रों को अखन्‍न करो ओर विपत्ति का भड्ढ करो | 

यहाँ शत्रु, मित्र तथा विपत्ति रूप कम का जय, रकञ्षय, भज्ञय क्रिया के साथ क्रम से 





- अन्वय होता है, अतः यथासंख्य अलझ्भार है । 


१८० 'कुचलयानन्द्‌ः 
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१५०० 





अिकजरीरली जल: 


यथा वा-- जि 
शरणं कि प्रपन्नानि विषवन्मारयन्ति वा १ | 
न त्यज्यन्ते न भुज्यन्ते कृपणेन धनानि यत्‌ ॥ 
अमुं ्रमालझ्ार इति केचिब्याजहुः ॥ १०६ ॥ 
*१ पर्योयालड्रारः 
बिक ८". (७ लि. 
पर्यायो यदि पयोयेणकस्यानेकर्सश्रयः । 
पद्म मुक्‍त्वा गता चन्द्र कामिनीवदनोपमा ॥ ११० ॥ 


अन्नेकस्य कामिनीवदनसादश्यस्य ऋमेण पद्मचन्द्ररूपानेकाधारसंश्रयर्णं 
पयोय: | यद्यपि पद्मसंश्रयर्ण क्‌ण्ठतो नोक्तं, तथापि पद्म मुक्वा' इति तत्परित्या- 
गोक्त्या प्राक्‌ तत्संश्रयाक्षेपेण पयोयनिवोहः | अत एवं ( बालभारते )-- 
शणीबन्धस्त्यजात तनुतां सेवते मध्यभागः 
पद्भ्यां मुक्तास्तरलगतय:ः संश्रिता लोचनाभ्याम्‌ | 


अथवा जेसे-- द 
.. कझ्बूस छोग धन को न ॒तो छोड़ते ही हैं, न उनका उपयोग ही करते हैं। क्‍या धन 
कज्लूसों के शरण में आ गये हैं, इसलिए वे उन्हें नहीं छोड़ते, अथवा वे उन्हें विष की तरह 
मार देते हैं, इसलिए उनका उपयोग नहीं करते ? 

यहाँ धन का त्याग न करने की क्रिया (न त्यज्यन्ते, तथा उपयोग न करने की क्रिया 
( न भुज्यन्ते ) का अन्वय क्रमशः 'किं शरणं प्रपन्तानि? तथा “किं विषवन्मारयन्ति? के साथ _ 
घटित होता है,.अतः यथासंल्यालझ्भार है। 

इसी अलझ्जार को कुछ आलड्डारिकों ने क्रमालक्वार कहा है। 
५१. पर्याय अलड्ढार 

११०--जहाँ एक पदार्थ का क्रम से अनेक पदार्थों के साथ सम्बन्ध वर्णित किया जाय, 
वहाँ पर्याय अलद्भार होता है। जेसे, कामिनी के सुख की उपमा (रात्रि के समय ) कमल 
को छोड़कर चन्द्रमा में चली गई । 

यहाँ कामिनीमुख की उपमसा दिन में कमल में अन्वित होती थी, अब रात के समय 
वह चन्द्रमा में चली गई है, अतः सुख की उपमा का क्रम से अनेक पदार्थों में आश्रय होने 
से पर्याय अलड्भार हुआ । 

यहाँ एक पदार्थ-कामिनीवदनसाइश्य की क्रम से पद्मचन्द्ररूप अनेक आधारों में 
स्थिति बताई गई है, अतः पर्याय है । यद्यपि ऊपर की उक्ति में उसकी पद्मस्थिति वाच्यरूप 
में स्पष्टतः नहीं कही गई है, तथापि 'पद्म को छोड़ कर ( वह चन्द्र में चली गई है )? इसके 
द्वारा पद्म को छोड़ने के द्वारा कामिनीवद्नसाइश्य पहले पद्म में था, यह प्रतीत होता ही है, 
अतः उसकी पद्मस्थिति जाज्षिप्त हो जाती है और इस प्रकार पर्याय का निर्वाह हो 
जाता है। इसीलिये काव्यप्रकाशकार मस्मटाचार्य ने काव्यप्रकाश में पर्याय का निम्न 
उदाहरण दिया है । 

किसी नायिका के यौवनाविर्भाव की दशा का वर्णन है। योवन ने इस नायिका के 
शरीर के तत्तदड़ों के गुणों का परस्पर विनिमय कर दिया है । यौवन के कारण इस नायिका 
के एक अद्ग के गुण दूसरे अज्ज में तथा दूसरे अड्ज के गुण किसी अन्य में चले गये हैं । शेश- 
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धत्ते वक्षः कुचसचिवतामद्वितीयं तु वह 
तद्गात्राणां गुणविनिमयः कल्पितो यौवनेन ॥! 
इत्यत्र पयोय॑ काव्यप्रकाशकृदुदाजहार |. 
सबंत्र शाब्द: पयोयो यथा -- 
नन्वाश्रयस्थितिरियं तव कालकूट ! 
केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा ? | 
प्रागणेबस्य हृदये, वृषलच्मणो5थ, 
कण्ठे5घुना वससि, वाचि पुनः खलानाम्‌ || 
सर्वोष्ष्ययं शुद्धपर्याय: । 








वावस्था में इसका जघनस्थरू अत्यधिक पतला था, अब इसके जघनस्थल ने अपना पत-- 
लापन छोड़ दिया है और इसका मध्यभाग पतला हो गया है। पहले वचपन में इसकी 
गति बड़ी चञ्चलू थी, यह परों से इधर उधर फुदकती थी। अब इसकी पेरों की 
चम्बरूता नष्ट हो गई है ( परों ने अपनी चश्जरू गति को छोड़ दिया है ) और इसके नेत्रों 
ने चत्बलगति धारण कर ली है, इसके नेत्र अधिक चशत्चलू हो गये हैं। पहले इसका वक्त 
स्थल अकेला (अद्वितीय ) था, अब उप्ने कुर्चो की मित्रता ( कुर्चो की मन्त्रिता ) घारण 
कर ली है, अब इसके वक्षःस्थल में स्तनों का उभार हो आया है; ओर वक्तःस्थर की अद्ठि 
तीयता ( अकेलेपन ) को मुख ने धारण कर लिया है--मुख अद्वितीय ( अत्यधिक तथा 
अनुपम सुन्दर ) हो गया है । 

यहाँ तनुता, तरकूगति तथा अद्वितीयता इन तीन पदाथों के आश्रय क्रमशः जघन- 
स्थरू, चरण ओर वक्तःस्थल तथा मध्यभाग, नेत्र और मुख पर्याय से वर्णित किये गये हैं, 
अतः एक पदार्थ के अनेक संश्रयों ( आश्रयों ) का पर्याय से वर्णन होने के कारण यहाँ 
पर्याय अलड्जार हैं 

उपयुक्त दोनों उदाहरणों में अपर आधार के समाश्रय का स्पष्ट वर्णन किया गया है,. 
किन्तु पूव आधार का त्याग पूर्व आधार के समाश्रय की व्यक्षना करना है, अतः यहाँ 
अनेक संभ्रय वाच्य ( झाब्द ) न होकर गम्य है। जहाँ किसी पदार्थ की सर्वत्र सभी 
आश्रर्यों में स्पष्टतः स्थिति वर्णित की जाय, वहाँ शाब्द पर्याय होता है, जसे--- 

प्रस्तुत पच्च भन्नटकवि के अन्योक्तिशतक से दे । इसमें कवि ने हालाहलरू को सम्बोधित 
करके उसकी विशिष्टता का संकेत किया है। हे कालकूट ( हालाहरू विष ), यह तो 
बताओ, किस व्यक्ति ने तुमको उत्तरोत्तर विशिष्ट पद पर स्थित रहने की दशा का संकेत 
किया था ? वह कौन व्यक्ति था, जिसने तुम्हें इस बात का उपदेश दिया कि तुम तत्तत्‌ 
विशिष्ट पद पर क्रमशः आसीन होना ? पहले तो तुम समुद्र के हृदय में निवास करते थे, 
वहाँ से फिर शिव के गले में रहने रूगे ( हृदय से ऊपर गछा है, गले का हृदय से विशिष्ट" 
पद है ) और उसके बाद अब दु्टों को बाणी में-जिह्ना में ( जिह्ला कण्ठ के भो ऊपर है ). 
निवास कर रहे हो। 

यहाँ हालाहल की समुद्वहृदय, शिवकण्ठ तथा खलवाणी में क्रम से स्थिति वर्णित की 
गई है, अतः पर्याय है। यह सब पर्याय शुद्ध है। पर्याय पुनः दो तरह का होता है :-- 
सड्लोचपर्याय तथा विकासपर्याय । जहाँ आधार ( आश्रय ) का उत्तरोत्तर सझ्लोच हो वहाँ 
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संकोचपयोयो यथा-- 
प्रायश्वरित्वा वसुधामशेषां छायासु विश्रम्य ततस्तरूणाम्‌ | 
प्रीढिं गते संप्रति तिग्ममानों शत्यं शनरन्तरपामयासीत्‌ ॥। 
अन्न शेत्यस्योत्तरोत्तरमाधारसंकोचात्‌ संकोचपयायः | 
विकासपयोयों यथा-- 
बिम्बोष्ठ एव रागस्ते तन्बि ! पृथषमदृश्यत | 
अघुना हृदये5प्येष म्ृगशावाक्षि ! दृश्यते ॥ 


अत्र रागस्य पू्वोधारपरित्यागेनाधारान्तरसंक्रमणमिति विकासपयोयः ॥ ११०॥ 





सक्लोचपर्याय होता है तथा जहाँ आधार का उत्तरोत्तर विकास हो वहाँ विकासपर्याय होता 
है। सद्कोचपर्याय जेसे-- 

औष्म के ताप का वर्णन है । ग्रीष्म के कारण अब शीतलता नष्ट-सी हो गईं है। पहले 
शीतरता समस्त प्रथ्वी पर थी, धीरे धीरे सूर्योदय होने के बाद वह केवल वृक्षों की 
छायाओं में ही रह गई, और अब जब सूर्य अत्यधिक तेज से प्रकाशित होने छगा, तो वह 
शीरे धीरे पानी के बीच में जाकर छिप गई । 


यहाँ शेत्य के आधार क्रम से समस्त पृथ्वी, घृक्षों की छाया तथा जल हैं। यहाँ शत्य 
के आधार का उत्तरोत्तर सझ्लोच पाया जाता है, अतः सह्लोचपर्याय है। विकासपर्याय का 
उदाहरण निम्न 

'हे सुन्दरि, पहले तो यह राग ( छलाई ) केवल तुम्हारे बिम्बाधर ( बिम्बफल के 
समान लाल अधर ) में ही दिखाई देता था, हे हिरन के बच्चे के नेन्रों के समान नेत्र 
चाली, अब यह राग ( अनुराग ) तुम्हारे हृदय में भी दिखाई देने लगा है । 

यहाँ राग ( छलाई, अनुराग ) ने पहले आधार € बिस्बोष्ठ ) को छोड़कर अन्य आधार 
( हृदय ) में संक्रमण कर लिया है, जहाँ उसे बिम्बोष्ठ की अपेक्षा अधिक विकसित आधार 
मिला है, अतः यहाँ विकासपर्याय नामक भेद है। इस पद्य में राग” शब्द श्लिष्ट है। 

टिप्पणी--प्रण्डितराज जगन्नाथ ने रसगंगाषर में अप्पयदाक्षित के इसी उदाहरण को लेकर 
इसमें विकासपर्याय न मानते हुए लिखा है कि यह उदाहरण विकासपर्याय का नहीं है। 
. ( पण्डितराज ने पर्याय के संकोच तथा विकास ये दो भेद भी नहीं माने हैं । पर्याय वहीं माना 
जा सकता है, जहाँ प्रथम आश्रय का संबंध नष्ट हो तथा अपर आश्रय का संबंब स्थापित हो। 
५ब्िस्बोष्ठ एव रागस्ते! आदि में यह नहीं पाया जाता, नायिका के बिंवाघर का राग नष्ट हो गया 
है, ऐसा नहीं कहा जासकता | मम्मट के द्वारा दिये गये उदाहरण “श्रोगीबन्ध” आदि तथा रुय्यक के 
द्वारा उदाहत पद्म 'नन्‍्वाश्रयस्थिति रिय॑? इत्यादि में यही बात पाई जाती है। साथ ही इस अलंकार 
के लक्षण में प्रयुक्त 'ऋम? पद मी इसका संकेत करता है। अप्पयदीक्षित के इस उदाहरण में वस्तुतः 
व्तार!ः अलंकार है, जिसे रलाकर आदि आहलूंकारिक वर्धभानक अलंकार कहते हैं, अप्पयदीक्षित ने 
उस अलंकार का तो संकेत किया ही नहीं । 

यत्त-बिग्बोष्ठ एव रागस्ते'"“***** * इति कुवलयानन्दुकृता विकासपर्यांयो निजगदे, 
तच्चिन्त्यम्‌ । एकसम्बन्धनाशोत्तरमपरसम्बन्धे पर्यायपदुस्य छोके प्रयोगात्‌, 'श्रोणीबन्धस्त्य- 
जति तनुतां सेवते मध्यभाग? इति काव्यप्रकाशोदाहते, प्रागणंवस्यथ हृदये--? इत्यादि 
सवस्वकारोदाह्नते च तथेव इृष्ट्वाच्च अस्मिननलदड्भारलज्षणेडषपि ऋमपदेन ताइशविवज्ञाया 
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० . १22 सोडपि $ 

एकस्मिन्‌ यद्यनेक॑ वा पयोयः सोडपि समत:।। 
अधुना पुलिन तत्र यत्र खोतः पुराउ्जनि ॥ १११॥ 
यथा वा-- क्‍ आए आओ 
पुराउभूदस्माक प्रथममविभिन्ना तलुरियं, 

: ततो लु ख॑ ग्रेयान्‌ , बयमपि हताशाः प्रियतमाः | 

इदानीं नाथस्त्वं, बयमपि कलत्र किमपरं, ७ डर 

हतानां ग्राणानां कुलिशकठिनानां फलमिदम्‌॥ « 

अन्र दम्पत्यो: प्रथममभेदः, ततः प्रेयसीप्रियतममभाव: ततो भायोपतिभाव 

इत्याघेयपयोयः ॥ १११ ॥ द 


है 33 अक:50 6 कप 30 ही वि की अकाल 
ओचित्यात्‌ तस्मादत्रेकविषयः सारालक्वार उचितः, य॑ र॒त्नाकरादयों वधमानकालझ्लारमास- 
नन्ति स चायुष्मता नोइझ्लित एवं । ं ( रसगनज्नाधर ए० ६४७ ) 

जहाँ एक ही आधार में अनेक पदार्थों का क्रम से वर्णन किया जाय, वहाँ भी पर्याय 
होता है। जैसे, जहाँ पहले नदी का खोत था, वहाँ आज नदी का तीर हो गया है। 

टिप्पणी--पण्डितराज ने कुबलयानन्दकार के अधुना पुलिनं तत्न यत्र खोतः पुराभवत्‌ः 
में पर्याय अलंकार नहीं माना है, क्योंकि लौकिक वाक्य की भाँति यहाँ कोई चमत्कार नहीं है। 

( एवं स्थिते 'अधुना पुलिनं तत्र यत्र खोतः पुराभवत? इति कुबलयानन्दगतसुदाहरणं 
ध्यत्र पूर्व घटस्तन्नाधुना पट इति वाक्यवल्ञौकिकोक्तिमात्रमित्यनुदाहायमेव | ) 


( रसगंगाधर ४० ६४८ ) 
इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण उत्तररामचरित का निम्न पद्च है :-- । 


पुरा यत्र खोतः पुलिनमघुना तन्न सरिता 
विपर्यासं यातो घनविरलभावः चितिरुहाम्‌ । 
बहोदुंट कालादपरमिव मन्ये वनमिदं ड़ 
निवेशः शेलानां तदिदमिति बुद्धि द्ढ्यति ॥ द 
एक आधार में अनेकों आधेयों के क्रम से वर्णन वाले पर्याय अलंकार के भेद का 
उदाहरण निम्न हैंः-- द 
कोई नायिका अपने प्रति रूक्ष व्यवहार वाले नायक की चेष्टा की व्यञ्ञना कराती हुई 
कह रही हैः--पहले तो हमारा प्रेम इतना गहरा था कि हमारा शरीर एक था, लेकिन 
धीरे धीरे वह व्यवहार समाप्त हो गया और तुम प्रिय बन गये, हम प्रियतसा | प्रेम की 
अद्वेतस्थिति का अनुभव करने के बाद जब तुम्हारा मन भर गया, तो हमारा मन एक न 
रह सका, पर फिर भी किसी तरह प्रिय-प्रेयसी वाला व्यवहार बना रहा, तुम सुझे प्रयसी 
समझते रहे, में तुम्हें प्रिय। यदि वह स्थिति भी बनी रहती तो ठीक था, पर झुझे तो इससे 
भी अधिक दुःख सहना था। तुम्हारा व्यवहार बदरूता गया, तुम मुझे 'कलन्नः ( खरीदी 
हुई दासी के समान पत्नी ) समझने लगे, में तुम्हें 'नाथः ( मालिक )। इससे बढ़कर मेरे 
लिए और दुःख हो ही क्या सकता है ? यह तो मेरे प्रा्णो का दोष है कि मैं इस व्यवहार 
परिवर्तन के बाद भी जी रही हूँ । यह सब में अपने वज्कठोर पग्रा्ों का फल भोग रही हूँ । 
यहाँ पहले आधार ( दग्पति ) में अभिन्नता थी, फिर प्रेयसी प्रियतमभाव हुआ, फिर 
कलछत्र और नाथ ( भार्यापति ) का भाव, इस प्रकार एक ही आधार में क्रम से अनेकों 
आधेयों की स्थिति वर्णित की गई है, अतः यह भी पर्याय अलंकार का भ्रकारान्तर है। 


३ लेकर नम कनकनपकतमाकमभमकानी' 
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४४ परिवृत्यलड्ारः द 
परिवृत्तिविनिमयों न्‍्यूनाभ्यधिकयोर्मिथः॥ 
जग्राहैक शरं मुक्त्वा कटाक्षात्स रिपुश्रियम्‌ ॥ ११२ ॥ 
यथा बा-- 
तस्य च प्रवयसो जटायुषः स्वर्गिणः किमिव शोच्यते5घुना ? | 
येन जजरकलेबरव्ययात्‌ कीतमिन्दुकिरणोज्ज्वलं यशः ॥ ११२॥ 
४३ परिसंण्यालड्वारः 
परिसंख्या निषिध्येकमेकस्मिन्‌ वस्तुयंत्रणम्‌ । 
स्नेहक्षयः प्रदीपेषु न स्वान्तेषु नतश्रवाम्‌॥ ११३ ॥ 


५२, पस्वित्ति अलूुकार 


११२--सम, न्‍्यून या अधिक पदाथ जहाँ परस्पर एक दूसरे का विनिमय करे, वहाँ 
'परिवृत्ति अलंकार होता है। जेसे, उस राजा ने कटाक्ष के साथ एक ही बाण छोड़ कर शत्रु 
की राज्यकच्मी को अहण कर लिया । की द 
यहाँ राजा ने एक बाण के बदले शत्रु राजा की रूच्मी को अहण किया है, अतः बाण 
'एवं रिपुश्री का विनिमय होने से परिबृत्ति अलुंकार हुआ | 
.. टिप्पणी--रसगंगाघर में पण्डितराज ने परिवृत्ति अलंकार के दो भेद माने हैं:--'समपरि- 
बृत्ति तथा विषमपरिवृत्ति! श्नके पुनः दो-दो भेद होते हैं :--समपरिवृत्ति में उत्तम का उत्तम के 
साथ विनिमय तथा न्यून का न्यून के साथ विनिमय ! इसी प्रकार विषमपरिवृत्ति में, उत्तम का 
न्यून के साथ विनिमय तथा न्यून का उत्तम के साथ विनिमय | ( सा च तावद्विविधा-समपरि- 
-क्ृत्तिविंषमपरिवृत्तिश्रेति । समपरिद्धत्तिरपि हिविधा उत्तमेरुत्तमानां, न्यूनेन्यूंनानां चेति। 
विषमपरिवृत्तिरपि तथा--उत्तमेन्यूनानां, न्यूनेरुत्तमानां चेति | ( रसगंगाधर ५० ६४८ ) 


अथवा जेसे-- है क्‍ 
जिस जटायु ने अपने जर्जर शरीर को देकर चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल यज्ञ 


को खरीदा, उस बुद्ध जटायु के मरने पर आप शोक क्यों कर रहे हैं ? 
.._( परिवृत्ति का अर्थ खरीदना होता है, इसीलिए पण्डितराज ने परिवृत्ति का अर्थ करते 
समय रसगंगाधर में कहा है--क्रय इति यावत्‌ ! ) 
५३. परिसंख्या अलंकार 

११३--किसी पदार्थ का एक स्थान पर अभाव बताकर ( उसकी स्थिति का निषेध 
कर ) अन्य स्थान पर उस पदार्थ की सत्ता बतानाईपरिसंख्या अलंकार होता है। जेसे- 
'श्मणियों के हृदय में स्नेह ( प्रेम ) का क्षय नहीं हुआ था, किंतु दीपकों में स्नेह ( तल ) 
का ज्ञय हो गया था !। ्््ि 

यहाँ श्लेष से स्नेह के अनुराग तथा तेल दोनों अर्थ होते हैं। यहाँ उसका कामिनियों 
'में अभाव निषिद्ध कर उसकी सत्ता दीपक में बताई गई है, अतः परिसंख्या है। 
( परिसंख्या शब्दकी व्युत्पत्ति करते समय परि शब्द्‌ का भथ त्याग तथा संख्या का अर्थ 
बुद्धि छेना होगा । इस प्रकार पूरे पद्‌ का अर्थ त्याग पूर्ण बुद्धि' होगा। ) है 


परिसंख्यालड्भार १८०७ 








यथा वा-- 
विलह्ल्‍यन्ति श्रुतिवत्में यस्यां लीज्ञावतीनां नयनोत्पलानि |. 
बिभति यस्यामपि वक्रिमाणमेको महाकालजटाधेचन्द्र:॥ 
आद्योदाहरणे निषेधः शाब्दः, छितीये त्वाथें: ॥ ११३ ॥ 


अथवा जेसे-- क्‍ 

उज्जयिनी का वर्णन है। जिस पुरी में केवल छीछावती रमणियों के नेन्न रूपी कमल ही 
श्रुतिवत्म का रूंघन करते थे ( कानों को छूते थे) अन्य कोई भी श्रुतिवर्त्म ( वेदमाग ) का 
उल्लंघन नहीं करता था, तथा उस पुरी में केवल महाकाल शिव के जटाजूट का चन्द्रमा ही 
वक्रिमा धारण करता था, कोई भी व्यक्ति कुटिछ न था। 

यहाँ 'श्रुतिवत्म! तथा “वक्रिमा? के अर्थ क्रमशः 'वेदमार्ग” ओर 'कार्नों की सीमा? तथा? 
'क्ुटिलता' और '(टेढ़ापन” हैं। यहाँ प्रथम अर्थ का निषेध कर रमणियों के नयन तथा 
शिवजटा में स्थित चन्द्रमा के पक्ष में उसकी सत्ता बताई गई दे । किंतु इन शब्दों के. 
हृथथंक होने से वहाँ कोई भी व्यक्ति वेदविरोधी एवं कुटिल न था, यह निषेध भी गम्यमान 
होता है। इस अकार यहाँ यह निषेध साक्षात्‌ शब्दोपात्त न होकर केवल अर्थगम्य है । 

यहाँ प्रथम उदाहरण में शाब्दी परिसंख्या है, क्योंकि रमणियों के हृदय में स्नेहज्षय का 
शब्दतः निषेध किया गया है, दूसरे उदाहरण में आर्थी परिसंख्या है । 


टिप्पणी--रुव्यक ने इसके चार भेद माने हैं। सर्वप्रथम प्रउ्नपू्विका तथा छुद्धा ये दो भेद 
दिये हैं, तदनन्तर प्रत्येक के शाब्दी तथा आर्थी । ( सा चेषा प्रश्नपूर्विका तदन्यथा वेति प्रथम 
द्विधा। प्रत्येक च वर्जनीयत्वेउस्य शाब्द्त्वार्थत्वाभ्यां :द्वविध्यमिति चतुःप्रमेदाः॥ अलंकार- 
सर्वस्व 7० १९३ )। प्रश्नपूविका शाब्दी परिसंख्या तथा आर्थी परिसंख्या के[उदाहरण निम्न हैं:-- 

(५१ ) कि भूषण सुद्ठमत्र यशो न रत्नं कि का्यमायंचरित सुकृतं न दोषः। 

. कि चचुरप्रतिहतं घिषणा न नेत्र जानाति कस्त्वदूपरः सदसद्विवेकम ॥ 

( २ ) किमासेव्यं पुंसां सविधमनवर्य ग्ुसरितः 

किसेकान्ते ध्येयं चरणयुगलं कोस्तुमभ्गतः । 
किमाराध्यं पुण्य किमभिलूषणीयं च करुणा 
यदासक्त्या चेतो निरवधि विमुकत्ये प्रभवति ॥ 

रुव्यक ने शुद्धा परिसंख्या के आ्थी वाले उदाहरण में वही उपयुद्ध्ृत पद्चय दिया है जो दीक्षित 
ने दिया है। परिसंख्या में प्रायः 'छेषगित होने पर ही विशेष चमत्कारवत्ता पाई जाती है। 
सुबन्धु, बाण तथा त्रिविक्रम भट्ट परिसंख्या के प्रयोग के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। परिसंख्या के 
कुछ उदाहरण निम्न हैं :-- 

(१) यस्मिश्रव राजनि जितजगति पालयति महीं चित्रकर्मंसु वर्णसंकरा'“*'छन्रेणु 
कनकद॒ण्डा:' '” ' “न अजानामासन्‌। यस्य च'*“''अन्तः्पुरिकाकुन्तलेषु भंगः नूपुरेणु 
मसुखरता अभूत्‌ | ( कादम्बरी ) ह 

. इस उदाहरण के प्रथम वाक्य में शाब्दी शुद्धा परिसंख्या है, द्वितीय वाक्य में आर्थी शुद्धा 
परिसंख्या है । 

(२) यत्र च गुरुब्यतिक्रम॑ राशयः, मान्राकरुह लेखशालिकाः, मित्रोदयद्वेषमरुकाः,, 
अपत्यत्यागं को किलाः, बन्धुजीवविधातं ग्रीष्मद्विसाः कुवन्ति न जनाः । ( नरूचम्पू ) 

: इस उदाहरण में शाब्दी शुद्धा परिसंख्या है। 
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४७ चघिकदपालड्ारः$ 
विरोधे तुल्यबलयोविंकल्पालंकृतिमेता । 


सद्यः शिरांसि चापान्वा नमयन्तु महीश्षुज/॥ ११४ ॥ 
अन्न संधिविग्रहप्रमाणप्राप्तयोः शिर्ध्रापनमनयोयुंगपदुपस्थितयोयुगपत्कतुम- 
शकक्‍्ययोविकल्पः | 
यथा वा-- 
पतत्यविरतं वारि नृत्यन्ति च कलापिन: | 


५४, विकल्प अलड्भार 

११४---जहाँ कवि अपनी वचनचातुरी के द्वारा समान बलवाले दो विरोधी पदार्थों 
का एक साथ वर्णन करे, वहाँ विकढप अलझ्भार होता है। जसे, ( कोई राजा अन्य राजाओं 
को यह सन्देश सेजता है ) या तो राजा छोग ( अधीनता स्वीकार कर ) अपने सिर 
झुका दें या ( युद्ध के लिए तेयार होकर ) धनुर्षों को झुका द्‌। 

टिप्पणी--क्राव्यप्रकाशकार मम्मठाचाये ने विकल्प अलंकार को नहीं माना है। उद्योतकार 
'नागेश ने काव्यप्रद्येप की टीका में इसका संकेत करते हुए बताया है कि विकल्पालुंकार में कोई 
चमत्कार नहीं होता, अतः इसमें हारादि की तरह अलंकारत्व नहीं माना जा सकता। कुछ लोग 
ऐसे स्थलों पर सन्देह अलंकार मानते हैं जिसमें 'मात्सयेमुत्साये की तरह निश्चय व्यंग्य है। 

यत्त 'इह नमय शिरः कलिंगवद्ठा समरमुखे करहाटवद्धनुर्वा? इत्यन्र विकल्पालक्वारः 
पृथगेव । वा शब्दश्नान्न कल्पान्तरपरः। असामर्थ्य कलिड्ननपतिवच्छिरों नमय, सति सामथ्ये 
करहाटनुपतिवद्धनुनमयेत्यर्थात्‌। व्यवस्थितश्रायं विकल्प इति। तन्न । वर्णनीयोत्क्षोना- 
घायकल्वेनेतस्यालकझ्वलारत्वे मानाभावात्‌ | उपकुवेन्ति त॑ं सन्‍्तमित्यादिसामान्यलक्षणासावात्‌ । 
एतेन नमनरूपेकक्रियाकमेंकल्वेनोपम्यं गम्यमानमलझ्वारता बीजमित्यपास्तम्‌ ॥। ताइशोौ- 
'पम्यस्थाचारुत्वाच्च । अन्ये तु अन्रापि सन्देह एवं व्यंग्यस्तु निश्चयों मात्सयसुत्सायेंतिव- 
दित्याहुः !? काव्यप्रकाश ( उद्योत टीका ए० ४६४ )। इस सम्बन्ध में यह संकेत कर देना आवश्यक 
होगा कि अलंकारसबस्वकार रुथ्यक ने विकल्प को अहूग अलंकार माना है। तुल्यबलविरोधो 
विकल्पः ( अलंकरारसवेस्व ए० १९८ )। इसके संकेत में रुव्यक ने बताया है कि यह अलंकार 
यच्पि प्राचीनों ने नहीं माना है, पर समुच्चय अलंकार का विरोधी होने के कारण हमने दिया है। 
तस्मात्समुच्चयग्रतिपत्षभूतो विकल्पाख्यो5लझ्डार पूर्वरकृतविवेकोउन्न दर्शित इत्यवगन्तव्यम्‌ 
( वही' ५० २०० ) रुव्यक ने इसका एक उदाहरण '"भक्तिप्रहविकोकनप्रणयिनी'*“*'युष्माक्क 
कुरुतां भवातिशमन नेत्रे तलुर्वा हरेः दिया है, जिसमें पण्डितराज विकल्प नहीं मानतें। 
क्योंकि हरि का शरीर तथा नेत्रद्वय दोनों में मवातिशमनक्रिया के सम्बन्ध में कोई परस्परविरोष 
नहीं पाया जाता। तब्चिन्वयम्‌। भवातिशमने तनुनेन्नद्न्द्रयोहयोरपि युगपत्कतृत्वे विरोधा- 
भआावात्‌ विकल्पानुत्थानात्‌ । ( रसगंगाघर १० ६५५९ ) 

यहाँ सन्धि अथवा विग्रह ( युद्ध ) से संबद्ध शिरोनमन या चापनमन दोनों का 
एक साथ वर्णन किया गया है। शज्ञु राजा दोनों कार्यों को एक साथ नहीं कर सकता 
क्योंकि ये तुल्यबल तथा परस्पर विरुद्ध काय हैं, अतः इनका युगपत्‌ वर्णन करने के 
कारण यहाँ विकल्प अलझ्ढर है। क्‍ 

अथवा जसे-- 


कोई विरहिणी कह रही है । इस वर्षाकाल में निरन्तर जलबृष्टि हो रही है ओर मयूर 


समुच्चयालझ्वारः इ८७ : 


अद्य कान्‍्तः कृतान्तो वा ढुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ 
प्रियसमागमश्चेन्न मरणसाशंसनीयं, मरणे तु न प्रियसमागमसंभवइति 
सयोराशंसायां विकल्प: ॥ ११४ ॥ 
४५ समुचयालड्ारः 

बहूनां युगपद्भावभाजां शुम्फ! समुच्चयः । 

नश्यन्ति पश्चात्पश्यन्ति त्रस्यन्ति च मवद्द्विप: ॥ ११५ ॥ 
अविरोधेन संभावितयोगपद्यानां नाशादीनां गुम्फनं समुच्चयः | 

यथा वा-- 
बिश्राणा हृदये त्वया विनिहितं प्रेमाभिधानं नव॑ 
शल्य यद्विदधाति सा विधुरिता साधो ! तदाकण्यताम्‌ | 











नाच रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रिय का वियोग सुझे अत्यधिक दुःख दे रहा है। इस दुःख 
का अन्त या तो प्रिय ही ( आकर ) कर सकेगा, या स्वयं यमराज ही ( मुझे मारकर )। 
.. यहाँ प्रियलमागम तथा मरण इन दो विरोधी तुस्यब॒क पदार्थों का विकल्प है। यदि 
प्रियसमागम होगा तो मरण नहीं होगा, यदि मरण होगा तो प्रियसमागम संभव 
नहीं है, इस प्रकार इन दोनों की युगपत्‌ स्थिति के कारण यहाँ विकल्प अलड्ढार है। 

( विकल्प अलक्लार वच्यमाण समुच्चय अलझ्लार का ठीक उसी तरह उल्टा होता है, 
जेसे व्यतिरिक अलझ्लार उपमा का उल्टा होता हैः--अय॑ च समुच्चयस्य प्रतिप्षमूतो 
व्यतिरेक इवोपसायाः ( रसगंगाधर ए० ६५७ ) » ह 

५५. समुच्य अलऊ्ढार 

११५--जहाँ एक ही वस्तु से संबद्ध अनेकों पदार्थों का एक साथ गुंफन किया गया हो, 
वहाँ समुच्चय अलझ्डार होता है । ( यह समुच्चय अनेक गुण, अनेक क्रिया आदि का पाया 
जाता है । ) जेसे हे राजन्‌ आपके शत्र॒ पहले राज्यच्युत होते हैं, पीछे देखते हैं तथा 
आपसे डरते हैं । 

टिप्पणी--मम्मट ने समुच्चय अलंकार वहाँ माना है, जहाँ किसी कार्य के एक साधक ( हेतु ) 
के होने पर अन्य साधक भी उपस्थित हो। तत्सिद्धिहितावेकस्मिन्‌ यत्रान्यत्तत्करं भवेत्‌। समु- 
घयोडसो ( काव्यप्रकाश १०-११६ )। यही परिभाषा विश्वनाथ की है, जिसने लक्षण में 'खलेक- 
पोतिकान्याय? का संकेत कर इसे और स्पष्ट कर दिया है। 

समुच्चयोज्यमेकस्मिन्सति कार्यस्य साधके। 
खलेकपोतिकान्यायात्तत्करः स्थात्परोडपि चेत्‌ ॥ ( साहित्यदर्षण ) 
यहाँ शत्रु राजाओं के सम्बन्ध में एक साथ राज्य से च्युत होने, पीछे देखने तथा 
डरने इन अनेक क्रियाओं का एक साथ वर्णन किया गया है, अतः समुच्चय अछक्लार है। 
अथवा जेसे-- द 

कोई दूती किसी नायक से विरहिणी नायिका की दशा कह रही है। हे सजन युवक, 
तूने जिस प्रेम नाम वाले नये बाण ( शल्य ) को उस नायिका के हृदय में छोड़ा, उस 
बाण को घारण करती हुई वह विरहिणी ,नायिका जो कुछ कर रही है उसे सुन ले। 


१८८ द कुवलूयानन्दः 





शेते शुष्यति ताम्यति प्रलपति शम्लायति प्रेड्डति 
: अआम्यत्युल्लुठति प्रणश्यति गलत्युन्मूच्छेति त्ुब्धति॥ 
अत्र कासांचिक्ियाणां किंचित्कालभेदसंभवेडपि शतपत्रपत्रशतभेदन्यायेन 
यौगपद्य॑ विरहातिशयद्योतनाय विवक्षितमिति लक्षणानुगतिः॥ ११५॥ 
अहं ग्राथमिकाभाजामेककायोन्वयेडपि सः।.. 
कुल रूप वयो विद्या धनं च मदयन्त्यम्म्‌ ॥ ११६ ॥ 


यत्रेकः कार्यसिद्धिहेतुत्वेन प्रक्रान्तस्तत्रान्येडपि यद्यदमहमिकया 'खलेकपोत- 
न्यायेन तत्सिद्धि कुबेन्ति सोषपि समुच्चयः | यथा मदे आभिजात्यमेकं समन 
कारणं ताहगेव रूपादिकमपि तत्साधनत्वेनावतरतीति | द 
यथा वा-- क्‍ 
प्रदान अच्छन्न॑ ग्रहमुपगते संश्रमविधि- 
' निरुत्सेको लक्ष्म्यामनभिभवगन्धाः परकथाः | 





वह सोती है, सूखती हे, जलती है, चिल्लाती हे, कुम्हलाती है, कॉपती हे, घूमती है, 
लोटती है, नष्ट हो रही है, गर रही है, मूर्छित हो रही है तथा टूट रही है । | 

यहाँ नायिकागत अनेक क्रियाओं का एक साथ वर्णन किया गया है। यहाँ कई क्रियाएँ 
एक साथ नहीं की जा सकती, अतः उनमें कालभेद का होना संभव है, तथापि कविने 
शतपन्नपत्रभेदन्‍्याय के आधार पर विरहिणी नायिका के विरहाधिक्य को सूचित करने के. 
लिए सबका एक साथ वर्णन कर दिया है। इस सरणि को मानने पर इस उदाहरण में 
समुच्चय का लक्षण घटित हो जाता है | क्‍ 

टिप्पणी--पंडितराज जगन्नाथ ने भी इस बात को पुष्टि करते हुए कहा है:--'तेन किंचित्का- 
लभेदे5पि न समुच्चयभड्ठः ।? ( रसगंगाघर ५० ६६१ ) 

११६--अब समुच्य के दूसरे भेद को बताते हैं :- 

जहाँ अनेक हेतुओं से किसी एक कार्य की उत्पत्ति हो सकती हो और कवि उस स्थान 
पर सभी हेतुओं का एक साथ इस तरह वर्णन करे, जेसे प्रत्येक हेतु अपने आप को प्राथमिकता 
देता हुआ अहमहमिका कर रह! हो, वहाँ भी समुच्चय अलंकार होता है। जेसे, इस व्यक्ति 
को कुछ, रूप, वय, विद्या तथा धन के कारण घमण्ड हो रहा है। 

जहाँ एक ही वस्तु काय सिद्धि के कारण के रूप में पर्याप्र हो ओर वहाँ अन्य कारण भी 
खलेकपोतिकान्याय से अहमहमिका से उस कार्य की सिद्धि करें, वहाँ भी समुच्चयाहोता है। 
जेसे उपर्युक्त उदाहरण में अकेला अभिजात कुल ही व्यक्ति को धमण्डी बना देता है, रूपादि 
भी इसी तरह व्यक्ति को घमण्डी बनाने के कारण है, उनको भी यहाँ मद के साधन के 
रूप में वर्णित किया गया है। अतः यहाँ समुच्चय का अन्यतर भेद है। अथवा जेसे--- 

शुप्त दान देना, घर में आये अतिथि का सम्मान करना, सम्पत्ति के होने पर भी मद 
न करना, दूसरों की बात करते समय निंदा की गंध न आने देना, किसी का उपकार 
करके चुप रहना ( उपकार करने की डींग न मारना ), सभा के समक्ष ( लोगों के सामने ) 
भी अन्य व्यक्ति के द्वारा किये उपकार को स्वीकार करना तथा शास्त्रों में अत्यधिक प्रेम. 
रखना, ये सब लक्षण किसी व्यक्ति के कुलीनस्व का संकेत करते हैं।! 5 मी 


कारकदीपकालझ्भारः १८९ 








प्रियं कृत्वा मौन॑ सदसि कथन चाप्युपक्रतेः 
श्रुतेउत्यन्तासक्ति:' पुरुषमभिजातं प्रथयति ॥ ११६॥ 
४६ कारकदीपकालड्वारः 
ओर $ 
क्रमिकेकगतानां तु गुम्फ। कारकदीपकम । 
गच्छत्यागच्छति पुनः पान्थः पश्यति पृच्छति ॥ ११७ ॥ 
यथा वबा-- ध 
निद्राति स्लाति मुझे चलति कचभरं॑ शोषयत्यन्तरास्ते 
दीव्यत्यक्षेने चायं गदितुमबसरो भूय आयाहि याहि | 
इत्युदण्डे: प्रभूगामसक्द्धिकतेबोरितान्‌ द्वारि दीना- 
नस्मान्‌ पश्याब्धिकन्ये ! सरसिरुहरुचामन्तरद्ञेरपानेः ॥ 
आद्योदाहरणे श्रुतस्य पान्थस्य कतेकारकस्येकस्थ गमनादिष्वन्वयः हितीये 
त्वध्याह्नतस्य प्रभुकतृकारकस्य निद्रादिष्वन्वय इत्येकस्यानेकवाक्याथो न्वयेन दीप- 
कच्छायापत्त्या कारकदीपक प्रथमसमुच्चयप्रतिद्वन्द्रीदम्‌ ॥ ११७ ॥ 


यहाँ प्रच्छुन्नदानादि में से केवल एक पदाथ भी व्यक्ति के कौलीन्य का हेतु है, पर यहाँ 
समस्त हेतुओं का समुच्चय पाया जाता है। 

टिप्पणी--श्सी का अन्य उदाहरण यह है:-- 

पाटीरबुभुजंगपुंगवसुखोद्धूता वपुस्तापिनो, 
वाता वान्ति दहन्ति लोचनमसी ताम्रा रसालदुमाः । 
श्रोन्ने हन्त किरन्ति कृजितमिसे हालाहलं को किला, 
बाला बालम्णालकोमरूतनुः आणान्कर्थ रक्ततु ॥ ( रसगंगाधर ) 
५६, कारकदीपक अलकार 

११७--जहाँ एक कारक गत अनेक क्रियाओं का युगपत्‌ वर्णन हो, वहाँ कारकदीपक 
नामक अलंकार होता है। जेसे राहगीर जाता है, फिर लौटकर आता है, देखता है और 
पूछता है । 

. यहाँ एक कारण के साथ गमनादि चार क्रियाओं का एक साथ वणन किया गया है। 

( अन्य आलंकारिकों ने इसे अछग से अलंकार न मानकर दीपक अलंकार का ही एक सेद्‌ 
माना है । ) 

अथवा जेसे-- क्‍ 

कोई कवि छच्मी की आर्थना कर रहा है। हे समुद्र की पुत्रि, कमर के समान कांति 
वाले अपने अपांगों से उन हम लोगों की ओर देखो, जिन द्रिद्वों को राजाओं के द्रवाजों 
पर भिज्षा के लिए उपस्थित होते समय उद्दण्ड अधिकारियों ( द्वारपालादि ) के द्वारा यह 
कह कर बार बार रोक दिया जाता है :--वे सो रहे हैं, नहा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, 
बाहर जा रहे हैं, बालों को सुखा रहे हैं, जनाने में हैं, पासे ( जुआ ) खेल रहे हैं, यह 
समय अज करने का नहीं है, फिर आना, लौट जाओ ।? 

प्रथम उदाहरण में 'पान्थ' इस कर्ता कारक को गमनादि अनेकों क्रियाओं में अन्वय 
घटित होता है। दूसरे उदाहरण में पूर्वांध का कर्ता राजा ( अभ्लु ) अध्याहत ( जाक्िप्त ) 


१९० द कुवलयानन्दः .. 





४७समाध्यलड्ञारर/ 
समाधि! कार्यसोकय कारणान्तरसंनिभे! । 
उत्काण्ठता च्‌ तरुणी जगामास्त च भानुमान्‌ू ॥ ११८ ॥ 


यथा वा ( काव्या० २२९९ ),-- ह 
मानमस्या निराकतु पादयोर्म पतिष्यत: | 
उपकाराय दिश्टयतदुदीण घनगजितम्‌ | 


केनचिदारिप्सितस्य कायस्य कारणान्तरसब्निधानायत्सोकय तत्सम्यगा- 
धानात्‌ समाधि: | द्वितीयसमुश्चयप्रतिइ्वन्द्दी अय समाधि: | तत्र हि बहूनां प्रत्येक 
समथोनां खलेकपोतकन्यायेन युगपत्कायंसाधनत्वेनावतारः । अन्न त्वेकेन कार्य 
समारिप्सितेडन्यस्यकाकतालीयन्यायेनापतितस्य तत्सीकयोघायकत्वमात्रम्‌ | 
अन्रोदाहरणमू--उत्कण्ठितेति | उत्कण्ठेव प्रियाभिसरणोे पृष्कलं कारणं नानन्‍्ध- 
कारागमनमपेक्षते | 'अत्यारूढो हि नारीणामकालज्ञो मनोभवः” इति न्यायात्‌ | 





कर लिया जाता है, उसके बाद “निद्वादि क्रियाओं के साथ उसका अन्वय होता है । इस 
लिए एक कर्ता का अनेक वाक्यों के साथ अन्वय होने के कारण दीपक की भाँति यह कारक 
दीपक प्रथम श्रकार के समुच्चय अलंकार का प्रतिह्वन्द्दी ( विपरीत ) है। 


५७, समाधि अलकार 


११८--जहाँ काय सिद्धि के अनुकूछ एक हेतु के होने पर अन्य ( आकस्मिक ) हेतु के 
ट्वारा उस काय की सिद्धि में शीघ्रता या सुगमता हो, वहाँ समाधि अलूुकार होता है। 
जसे, ( इधर ) नायिका ( अभिसरण के छिए ) उत्कंठित हो रहो थी और ( उधर ) सूर्य 
अस्त हो गया 


यहाँ नायिका के अभिसरण के लिए सूर्यास्तरूप आकस्मिक हेत्वन्तर की यक्ति में 
समाधि है । अथवा जेसे-- 


जब में उस कुपित नायिका के मान को दूर करने के लिए उसके चरणों पर गिर रहा 
था, उसी समय मेरे उपकार के लिए बादलों ने गरजना आरम्स कर दिया, यह अच्छा 
ही हुआ | 


किसी व्यक्ति के द्वारा किसी काय को आरम्भ करने की इच्छा करने पर जब किसी 
अन्य कारण की स्थिति के कारण उस काय के करने में सुगमता हो जाय, वहाँ समाधि 
अलंकार होता है। यह समाधि अलंकार समुच्चय के द्वितीय भेद ( खलेकपोतिकान्यायवाले 
समुच्चय ) का विरोधी है। वहाँ उन अनेक कारणों का, जिनमें से प्रत्येक उक्त कार्य को 
करने में सशक्त होते हैं, खलेकपोतकन्याय से एक साथ कार्य के साधक रूप में वर्णन होता 
है। यहाँ किसी एक कार्य के किसी हेतु विशिष्ट से आरंभ करने पर अन्य हेतु काकताली 
यन्याय से अकस्मात्‌ उपस्थित हो कर उस काय को केवल सुकर बना देता है। इस 
अलंकार का उदाहरण-उत्कण्ठिता आदि कारिकाधघ है। प्रियाभिसरण के लिए उत्कण्ठा का 
होना ही पर्याप्त कारण है, उसके होने पर अन्धकार के आने की प्रतीक्षा नहीं होती । 
क्योंकि जेसा कहा जाता है--'ख्तरियों में कामदेव प्रवृत्त होने पर समय का विचार नहीं 
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देवादापतता त्वन्धकारेण तत्सौकयसात्र कृतमिति। एवं (ह्वितीयोदाहरणे5पि 
योज्यम्‌ | ११८॥। क्‍ क्‍ है 
४८ प्रत्यनोकालड्टार$ 


प्रत्यनीक बलव॒तः शत्रोः पश्षे पराक्रम: । 
के गे े कृतो 
जैत्रनेत्रानुगो कणावुत्पलाभ्यामध/कृतों ॥ ११६॥ 


लि 2 पक आम पक अब न न नक 
करता? । पर उत्कण्ठा के समय ही देवयोग से सूर्य अस्त हो गया और इस प्रकार देवात्‌ 
अंधकार के आगमन के कारण नायिका के प्रियाभिसरण का कार्य ओर सरल हो गया। 
ठीक इसी तरह दूसरे उदाहरण में समझा जा सकता है। 


( दूसरे उदाहरण में परों पर गिरना ही नायिका के मान को हटाने के लिए काफी था, 
पर इसी बीच अकस्मात्‌ मेघगर्जन हुआ, जिससे नायिका में कामोद्दीपन और जल्दी तथा 
अधिक सरलता से हो गया और नायक के प्रति उसका क्रोध सुगमता से हट गया । ) 


टिप्पणी--प्माधि का अन्य उदाहरण यह दिया जा सकता है :-- 


कथय कथमिंवाशा जायतां जीविते मे 
मलयभुजगवान्ता वान्ति वाताः कृतानन्‍्ताः । 
अयमपि बत गुश्नत्यालि माकन्दमो लो 
मनसिजमहिमानं मन्यमानो सिलिन्दः॥ ( रसगंगाधर ) 
यहाँ विरहिणी के जीवित की आज्ञा छोड़ देने रूप काय का कारण मलय पवन हैं ही, किंतु 
अकस्मात प्राप्त आम के पेड़ पर कामदेव की महिमा की घोषणा करता मसधुपगुज्ञन उस जीविता- 
शात्याग के कार्य को और सुकर बना देता है । 


५८. अत्यनीक अलंकार 


११९--जहाँ बलवान शत्रु को पराजित करने में असमर्थ कोई पदार्थ उस शज्जुपक्ष के 
किसी अन्य पदार्थ को पराजित करता वर्णित किया जाय, वहाँ पत्यनीक अलंकार होता 
है। जेसे, ( किसी नायिका ने अपने कानों में कमरों को अवतंसित कर रखा है, उसकी 
पशंसा करते कवि कहता है ) इन कमलों ने अपने शत्रु ( अपने आपको पराजित करने 
वाले ) नेत्रों के अनुगामी कानों को दबा दिया है । 

यहाँ कमल शोभा में नेत्रों के द्वारा पराजित कर दिये गये हैं, कमर इस पराजय का 
बदला नेत्रों से नहीं ले सकते, क्योंकि नेन्न विशेष बलवान्‌ ( सुन्दर ) हैं, अतः नेत्रों के 
साथी ( -क्योंकि नायिका के नेन्न कर्णान्‍्तायत हैं ) कानों को पराजित कर रहे हैं। 


( अ्त्यनीकं? इस शब्द में अव्ययीभाव समास है। इसका विग्नह होता है--अनीकेन 
सेन्येन सदर्श इति प्त्यनीकम्‌ । अर्थात्‌ जिस प्रकार सेना ( अनीक ) प्रतिपक्ष ( शत ) का 
तिरस्कार करती है, ठीक इसी तरह इस अलंकार में भी साज्ञात्‌ अतिपक्ष ( शत्रु ) का 
तिरस्कार करने में असमथ होने के कारण अतिपक्ष के साथी किसी मिन्रादि का तिरस्कार 
होता है। यहाँ एक शंका उठ सकती है कि 'अनीकेन सदशं? इस व्युत्पत्ति में अव्ययीभाव 
केसे होगा १ क्योंकि 'सदर्शश कहने पर तो सादश्यवाले पदार्थ की प्रधानता हो जायगी, 
केवल सादश्य की नहीं, साचश्य तो वहाँ गुणीभूत होगा । इस शंका का उत्तर यों दिया जा 
सकता है कि गुणीभूत साइश्य में भी अव्ययीभाव समास होता है। अर्थात्‌ “अव्ययं 


यथा वा>+ शक ० कम की 
मम महरद्भुवि यस्तदनु प्रविष्टह्दयेयमिति | 
त्वयि मत्सरादिव निरस्तद्यः सुतरां क्षिणोति खल॒ तां मदनः ॥ 
एवं बलवति प्रतिपत्षे प्रतिकतुमशक्तस्य तदीयबाधनं भ्रत्यनीकमिति खिते 
कमिति के 
साक्षात्मतिपत्षे पराक्रम: प्रय्यनीकमिति केमुतिकन्यायेन फलति | 








विभक्ति? इंत्यादि पाणिनिसूत्र से यथाथ पदाथों के साइश्य के लिये जाने पर, 'साइश्यः 
छाब्द के अहण से गुणीभूत साइश्य में सी अव्ययीभाव हो जाता है । इसलिए 'सदशः 
सख्या ससखि” जेसे उदाहरणों में अव्ययीभाव समास होता है। इस संबंध में देखिये 
'रसगंगाधर ए० ६६७ ) 
. अथवा जेसे-- । 

यह नायिका उसी व्यक्ति के प्रति अपने हृदय से अनुरक्त है, जिसने इस प्रथ्वी पर मेरे 
रूप की कीति को हर लिया है--मानो इस मत्सर ( ईर्षा ) के कारण कामदेव निर्दंय हो 
कर उस नायिका को अत्यधिक क्षीण बना रहा है। 


यहाँ कामदेव अपने अतिपक्षभूत नायक को बलवान्‌ पाकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ 
पाता, फरूतः वह अपने बेर का बदला चुकाने के लिए नायक की पत्तभूत नायिका को 
पीड़ा देकर उसे पराभूत कर रहा है। अतः यहाँ प्रत्यनीक अलझ्जार' है । 


टिप्पणी--इस सम्बन्ध में रसगंगाधरकार पण्डितराज जगन्नाथ का मत जानना आवश्यक 
है। उनके मत से कुछ आलूकारिक प्रत्यनीक अलुकार को अछग से अलंकार नहीं मानते, 
वे इसे देतूत्प्रेज्षा का ही रूप मानते हैं। हेतृस्प्रेत़्येव गतारथंत्वान्नेदमलझ्लारान्तरं भवितु- 
महंति ( रसगंगाधर ४० ६६६ )। किन्तु पण्डितराज इसे अछूग अलंकार मानते हैं। इतना 
होने पर भी पण्डितराज का यह मत है कि जहाँ हेतूत्परेक्षा श्वादिः शब्द के बिना गम्यमान हो, 
वहीं ग्रत्यनीक माना जायगा | भाव यह है, हेतूतरेक्षा में दो अंश होते हैं--एक हेत्वंश, दूसरा 
उ्पेक्षांश, जहाँ दोनों अंश आधथ हों, अथवा केवल हेत्वंश शाब्द हो ( किन्तु उद्पेक्षांश आय हो ), 
वहीं अत्यनीक अलंकार माना जायगा। जहाँ उद्पेक्षांश तथा हेत्वंश दोनों शाब्द हों, वहाँ प्रत्यनीक 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहाँ स्पष्टतः उत्प्रेक्षा ही होगी। इसी सम्बन्ध में रसगंगावरकार ने 
कुवलयानन्दकार के इस उदाहरण को इसलिए प्रत्यनीक का उदाहरण नहीं माना है कि यहाँ 
हेत्वंश ( मम रूप'*“*'प्रविष्टदयेयमिति ) तथा उद्पेक्षांश ( मत्सरादिव ) दोनों ही शाब्द 
हैं । वे कहते हैं :-- 
“मम रूपकीति”*“**इति कुवछयानन्दकारेणोदाहते तु पद्म हेत्वंश उस्प्रेच्ांशश्रेत्युभय- 
मपि शाब्दमिति कथझ्ञारमस्यालक्लारोदाहरणतां नीतमिदमायुष्मतेति न विज्यः ।! 
( रसगंगाधर प्‌० ६६७.) 
पण्डितराज जगन्नाथ के इस आशक्षेप का उत्तर वैधनाथ ने अपनी कुबलूयानन्दटीका 
अलंकारचन्द्रिका में दिया है। वे कहते हैं कि 'मत्सरादिव? इस अंश में उत्प्रेक्षा शाब्दी है, किन्तु 
उसके कारण प्रतिपक्षी के सम्बन्धी ( नायिका ) का ( कामदेव के द्वारा ) पीडित करना, इस अंश 
में तो स्पष्टटः अत्यनीक अलंकार है ही। वे इस सम्बन्ध में मम्मठाचाय के द्वारा प्रत्मनीक के 
प्रकरण में उदाह्तत पद्म को देते हैं, जहाँ भी उत्प्रेक्षांश ( अनुशयादिव ) शाब्द ही पाया जाता है । 
अन्न मत्सरादिव” इति हेत्वंशे उत्प्रेज्ञासत्वेषपि तद्धेतुकप्रतिपक्लसम्बन्धिबाधन प्रत्यनी- 
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यथा वा-- 
मधुबतोघ: कुपितः स्वकीयमधुप्रपापक्षनिमीलनेन | 


बिम्बं समाक्रम्य बलात्सुधांशो: कलछुमझे भ्रवमातनोति ॥ ११६ ॥ 
४५६ अथापत्त्यलड्डारः 

कम्न॒त्यनाथंसासाड्ध। काव्याथापात्तारष्यत | 

स जितस्लन्मुखेनेन्दुः, का वार्ता सरसीरुह्मम्‌ १ ॥ १२० ॥ 





कालझ्भारस्थ ।विविक्तो विषय इति बोध्यस्‌। अत एवं मम्मटभ्नेरपि--त्वं विनिर्जित- 
मनोभवरूपः सा च सुन्दर भवत्यनुरक्ता । पत्चमियुंगपदेव शरस्तां तापयत्यनुशयादिव: 
कामः ॥? ( इत्युदाहतं )। एवं च हेतृव्पेत्षयेव गताथंत्वान्नेदमलूड्ारानतरं भवितुमहंतीति: 
कस्यचिद्वचनमनादेयम्‌ ॥ ( अलंकारचन्द्रिका पृ० १३५ ) 

इस प्रकार जहाँ बलवान प्रतिपक्ष के प्रति बिगाड़ करने में असमर्थ व्यक्ति के द्वारा उस 
शत्रु को स्वयं को ही पीडित किया जाय, वहाँ साक्षात्‌ शत्रु के प्रति वर्णित पराक्रम में 
भी इसलिए भ्रत्यनीक अलक्भार होगा कि किसी शच्रु के सम्बन्धी को पीडित करने की 
अपेक्षा शत्रु को पीडित करना विशेष महत्त्वपृण हे ( क्‍योंकि केमुतिकन्याय से इसकी 
पुष्टि होती है )। अथवा जेसे-- 

शास के समय भोरों का समूह अपनी मधु की प्रपारूप कमलश्रेणि के मुरझाने 
के कारण क्रद्ध होकर, अपने शत्रुभूत चन्द्रमा के बिम्ब पर आक्रमण कर उसके मध्यभाग में. 
कलऊ्टू को उत्पन्न कर रहा है 

यहाँ भोरों का समूह अपना अपकार करने वाले ( कमलों को कुम्हला देने वाले ). 
शन्चु चन्द्रमा से कुपित होकर उसका अपकार करना चाहता है । यद्यपि वह चन्द्रमा को 
पीडित करने में अशक्त है तथापि किसी तरह उसके मध्यभाग में कलंक को उत्पन्न कर. 
उसे बाधा पहुँचा ही रहा है । 

टिप्पणी--यह प्रत्यनीक का प्रकारान्तर अप्पयदीक्षित ने ही माना है। रुय्यक, मम्मट 
तथा पण्डितराज केवल प्रतिपक्षिसम्बन्धिवावन या प्रतिपश्षिसम्बन्धितिरस्कृति में ही प्रत्ननीक 
मानते हैं, प्रतिपक्षी के स्वयं के बाधन या तिरस्कार में नहीं । 

५९, अर्थापत्ति अलद्जार 

१२०--जहाँ कंसुत्यन्याय के द्वारा किसी अर्थ की सिद्धि हो, वहाँ अर्थापत्ति या 
. काव्यार्थापत्ति अलझ्जार होता है। जेसे तुम्हारे मुख ने उस चन्द्रमा तक को जीत लिया, 
तो कमरों की तो बात ही क्‍या ? 

टिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने अर्थापत्ति के लक्षग में 'क्रेमुत्यन्यान्य! न मानकर 
“तुल्यन्याय” की स्थिति मानी है । तभी तो वे अर्थापत्ति की परिभाषा यह देते हैं :--केनचिदर्थन 
तुल्यन्यायत्वादर्थान्तरस्यापत्तिरथथापत्ति.॥ ( रसगंगाधर पृ० ६०३ )। अर्थापत्ति के प्रकरण में 
. वे अप्यय दीक्षित की परिभाषा का खण्डन करते हैं तथा इस वात की दलील देते हैं कि अर्थापत्ति 
न केवल अधिकार्थविषय के द्वारा न्यूनार्थविषय वाली ( केमुतिकन्याय वाली ) ही होती है, अपितु 
न्यूनार्थविषय के द्वारा अधिकार्थविषय की भी होती है। अप्पयदीक्षित का लक्षग इस प्रकार के उदाहरणों 
में घटित न हो सकेगा। यत्त-कंमुत्येनाथसं सिद्धिः काव्यार्थापत्तिरिष्यते! इति कुवलुयानन्द- 
कृता अस्या रूत्षणं निर्मितं, तद्सत्‌। केमुतिकन्यायस्य न्यूनार्थविषयत्वेनाधिकार्थापत्ताव-- 
व्याप्त: ( वही १० ६६६ ) | कुवलयानन्द के टीकाकार वेबनाथ ने अलूंकारचद्ठिका में पण्डितराज 


श्ड कुब ० 
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अन्न स इत्यनेन पद्मानि येन जिंतानि इति विवक्षितम्‌ू, तथा चः सोडपि 
ग्ेन जितस्तेन पद्मानि जितानीति किम्रु वक्तव्यमिति दण्डापूपिकान्यायन 
पद्ममयरूपस्यार्थस्य संसिद्धिः काव्याथोपत्तिः | तान्त्रिकाभिमताथोंपत्तिव्या- 
बतेनाय काव्येति विशेषणम्‌ | 
यथा वा-- 





अधरो5यमधीराक्ष्या बन्धु जीवप्रभाहरः | 
अन्यजीवग्रभां हन्त हरतीति किमद्भुतम्‌ ? ॥ 
स्वकीयं हृदय भित्त्वा निर्गेतों यो पयोधरो | 
हृदयस्यान्यदीयस्य भेदने का कृपा तयो: १ ॥ १२० ॥ 
विकशिलिज किट दमकल कल पेन आप सिल्क तह जप लीग किन तप कक कलम लक मत 
का मत देकर उसका खण्डन किया है। वैसे वैद्यगाथ पण्डितराज का नाम न देकर--इति 
कैनचिदुक्त! कहते हैं। वैधनाथ ने उत्तर में उप्ुद्धुत पण्डितराज के अर्थापत्तिलक्षण को ही दुष्ट 
माना है क्योंकि वह लक्षण 'का वार्ता सरसीरुहा? वाले क्षैमुत्यन्यांय वाले अर्थोपत्ति के उदाहरण 
में घटित नहीं होता। क्रैसुतिकन्याय में न्यूनार्थंविषय होता है, वहाँ तुस्यन्याय तो पाया 
नहीं जाता, अतः तुल्यन्याय के अभाव के कारण उसकी प्रतीति न हो सकेगी । शायद आप यह 
इलील दे कि अलद्भार तो चमत्कृतिजनक होता है, अतः कोरा केम्गुतिकन्याय होना अलंकार नहीं 
है, तो यह दलील ठीक नहीं है, क्योंकि केमुतिकन्याय में तो ,लोकव्यवहार में भी चमत्कारिता- 
नुभव होता है, अतः वह न्याय स्वतः ही अलंकार है। तत्नेद॑ वक्तव्यम-केनचिद्र्थेन तुल्य 
न्यायत्वादर्थान्तरस्यापत्तिरर्थापत्तिरेति  तदुक्तछत्षणमयुक्तम्‌ । का वार्ता सरसीरुहां? 
इत्यादिकेमुत्यन्यायविषयार्थापत्तावव्याप्ते: । केमुतिकन्यायस्य न्यूनार्थविषयत्वेन तुल्य- 
न्यायत्वाभावादापादनप्रतीतेश्वेति । न चाज्न केसुत्यन्यायतामानत्र न त्वलझ्ारमिति युक्तम, 
**«-“छोकव्यवहारेपि केसुत्यन्यायस्य चमत्कारित्वानुभवेन तेनंव न्‍्यायेन तस्यालझ्लारता- 
सिद्धेश्व । ( १० ११६ ) ह क्‍ 
यहाँ चन्द्रमा के साथ युक्त 'सः पद्‌ के द्वारा इस बात की व्यक्ञना विवक्षित ह्ठेकि 
जिस चन्द्रमा ने कमरों को जीत लिया है; नायिका के मुख ने उस चन्द्रमा तक को जीत 
लिया है, अतः उसने कमलों को भी जीत लिया, इस बात के कहने की तो आवश्यकता 
ही क्या है। इस प्रकार दण्डापूपिकान्याय से सुखने कमर्छों को भी जांत छिया हे 
इस अर्थ की सिद्धि हो जाती है, अतः अर्थापत्ति अलझ्लार हैे। इस अलझ्लार के साथ 
काव्यशब्द जोड़कर इसे काव्यार्थापत्ति इसलिए कहा गया है कि मीमांखकों के अर्थापत्ति 
पमाण ( पीनो देवदत्तो दवा न ऊुंक्ते, अर्थात्‌ रात्रो भुंक्ते ) की व्याबृत्ति हो जाय । 
अथवा जेसे-- 
चमझ्जल नेन्न वाली नायिका का अधर बन्धूक ( बन्घुओं के जीव ) की श्रभ्ना को हरता 
है, तो वह दूसरे जीवों की प्रभा को हरे, इसमें तो आश्रय ही क्या है। 2 
इस पद्म में जो बन्धुओं तक के जीवन हर सकता है ( बन्घुजीव पुष्प की शोभा को 
हरता है ), वह दूसरों के जीवन को क्यों न हरेगा, यह श्लेषाजुप्राणित अर्थापत्ति है। 
जो नायिका के स्तन खुद अपने ही हृदय को फोड़कर बाहर निकल आये हैं, उन्हें 
अन्य व्यक्ति के हृदय को फोड़ने में दया क्यों आने छगी। ५ 
इसमें, जो खुद के हृदय को फोड़ने से नहीं हिचकिचाता, वह दूसरों पर क्यों दया 
करेगा, यह अर्थापत्तिहे।... द द 
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समथनीयस्याथस्य काव्यलिड्ं समथनम्‌ । क्‍ 

जितोडसि मन्द ! कन्दप ! मबित्तेजस्ति त्रिलोचनः ॥ १२१॥ 

अत्र कन्दपजयोपन्यासो दुष्करविषत्वात्समथनसापेक्षः तस्य मश्िित्तेडस्ति 
त्रिलोचन:' इति स्वान्तःकरणे शिवसंनिधानप्रदशनेन समथंनं काव्यलिज्ञम्‌ | 
व्याप्तिधमतादिसापेक्षनेयायिकाभिमतलिड्जव्यावतेनाय काव्यविशेषणम्‌ | इदं 
वाक्याथहेतुक काव्यलिह्ञम्‌ | 

पदाथहेतु्क यथा-- 
भस्मोद्धूलन ! भद्रमस्तु भवते रुद्राक्षमाले ! शुभ 
हा सोपानपरम्परे ! गिरिसुताकान्तालयालंकूते ! | 





६०. काव्यलिज्न अलड्जार 

१२१--जहाँ समर्थनीय अर्थ का किसी पदार्थ या वाक्य के द्वारा समर्थन किया जाय, 
वहाँ काव्यलिड् अलछ्जार होता है। जेसे, हे मूर्ख कामदेव, मेंने तुम्हें जीत लिया है, 
क्योंकि मेरे चित्त में त्रिछोचन ( शिव ) विद्यमान हैं । 

यहाँ कामदेव को जीतने का जो वर्णन किया गया है, वह दुष्कर विषय होने के कारण 
समर्थनसापेक्ष है। चूँकि कामदेव का जय सरल रीति से नहीं हो सकता तथा उसका 
जय केवल शिव ही कर सकते हैं, इसलिए “कामदेव, मैंने तुम्हें जीत लिया है? इस उच्ति 
के समर्थन की आवश्यकता ( अपेक्षा ) उपस्थित होती है । इस बात का समर्थन क्योंकि! 
मेरे चित्त सें त्रिलोचन हैं,! इस अकार अपने अन्तःकरण में शिव के स्थित रहने के वर्णन के 
द्वारा किया गया है। अतः यहाँ सापेक्ष समर्थन होने के कारण काव्यलिंग है। इस अछूंकार 
का नाम काव्यलिंग इसलिए दिया गया है कि आलूंकारिक नेयायिकों के लिंग ( हेतु ) से 
इसे भिन्न बताना चाहते हैं। नयायिकों की अजुमानसरणि में जिस हेतु ( अनुमापक ) से 
साध्य की अल्ुमिति होती है, उसे लिंग भी कहा जाता है। जेसे, 'पर्वतो5्य वहिमान-- 
घूमात! इस वाक्य में 'घूमः लिटड्ड ( हेतु ) है। नेयायिकों के इस लिड्ढ में साध्य के साथ 
व्याप्ति सम्बन्ध तथा पक्त में उसकी सत्ता ( धर्मता ) होना जरूरी हो जाता है। जब तक 
धूम! ( लिड्ड ) तथा अप? ( साध्य ) में व्याप्ति सम्बन्ध न होगा तथा लिड्ः पंत? 
( पक्ष ) में न होगा, तब तक धूम ( छिड़् ) से अपन की अनुमिति न हो सकेगी। इस 
प्रकार नेयायिकों का 'लिड्न” व्याप्ति तथा पक्तथर्मता आदि की अपेक्षा रखता है, जब कि 
आलझ्डारिकों का यह हितु? साध्य के साथ व्याप्ति सम्बन्ध तथा पक्ष में सत्ता रखता ही 
हो यह अपेक्षित नहीं । इसोलिए नेयायिकों के साधारण 'लिड्अ” से इसका अन्तर बताने 
के लिए तथा इसमें उसका समावेश न कर लिया जाय इसलिए इसके साथ काव्य का 
विशेषण दिया गया है तथा इसे “काव्यलिड्र” कहा जाता है। कारिकार्ध का उदाहरण 
वाक्याथहेतुक काव्यलिड़ का है। पदाथहेतुक काव्यलिड् का उदाहरण निम्न है। 

कोई शिवभक्त शिवपूजा की सामग्री को सम्बोधित कर रहा है:--हे भस्म, तुम्हारा 
कल्याण हो, है रुद्राक्षमाले, तुम कुशल रहो, पावंती के पति शिव के मन्दिर को अलुंकृत 
करने वाली सोपान पंक्ति, हाय ( अब में तुमसे जुदा हो रहा हूँ )। आज सगवान्‌ शिव ने 
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अद्याराधनतोषितेन विभुना युष्मत्सपयोसुखा - 
क्‍ लोकोच्छेदिनि मोक्षनामनि महामोहे निल्लीयामहे ॥। 
अत्र मोक्षस्य महामोहत्वमसिद्धमिति तत्समथने झुखालोकोच्छेदिनीति 
'पदार्थों हेतु: | क्चित्पदाथवाक्यार्थों परस्परसापेक्षी हेतुभावं भजतः । 
यथा वा ( नेषघ० २।२० )-- क्‍ 
चिकुरप्रकरा जयन्ति ते विदुषी मूधेनि यान्बिमति सा | 
पशुनाप्यपुरस्कृतेन तत्तुलनामिच्छति चामरेण कः ॥। क्‍ 
अन्न चामरस्य दमयन्तीकुन्तलभारसाम्याभावे5पि विदुषी मूथेनि यान्बिभ- 
0 [ श्र रस्कृतेन # 5 । क | के # ९... $ 
तिं सा इति वाक्याथे:, 'पशुनाप्यपुरस्क्रतेन' इति पदाथश्रेत्युभयं मिलितं हेतुः 
कचित्समथनीयाथसमथनार्थ वाक्यार्थ पदार्थों हेतुः । 





मेरी पूजा से असन्न होकर मुझे तुम्हारी पृजा के सुख से रहित, मोक्ष रूपी महामोह के 
. गत में गिरा दिया है। भाव यह है, आज शिव ने प्रसन्न होकर मुझे मोक्ष दे दिया है, इस 
लिए मुझे अब भस्म, रुद्रात्ममाछा, शिव मन्द्रि सोपानतति के सहयोग का सुख नहीं 
मिल पायगा। | द 
यहाँ 'मोक्ष! को महामोह बताया गया है; दशनशासखत्र में मोत्त को परमानन्द्रूप 
माना है, किन्तु उसे महामोहरूप मानना अग्रसिद्ध है, अतः इसके लिए समर्थन की अपेक्ता 
होती है। इसका समर्थन करने के लिए 'सुखालोकोच्छेदिनि! यह पदाथ हेतु रूप में 
उपन्यस्त किया गया है। क्योंकि मोक्ष की स्थिति में सपर्या-सुख ( पूजा-सुख ) नष्ट हो 
जाता है, अतः उसे महामोह माना गया है । द 


कभी कमी एक ही काव्य में एक साथ पदाथहेतुक तथा वाक्याथहेतुक दोनों तरह का 
काव्यलिड़ पाया जाता है। ऐसे स्थर्छों में पदार्थ तथा वाक्यार्थ परस्पर एक दूसरे के सापेक्त 
होते हैं, तथा वे किसी उक्ति विशेष के हेतु होते हैं। उदाहरण के लिए नेषध के द्वितीय 
'सर्ग का निम्न पद्म ली जिये-- क्‍ 

कवि दमयन्ती के केशपाश का वर्णन कर रहा है। जिन बालों को वह बुद्धिमती 
दमयन्ती अपने सिर पर घारण करती हैं, वे स्वोत्कृष्ट हैं। ऐसा कौन होगा, जो उन बालों 
'की तुलना चमरी के चामर ( पुच्छुभार ) से करे, जिसे ( बुद्धिहीन ) पशु ( चमरी गाय ) 
ने भी पीछे रख रखा है ( आदर के साथ पुरस्क्ृत नहीं किया है )। भाव यह हैं, कुछ _ 
कवि दुमयन्ती के बालों की तुलना चमरी के पुच्छुभार से देना चाहें, पर यह तुलना गलत 
होगी। क्योंकि चमरी ने भी जिसमें बुद्धि का अभाव है--अपनी एँछ के बालों को इस- 
लिए पीछे रख रखादहै कि वे पुरस्कृत करने कायक नहीं हैं, जब कि विदुषी दमयन्ती ने 
अपने बालों को शिर पर धारण कर उन्हें आदर दिया है। अतः उनकी परस्पर तुलना हो 
ही केसे सकती है ? द क्‍ 

यहाँ चामर दमयन्ती के केशभार की समता नहीं रखते, इसके समथन के लिए “जिन्हें 
'विदुषी दूमयन्ती सिर पर धारण करती है? यह वाक्याथ, तथा 'पश के द्वारा भी अनाइत 
६ अपुरस्कृत )? यह पदार्थ दोनों मिलाकर हेतुरूप में उपन्यस्त किये गये हैं। 
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यथा वा. द 
वपुः:प्रादुभोवादनुमितमिदं जन्मनि पुरा 
पुरारे ! न क्ापि कचिदपि सवन्तं प्रणतवान्‌ | 
नमन्मुक्तः संप्रत्यहमतलुरञ्रेडप्यनतिसा- 
नितीश ! क्षुन्तव्य॑ तदिद्मपराधद्वयमपि ॥ 
अत्र तावदपराधद्वयं समर्थनीयम्‌ अस्पष्टार्थत्वात्‌ । तत्समर्थनं च पूवोपर- 
जन्मनो रनमनाभ्यां वाक्याथभूताभ्यां क्रियते। अत्र द्वितीयवाक्यार्थेउतनुत्वमेकप- 
दार्थों देतुः॥ अन्नापि संग्रति 'नमन्मुक्तः' इति वाक्यार्थोइनेकपदार्थों वा हेतुः । 
कचित्परस्परविरुद्धयो: समर्थनीययोरुभयो: ऋमादुभो हेतुमावं भजतः ॥ 
यथा-- 
असोढा तत्कालोल्लसद्सहभावस्य तपसः 
कथानां विश्रम्भेष्वथ च रसिकः शेलदुहितुः | 
प्रमोद॑ वो दिश्यात्‌ कपटबदुवेषापनयने 
त्वराशेथिल्याभ्यां युगपदमियुक्त: स्मरहरः ॥ 





कभी कभी किसी समर्थनीय उक्ति के समर्थन के लिए वाक्याथ का प्रयोग किया जाता 

है तथा उसके लिए पुनः किसी पदार्थ को हेतुरूप में उपन्यस्त किया जाता है। जेसे-- 
है त्रिपुर देत्य के शत्रु महादेव, इस जन्म में पुनः शरीर ग्रहण करने के कारण सेंने यह 

अनुमान किया है कि पिछुले जन्म में मेंने कभी भी, कहीं भी आपको प्रणाम नहीं किया 
था। अब इस जन्म में में तुम्हें प्रगाम कर रहा हूँ, इसलिए में मुक्त हो चुका हूँ ( मेरा 
मोक्ष निश्चित है )। अगले जन्म में भो शरीर गहण न करने के कारण मैं आपको प्रणाम 
न कर सकूँगा । हे महादेव, मेरे इस अपराधद्वय को क्षमा करे । 

यहाँ 'अपराधद्वय” का वर्णन किया गया है। यह “अपराधद्वय! समर्थन सापेज्न है, 
क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है । इसका समरथ न पुराने जन्म तथा भावी जन्म के अनमन 
(प्रणाम न करने रूप ) वाक्यार्थ के द्वारा किया गया है। यहाँ द्वितीय वाक्याथ में 
अतजुत्व' ( शरीर अहण न करना ) एकपदाथ हेतु है। यहीं अब “प्रणाम करने के कारण: 
मेरा मोक्ष हो चुका? यह वाक्यार्थ या अनेकपदार्थ हेतु है । द 

कहीं कहीं परस्परविरुद्ध दो समर्थनीय अथा के लिए क्रम से समर्थक हेतु ( उक्ति ) 
का प्रयोग पाया जाता है, जेंसे निम्न पद्य में-- 

शिव बहाचारी के वेष सें पार्वती की परीक्षा लेने आये हैं। वे पावंती के तत्कालीन 
असझ्य तप को देख कर उसे सहने में असमर्थ हैं ( अतः यह चाहते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र 
अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर दें )। दूसरी ओर वे हिमालय की पुत्री पावती 
की विश्वस्त बातचीत में रसिक हैं (इसलिए अपनी वास्तविकता छिपाये रखना चाहते 
हैं )। इस प्रकार कपट से ब्रह्मचारी-वेष को हटाकर अपना वास्तविक स्वरूप प्कट: 
करने में त्वरा तथा शिथिलता से आक्रान्त कामदेव के शत्रु (शिव ) आप लोगों को 
सुख प्रदान करे । द 

इस पद्च में एक ओर बह्मचारी-वेष को हटाने में शीघ्रता, दूसरी ओर उसके हटाने में: 
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शीला 


अन्न शिवस्य युगपत्कत्रिमत्रह्मचयवेषापनयनत्वरातदलुवतनेच्छयोविरुद्धयोः 
ऋमाद्विरिजाती कार कप * है 9० + न. ग। हि निबद्ो है 
ऋमाद्विरिजातीब्रतपसो5सहिष्णुत्व॑ तत्संलापकोतुक चेत्युभाव्थों हेतुत्वेन निबद्धी। 
कचित्परस्परविरुद्धयोरुभयो: समर्थनीययोरेक एव हेतुः । 
यथा-++- द 





जीयादम्बुधितनयाधररसमास्वादयन्मुरारिरयम्‌ | 
अम्बुधिमथनक्केशं कलयन्‌ विफल च सफलंच।॥ 
अन्न विफलत्व-सफलत्वकलनयोरुभयोविरुद्धयोरेक एवाम्बुधितनयाधररसा- 
स्वादो हेतु: | इदं काव्यलिडढं इति, हेत्वलझ्लार इति केचिव्याजहुः ॥ 
हे गोदावरि ! देवि ! तावकतटोदेशे कलिद्जः कवि- 
बोग्देवीं बहुदेशदशनसखीं त्यत्तवा बिरक्ति गतः | 
एनामणवमध्यसुप्रमुरभिन्नाभीसरोजासन 
ब्रह्माणं गमय क्षितों कथमसावेकाकिनी स्थास्यति ॥। 





[ शिथिलता ये दोनों अर्थ परस्पर विरूद्ध हैं, तथा दोनों ही समर्थन सापेक्ष हैं। इन्हीं का 
समर्थन क्रमशः दो वाक्याथहेतु के द्वारा किया गया है । द 
यहाँ शिव के कृत्रिम ब्रह्मचारि-वेष के हटाने में त्वरा तथा उस वेष के बनाये रखने 
की इच्छा रूप दो परस्पर विरूद्ध अर्थों के हेतुरूप में ऋ्मशः गिरिजा के तीच्र तप 
की असहिष्णुता तथा उससे बातचीत करने का कुतूहल इन दो अथों का विन्यास 
“किया गया है। हे 
कभी कभी परस्पर विरूद्ध दोनों अर्थों के लिए एक ही समर्थक हेतु का उपादान पाया 
जाता है, जेसे-- क्‍ 
समुद्ध की पुत्री रूब्मी के अधररस का पान करते हुए भगवान्‌ विष्णु की--जो समुद्र 
मन्धन के क्लेश को निष्फठ तथा सफल दोनों समझ रहे हैं--जय हो । 
यहाँ लचमी के अधरपान करने से समुद्रमन्थन क्लेश एक साथ विफल तथा सफल 
दोनों समझा जा रहा है । अतः रूच्मी का अधररसास्वाद इस परस्परविरुद्ध अर्थद्वय का 
हेतु है। इस पद्म में रच्मी के अधररसपान से समुद्रमन्थनश्रम सफल हुआ, किन्तु अमृत 
से बढ़कर लक्ष्मी के अधररस के होते हुए फिर से अम्हृत के लिए किया गया अम्ृतमन्थन- 
श्रम व्यर्थ था, यह भाव व्यज्ञित होता है। 
यह काव्यलिड्ः नामक अलड्जार है, इसे ही कुछ आलझ्जारिक हेतु अलझ्लार कहते हैं। 
इसी प्रसड़' में जयदेव के द्वारा अभिमत श्छेष गुण पर संकेत कर देना आवश्यक समझा 
गया है, जहाँ 'अविघटमान अर्थ के घटक ( समर्थक ) अथ्थ का वर्णन पाया जाता है?। 
काव्यलिक्ष में भी अविघटमान अथ” के घटक (हेतु ) का वर्णन होता है। इस सिद्धान्तपक्त 
को उपन्यस्त करने के लिए अप्पयदी ज्षित निम्न पद्च को लेते हैं :--- 
कोई कवि किसी विद्वान्‌ व्यक्ति के निधन पर उसके विरह से एकाकिनी सरस्वती की 
दुशा का वर्णन करता हुआ, प्रकारान्तर से उस विद्वान्‌ की विद्वत्ता का वर्णन करता है। 
“हे देवि गोदावरि, कोई कलिड़् देशवासी विद्वान कवि अनेक देशों के दर्शन में उसके साथ 
सखी रूप में स्थित सरस्वती को छोड़कर इस तेरे तट के समीप ही मुक्ति को प्राप्त हो 
गया है। इसलिए तुम इस सरस्वती को समुद्र के बीच में योगनिद्वा में सुप्त भगवान विष्णु 
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इत्यत्र त्रह्मण:आपणं कथ्थ गोदावयों कर्तव्यम्‌ ?! इत्यसंभावनीयार्थोपपादक- 
स्थ अण॑वमध्य-इत्यादितद्विशेषणस्य न्यसनं झेषार्यों गुण इति, श्लेषोडविघ- 
टमानाथेघटकाथेस्य वर्णनम्‌” इति श्लेषलक्षणमिति च जयदेवेनोक्तम्‌ | वस्तु- 
तस्तु--अत्रापि पदार्थहेतुक॑ काव्यलिज्ञमेव, तद्भेदकाभावात्‌ | नन्तु सामिप्राय- 
पदार्थवाक्या्थविन्यसनरूपात्‌ परिकरात्काव्यलिड्जस्य कि भेदकम्‌ ? उच्यते,/-- 
परिकरे पदार्थवाक्याथबलात्तीयमानार्थों वाच्योपस्कारकतां समजतः। काव्य- 
लिड्ढे तु पदार्थवाक्याथोवेब हेतुभावं भजतः | ननु यद्यपि सुखालोकोच्छेदिनि' 
इत्यादिपदाथ्थहेतुककाव्यलिड्रोद्यहरणे “अग्रेउप्यनतिमान इत्यादिवाक्याथहेतुक- 
काग्यलिड्ञोदाहरणे च पदार्थ-वाक्याथोवेव हेतुमावं॑ मजतस्तथापि पशुनाप्यपुर- 
स्क्ृतेन! इति पदा्थद्देतुकोदाहरणे 'मब्ित्तेडस्ति त्रिलोचनः” इति वाक्याथहेतुको- 


के नामिकमर के आसन पर स्थित ब्रह्मा के पास ले जाओ, नहीं तो यह बेचारी सरस्वती 
इस पृथ्वी पर अकेछी केसे रह पायगी ९ 


यहाँ 'गोदावरी सरस्त्रती को ब्रह्मा के पास केसे पहुँचा सकती है? इस असम्भावनीय 
अर्थ के समथन के लिए 'अर्णवमध्य'' “*** ? आदि विशेषण का उपन्यास किया गया हल 
अतः यहाँ जयदेव के द्वारा उक्त श्लेष गुण के लक्षण--“जहाँ अविघटमान अर्थ के घटक 
अर्थ का वर्णन हो, वहाँ श्लेष होता है?--के अनुसार यहाँ श्लेष नामक गुण है। अप्पय 
दीक्षित इसे भी काव्यलिड् का ही स्थल मानते हैं। वे कहते हैं--वस्तुतः यहाँ भी पदार्थ* 
हेतुक काव्यलिड्न ही है, क्योंकि यह स्थल काव्यलिड्ड वाले स्थल से भिन्‍न है, इसके 
प्रमाणरूप में हम किसी सेदक ( दोनों को अंग अलग करने वाले ) तत्व का निर्देश 
नहीं कर सकते । 


पू्वपत्ती पुनः यह जानना चाहता है कि सामिप्राय विशेषणरूप पदार्थ या वाक्यार्थ 
वाले परिकर अलंकार से काव्यलिंग का क्या भेद है ? इसका उत्तर देते हुए अप्पयदी ज्षित 
बताते हैं कि परिकर अलूुकार में सर्वश्रथम पदार्थ या वाक्यार्थ की प्रतीति होती है, 
तदनंतर ( वाच्य रूप ) पदार्थ या वाक्याथ से व्यंग्या्थ की प्रतीति होती है, तथा यह 
च्यंग्यार्थ सम्पूर्ण ( काव्य ) उक्ति का उपस्कारक बन कर जाता है, अर्थात्‌ यहाँ प्रतीयमान 
( व्यंग्य ) अर्थ वाच्यार्थ का सहायक होता है। जब कि काव्यर्िंग में पदार्थ-वाक्याथ रूप 
वाच्यार्थ स्वयं ही समर्थनीय वाक्य के हेतु बनकर आते हैं। इस अकार प्रथम सरणि 
(६ परिकर ) में वहाँ बीच में व्यंग्यार्थ भी पाया जाता है, द्वितीय सरणि ( काव्यलिंग ) में 
यह नहीं होता। पूर्वपक्षी फिर एक दुलील पेश करता है कि कई स्थानों पर व्यंग्याथं भी 
वाच्यार्थ का हेतु बन कर जाता देखा जाता है, केवल उसका उपस्कारक नहीं। हम सिद्धांत 
पक्ती के द्वारा दिये गये काव्यलिंग के उदाहरणों को ही ले के। हम देखते हैं कि 'सुखालो- 
कोच्छेदिनि! वाले पदार्थहेतुक काव्यलिंग के उदाहरण में तथा 'अग्नेज््यनतिमान्‌! वाले 
वाक्यार्थहेतुक काव्यलिंग के उदाहरण में क्रमशः ( वाच्यरूप ) पदाथ तथा वाक्याथ ही 
हेतु हैं; किंतु 'पशुनाप्यपुरस्कृतेनः वाले पदाथहेतुक काव्यलिंग तथा “समचित्ते७स्ति त्रिको- 
चनः वाले वाक्यार्थहेतुक काव्यलिंग के उदाहरणों में यह बात नहीं पाई जाती। यहाँ इन 
दोनों के द्वारा व्यंजित प्रतीयमान (व्यंग्य ) अर्थ भी हेतु कोटि में प्रविष्ट दिखाई पड़ता है । 
'पशुना? इस पद से बुद्धिहीनता ( विवेकरहितता ) की व्यंजना होती है, क्योंकि यह पद 
उसी पद्च में दुमयन्ती के लिए प्रयुक्त 'विदुषी' पद्‌ का विपरीतार्थक शब्द है। इसी तरद्द 
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स्य्य्च्स्च्च्््य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य््च्च्ल्लच्च्च््ल््क्स्;ंस)स :+/--चचजसअअअ->-«५८-9ननने 
दाहरणे च ग्रतीयमानाथेस्यापि हेतुकोल्यनुप्रवेशों दृश्यते | पशुनेति ह्यविवेकि- 
त्वामिश्रायगर्मम्‌ ; बिदुषीत्यस्य प्रतिनिर्देश्यत्वात्‌ | त्रिलोचन इति च कन्द्पेदाह- 
कतृतीयलोचनत्वाभिश्रायगर्मेम्‌ । कन्दर्पजयोपयोगित्वात्तस्य | सत्यम्‌ ; तथापि 
न तयो: परिकर एव किंतु तद॒त्थापितं काव्यलिड्रमपि ।। 
प्रतीयमानाबिवेकित्वविशिष्टेन पशुनाप्यपुरस्कृतत्वस्यानेकपदाथैस्य, प्रतीय- 
मानकन्दपदाहकभावत्तीयलोचनविशिष्टस्य शिवस्यथ चित्ते संनिधानस्य च॑ 
वाक्याथस्य वाच्यस्येव हेतुभावात्‌ | न हि तयोवाच्ययोर्हतुभावे ताभ्यां प्रतीय- 
मान॑ सध्ये किचिद्द्वारमस्ति। यथा 'सर्वोशुचिनिधानस्य” इत्यादिपदार्थपरिकरोदा- 
हरणे सर्वाशुचिनिधानस्येत्यादिनाउनेकपदार्थेन प्रतीयमानं शरीरस्यासंरक्षणी- 
__यत्वम्‌ | तथा च वाक्याथपरिकरोदाहरणे5पि पर्योयोक्तविधया तत्तद्ाक्यार्थेन 


“ब्रिलोचन? पद से भी 'कामदेव को भस्म करने वाले शिव के तीसरे नेन्र' की व्यंजना होती 

है, क्योंकि वही नेत्र कामदेव को जीतने में उपयोगी हो सकता है। इस प्रकार यहाँ तत्तत्‌ 
अतीयमान अर्थ सी तत्तत्‌ समर्थनीय अर्थ के समर्थक हेतु बने दिखाई पढ़ते हैं। ( पर यहाँ 

तो दोनों स्थानों पर परिकर अलंकार है इसलिए काव्यलिंग के उदाहरण रूप में इन दोनों 

स्थलों का उपन्यास ठीक नहीं जान पड़ता । ) इस दलील का उत्तर देते हुए सिद्धान्तपत्षी 
कहता है कि तुम्हारा यह कहनां कि यहाँ व्यंग्यार्थ प्रतीति वाच्योपस्कारक है तथा यहाँ. 
परिकर अलंकार है, ठीक है, किंतु इन स्थलों पर केवल परिकर अलंकार ही नहीं है, वस्तुतः 
यहाँ परिकर अलंकार स्वयं गौण बनकर काव्यलिंग की प्रतीति ( उपस्थिति ) भी कराता 
है। अतः अम्रुख अलंकार काव्यलिंग है। क्योंकि आप का परिकर वाला व्यंग्यार्थ तो केवल 

हेतु ही बना रहता है । 
_ टिप्पणी--तथा चोभयत्न परिकरालंकारसच्चात्काव्यलिगोदाहरणत्वमनुपपन्नमिति भावः। 
( अलंकारचन्द्रिका १० १३५९ ) 
व्यंग्यर्य हेतुकोटावेवानुप्रवेशादिति भावः । ( वही पृ० १३५९ ) 

हम देखते हैं कि 'पशुनाष्यपुरस्क्ृतेन तत्तनामिच्छुतु चामरेण क” इस उदाहरण में 
व्यंग्याथरूप अविवेकित्व ( ज्ञानहीनता ) से युक्त पशु के द्वारा भी अपुरस्क्ृत ( अनाइत ) 
इस अनेक पदार्थ में वाच्याथ का हेतुभाव पाया जाता है, इसी तरह व्यंग्यार्थरूप काम 
देवदाहकतृतीयछोचनविशिष्ट शिव के चित्त में रहने रूपी वाक्यार्थ के द्वारा वाच्यार्थ की 
हेतुता स्वीकार की गई है। इसलिए पदार्थ वाक्यार्थ के दोनों वाच्याथों के क्रमदः हेतु बनने 
में बीच में कोई प्रतीयमान अर्थ नहीं पाया जाता। भाव यह है, आप के द्वारा अभीष्ट 
च्यंग्यार्थ इन स्थलों में स्वयं हेतुभूत पदार्थ या वाक्यार्थ का विशेषण बन गया है, तदनंतर 
-व्यंग्यार्थ विशिष्ट पदार्थ या वाक्यार्थ समर्थनीय वाच्यार्थ के हेतु बनते हैं। यदि प्रतीयमान 
अथ प्रथम (वाच्य ) पदार्थ या वाक्यार्थ के बाद प्रतीत होकर अपने द्वारा वाच्यार्थ प्रतीति 
कराता अर्थात्‌ स्वयं पदार्थ-वाक्याथ विशिष्ट होता तो यहाँ पूर्व पक्षी का मत सम्मान्य 
हो सकता था, किंतु हम देखते हैं कि पदार्थ-वाक्याथ ( हेतु ) तथा वाच्यार्थ ( हेतुमान ) 
के बीच में कोई प्रतीयमान अर्थ नहीं पाया जाता । अतः यहाँ परिकर का स्थल न होकर 
काव्यलिंग का ही क्षेत्र है। इस संबंध में परिकरालंकार के उदाहरणों की लेकर बताया जा 
रहा है कि वहाँ व्यंग्यार्थ सदा पदार्थ या वाक्यार्थ का विशेष्यरूप होकर प्रतीत होता है, 

इन स्थलों की तरह विशेषण रूप बनकर नहीं आता । परिकरालंकार के दो उदाहरण पीछे 
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प्रतीयमानं नाहं व्यास: इत्यादि | तस्मात्‌ पशुना इत्यत्र त्रिलोचन:? इत्यत्र 
च प्रतीयमानं वाच्यस्येव पदाथस्य वाक्याथेस्यथ च'ः हेतुभावोपपादकतया काव्य- 
लिज्लस्याड्रमेव | यथा-यक्त्वन्नेत्रसमानकान्ति सल्िले मग्नं तदिन्दीवरम्‌? इत्य- 
नेकवाक्याथहेतुककाव्यलिड्रो दाह रणे त्वन्नेत्रसमानकान्ति इत्यादिकानि इन्दीवर- 
शशिहंसविशेषणानि तेषां वाक्याथोंनां हेतुभावोपपादकानीति | तत्र वाक्याथ- 
हेतुककाव्यलिड्रे पदाथहेतुककाव्यलिज्ञमद्गमिति न तयोः काग्यलिड्डगेदाहरणत्वे 
काचदनुपपात्ति: ॥ १२१॥ 
६१ अर्थान्तरन्यासालड्डारः 


उक्तिरथान्तरन्यासः स्यथात्‌ सामान्यविशेषयों 


दिये जा चुके हैं, एक 'सर्वाशुचिनिधानस्य? इत्यादि पद्म है, दूसरा “्यास्थं नेकतया स्थित - 
श्रुतिगर्ण” इत्यादि पद्य । यहाँ प्रथम उदाहरण पदार्थपरिकर का है, द्वितीय वाक्यार्थपरिकर 
का । सर्वाशुचिनिधानस्य! में अनेक पदार्थों के द्वारा शरीर असंरक्षणीय है? इस व्यंग्यार्थ 
की प्रतीति हो रही है। इसी तरह “व्यास्थं नंकतया स्थितं श्रुतिगर्ण! ( मने एकतया स्थित 
वेद को चार वेदों में विभक्त नहीं किया ) इस वाक्यार्थ के द्वारा ( तथा इसी तरह पद्य 
के अन्य अन्य वाक्यार्थों के द्वारा ) 'में वेद॒व्यास नहीं हूँ? आदि व्यंग्य अर्थ की. प्रतीति 
होती है। पर 'पशुना? तथा “त्रिकोचन? इन पदों से अ्रतीत व्यंग्यार्थ तो वाच्यार्थभरूत पदार्थ 
तथा वाक्याथर्थ के हेतु बन जाने के कारण काच्यछिंग का ही अंग हो गया है। उदाहरण के. 
लिए “यर्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्न॑ तदिन्दीवरं? इत्यादि पद्म में अनेकवाक्यार्थहित॒क- 
काव्यलिंग अलूुंकार पाया जाता है। यहाँ 'यच्चनेन्रसमानकान्ति! आदि पद्‌ कमर, चन्द्रमा 
तथा हंस के विशेषण हैं तथा ये तत्तत्‌ वाक्याथ के हेतु बनकर आये हैं। इस अकार तत्तत्‌ 
वाक्याथहेतुक काव्यलिंग के ये पदाथहेतुक काव्यलिंग अंग बन गये हैं। इसी तरह 'पशुना- 
ब्यपुरस्कृतेन! तथा “मचित्त5स्ति त्रिलोचनः इन दोनों उदाहरणों में भी काव्यलिंग मानने 
में कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, क्योंकि यहाँ भी तत्तत्‌ पदार्थहितुक काव्यलिंग तत्तत्‌ 
अनेकपदार्थरूप तथा वाक्याथ्थंरूप हेतु वाले ( अंगी ) काव्यलिंग के अंग बन गये हैं । 
टिप्पणी--सर्वाशुचिनिधानस्य कृृतप्नस्य विनाशिनः । 
शरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि कुबते ॥ 
व्यास्थं नेकतया स्थितं श्रुतिगणं, जन्मी न वाल्मीकतो, 
नाभो नाभवदच्युतस्य सुमहद्धाष्यं न चाभाषिषम । 
चित्रार्था न ब्ृहत्कथामचकर्थं, सुन्नाम्णि नास॑ गुरु- 
देव, त्वद्युणबुन्द्वर्णनमहं कतुं कर्थ शक्नयास्र ॥ 
इन दोनों पद्चों की व्याख्या के लिए देखिये--परिकर अलंकार का प्रकरण । 
पूरा पद्म निम्न है। इसकी व्याख्या प्रतीप अलंकार के प्रकरण में देखिये-- 
यच्न्नेत्रसमानकांति सलिले मग्नं तदिन्दीवरं, 
मेघरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी शशी | 
ये5पि त्वहमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गता 
स्वत्सादश्यविनोदुमात्रमपि मे देवेन न ऋषम्यते ॥ 
६१. अर्थान्तरन्यास अलूुकार 
१२२-१२३--जहाँ विशेष रूप मुख्याथ के समर्थन के लिए सामान्य रूप अन्य वाक्यार्थ 
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हनूमानब्धिमतरद्दुष्कर कि महात्मनाम॥ १२२ ॥ 
हु 8 रे 
गुणवद्स्तुसंसगांद्याति स्वल्पोडपि गौरवस । 
पृष्पमालानुषड्भेण सत्र शिरसि धायते ॥ १२३ ॥ 
सामान्यविशेषयोद्व योरप्युक्तिरर्थान्तरन्यासस्तयोश्रेक॑ प्स्तुतम्‌, अन्यदश्रस्तुतं 
भवति । ततश्व विशेषे श्रस्तुते तेन सहाग्रस्तुतसामान्यरूपस्य सामान्‍्ये ग्रस्तुते 
तेन सहाग्रस्तुतविशेषरूपस्य वा5थोन्तरस्य न्यसनमथोन्तरन्यास इत्युक्त 
भवति | तत्राद्यस्य द्वितीयाधमुदाहरणं द्वितीयस्य ह्ितीयश्लोकः | ननन्‍्वयं काव्य- 
लिन्नान्नातिरिच्यते। तथा हि--उदाहरणह्येउप्यप्रस्तुतयो: सामान्यविशेषयोरुक्ति: 
प्रस्तुतयोर्विशेषसामान्ययो: कथमुपकरोतीति विवेक्तव्यम्‌ | न हि स्वे्थेव प्रस्तुता- 





का, अथवा सामान्य रूप झ्ुख्याथ के लिए विशेष रूप अन्य वाक्यार्थ का प्रयोग किया 
जाय, वहाँ अर्थान्तरन्यास अलुकार होता है। प्रथम कोटि के अर्थान्तरन्यास का उदाहरण 
है :-हनूमान्‌ समुद्र को छाँव गये; बड़े छोगों के किए कौन सा काय  दुष्कर है। दूसरी' 
कोटि का उदाहरण है :--गुणवान्‌ वस्तु के संसर्ग से मामूली वस्तु भी गोरव को प्राप्त करती 
है; पृष्पमाला के संसर्ग से धागा सिर पर धारण किया जाता है । 

यहाँ प्रथम उदाहरण में 'हनूमान्‌ समुद्ध को लाँध गये? यह विशेष रूप मुख्याथथ 
प्रस्तुत है, इसका समर्थन 'महात्माओं के लिए कौन कार्य कठिन है? इस सांमान्यरूप 
अश्रस्तुत से किया गया है। दूसरे उदाहरण में 'गुणवान-““गौरव/को प्राप्त करती है? सामान्य 
रूप श्रस्तुत है, इसका समर्थन 'पुष्पमाला:““घारण कियाजाता है? इस विशेष रूप अप्रस्तुत 
से किया गया है । अतः यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है। द 

सामान्य तथा विशेष दोनों की एक साथ <उक्ति अर्थान्तरन्यास कहलाती है, इनमें से 
एक अर्थ प्रस्तुत होता है, एक अग्रस्तुत। इस अकार जहाँ विदोष प्रस्तुत होता है, वहाँ 
उसके साथ सासान्यरूप अग्रस्तुत अन्य अर्थ का उपन्यास किया जाता है, तथा जहाँ 
सामान्य अस्तुत होता है, वहाँ विशेषरूप अप्रस्तुत अन्य अर्थ का उपन्यास किया जाता है। 
अतः एक अथ के साथ अन्य अर्थ का न्यास होने के कारण यह अलंकार अर्थान्तरन्यास 
कहलाता है। इसमें विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन ग्रथम कारिका के उत्तरार्ध में 
पाया जाता है, तथा दूसरी कोटि (विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन ) के अर्थातरन्यास 
का उदाहरण दूसरा छोक है 

इस संबंध में पूवपक्ती को यह शंका हो सकती है कि अर्थान्तरन्यास का काव्यढिंग में 
ही समावेश किया जाता है। अतः इसे काव्यलिंग से भिन्न अलंकार मानना ठीक नहीं। 
इसी मत को पुष्ट करते हुए पृव॑पक्ती कुछ दुलीलें देता है। अरथान्तरन्यास के उपयुद्द्त 
उदाहरणद्वय में श्रस्तुत विशेष-सामान्य का अश्रस्तुत सामान्य-विशेषरूप उक्ति से केसे 
समर्थन होता है, इसका विवेचन करना आवश्यक होगा। काव्य में प्रस्तुत से असंबद्ध 
( अनन्वयी ) अस्रस्तुत का प्रयोग स्वंथा अनुचित होता है, अतः यह स्पष्ट है कि उपयुक्त 
पद्चों में अग्रस्तुत भस्तुत से संबद्ध होना चाहिए। अस्तुत के साथ अश्रस्तुत का यह सम्बन्ध 
किस प्रकार का है, इसे देखना जरूरी होगा । इन उदाहरणों में अग्रस्तुत को अस्तुत का व्यंजक 
नहीं माना जा सकता, जेंसा कि अस्स्तुतपशंसा अलंकार में देखा जाता है। वहाँ अग्रस्तुत 
का वाच्यरूप सें भ्रयोग कर उसके द्वारा अस्तुत की व्यंजना कराई जाती है, ऐसे स्थलों में 


जे 
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नन्वय्यप्रस्तुताभिधानं युज्यते | न ताबदसप्रस्तुतप्रशंसायामिव प्रस्तुतव्यज्कतया, 
प्रस्तुतयोरपि विशेषसामान्ययो: स्वशब्दोपात्तत्वात्‌ | नाप्यनुमानालंकार इब 
प्रस्तुतप्रतीतिजनकतया तद्गदिह व्याप्रिपक्षघर्मतादयमावात्‌ | नापि दृष्टान्तालंकार 
इब उपमानतया, 
विख्रन्धधातदोषः स्ववधाय खलस्य वीरकोपकर: | 
वनतरुभज्भध्वनिरिव हरिनिद्रातस्करः करिणः ॥” 
इत्यादिषु सामान्ये विशेषस्योपमानत्वद्शेने5पि विशेषे सामान्यस्य कचिद्पि 
तददशनात्‌ , उपमानतया तदन्वये सामझ्जस्याग्रतीतेश्व | तस्मात्‌ अस्तुतसमथ्थ- 
कतयेवाप्रस्तुतस्योपयोग इह्ापि वक्तव्य: । ततश्व वाक्याथहेतु्क काव्यलिड्नमे' 


अस्तुत स्वशब्दवाच्य नहीं होता । जब कि इन स्थलों में अस्तुत रूप विशेष-सामान्य का , 
भी अग्रस्तुत रूप सामान्य-विशेष के साथ साथ स्वशब्दोपात्तत्व ( वाच्यत्व ) पाया जाता 
है। अतः वह व्यंग्य नहीं रह कर, वाच्य हो गया है। इसलिए इन स्थलों में अग्रस्तुत 
प्रशंसा अरूंकार नहीं हो सकता । साथ ही यहाँ अग्नस्तुत का प्रयोग प्रस्तुत की अनुमिति 
(प्रतीति) कराने के लिए भी नहीं किया गया है, जेसा कि अनुमान अलंकार में होता है। 
जिस अकार किसो प्रत्यक्ष हेतु को देखकर परोक्ष साध्य को अनुमिति होती है, जेसे धुएँ 
को देखकर पव॑त में अभि की प्रतीति, ठीक बेसे ही काच्य में भी अग्रस्तुत रूप हेतु के द्वारा 
अस्तुतरूप साध्य की अनुमिति होती है। किंतु काव्यानुमिति ( अनुमान अलंकार )'में भी 
अनुमानप्रमाण की सरणि के उपादानों का होना अत्यावश्यक है। जिस प्रकार घुएं को देख 
कर अपन का भान तभी हो सकता है, जब अनुमाता को परामश् ज्ञान हो, तथा घुएँ और 
अप्नि का व्याप्तिसंबंध ( यत्र यत्र घूमस्तत्र तत्र वह्िः ) तथा पक्तथमंता ( वहिब्याप्यघूम- 
वानयं पवतः ) आदि का ज्ञान हो, ठीक इसी तरह अनुमान अलंकार में मी व्याप्ति तथा 
पत्तधमंतादि का होना जरूरी है। अग्रस्तुत में इनकी सत्ता होने पर ही उसे प्रस्तुत का हेतु 
तथा अस्तुत को उसका साध्य माना जा सकता है । यहाँ यह बात नहीं पाई जाती । साथ 
ही के स्थलों में दृष्टान्त अलंकार भी नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए हम निश्न 
'प्रथ ले के-- 

“वीर मनुष्यों को कुपित कर देने वाला, दुष्ट व्यक्ति के द्वारा किया गया विश्वासघात 
रूपी दोष स्वयं उसी का नाश करने में समर्थ होता है। जेसे, शेर को नींद से जगाने वाली 
( शेर की नींद को चुराने वाली ), हाथी के द्वारा तोड़े गये वनपादप की आवाज खुद हाथी 
का ही नाश करती है ॥ 

यहाँ प्रथमार्थ में सामान्य उच्ति है, द्वितीयार्ध[मिं विशेष उक्ति। यहाँ सामान्य 
( प्रस्तुत ) विशेष ( अग्रस्तुत ) का उपमान है, किन्तु अग्रस्तुत स्वयं अस्तुत का उपमान 
होता हो, ऐसा स्थल देखने में नहीं आता--यदि ऐसा स्थल हो तो यहाँ दृष्टान्त अलड्भूगर 
माना जा सकता है। हम देखते हैं कि दृष्टान्त में अस्तुत तथा अप्रस्तुत में बिस्बप्रति- 
बिम्बभाव पाया जाता है, वहाँ दोनों अर्थ विशेष होते हैं तथा अग्रस्तुत प्रस्तुत का उपमान 
होता है--क्योंकि विशेष कहीं सामान्य का उपमान बने ऐसा “कहीं नहीं देखा 
जाता, साथ ही उच्त स्थर्ों में इवादि के अभाव के कारण उपमान के रूप में उसके 
अन्वय की प्रतीति नहीं हो पाती। इसलिए यहाँ भी|अपग्रस्तुत का अयोग प्रस्तुत के समथन 
के लिए माना जाना चाहिए । ऐसा मानने पर यहाँ भी वाक्यार्थहेतुक काव्यलिक़ अलझ्वार 
होगा, अन्य दूसरे अलझ्वार के मानने की जरूरत नहीं है । मप 





श्ग्ड द कुवलयानन्द्‌ 








च्न्‍रीच पर कजमी अत 3० 32५ 0 3 अत ताज तक ढ5 पट सताज 2 जत ५० 5ल जल 8८ 3. म ४6 अल 3 न जा 3. न 


वात्रापि स्यान्न त्वलझ्ञरान्तरस्यावकाश इति चेत-अतन्र केचित्‌ ,-समथनसापेक्ष- 
स्यारथस्य समर्थने' काव्यलिड्डं निरपेक्षस्यापि प्रतीतिषेभवात्समर्थनेडथौन्तर- 
_न्‍्यासः | न हि यक्तन्नेत्रसमानकान्ति' इत्यादिकाव्यलिज्ञेदाहरणेष्विव,-- 
अथोपगूढे शरदा शशाह्ले प्रावृब्ययी शान्ततडित्कटाक्षा | 
कासां स सोभाग्यगुणोड्ड्नानां नष्ट: परिश्रष्टपयोधराणाम्‌ ।।” 
दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीन दिवा भीतमिवान्धकारम्‌ | _ 
छुद्रें'पि नून शरणं अपने मसत्वमुच्च:शिरसामतीबः |” ( कुमार० १॥१२ ) 
इत्याद्रथोन्तरन्यासोदाहरणोषु प्रस्तुतस्य समथनापेक्षत्वमस्तीति | वस्तुतस्तु 
प्रायोवादोडयम्‌ । अथोन्‍्तरन्यासेडपि हि. विशेषस्य सामान्येन समथनानपेक्ष- 





इस पूर्वपत्त का कुछ छोग इस प्रकार उत्तर देकर सिद्धान्त की स्थापना करते हैं। 
जहाँ किसी अस्तुत के समर्थन करने की अपेक्षा हो, तथा किसी वाक्य के द्वारा उसका 
समथन किया जाय, वहाँ अग्नस्‍्तुत वाक्य प्रस्तुत वाक्य का समर्थक होता है तथा सापेक्ष: . 
संमर्थन होने के कारण वहाँ वाक्याथहेतुक काव्यलिड् होता है। जहाँ निरपेक्ष प्रस्तुत का 
अप्रस्तुत उक्ति के द्वारा इसलिए समर्थन किया जाय कि कवि अर्थ-प्रतीति को और अधिक 
दृढ़ करना चाहे, ( वहां काव्यछिड्ज तो हो नहीं सकता, क्योंकि काव्यलिज्ग सदा सापेक्ष- 
समथन होगा ) वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है। “यक्त्वन्नेत्रसमानकान्तिः आदि 
. उदाहरण में समर्थनापेत्ञा पाई जाती है, किन्तु अर्थान्तरन्यास के निम्न उदाहरणों में 
प्रस्तुत में समथनापेत्ञा नहीं पाई जाती । 


जब शरत्‌ ( नायिका ) ने चन्द्रमा ( नायक ) का आलिड्डन किया, तो वर्षा ( जरती 
नायिका ), जिसके बिजली के कटाक्ष अब शान्त हो चुके थे, छोट गई । गिरे हुए स्तन 
वाली ( छुप्त मेघों धाी ) किन अडद्गनाओं का सौभाग्य नष्ट नहीं हो जाता ?? 


यहाँ प्रथम वाक्य विशेषरूप श्रस्तुत है, जिसका समर्थन सामान्यरूप अगप्रस्तुत उक्ति 
के द्वारा किया गया है। इस पद में प्रथमार्थ की उक्ति स्वत पूर्ण हे, उसके समर्थन की 
अपेक्षा नहीं, किन्तु कवि ने स्वतः पूण ( निरपेत्ष समथन ) उक्ति की पुष्टि ( प्रतीतिबेभव ) 
के लिए पुनः उत्तराध की उक्ति उपन्यस्त की है। 


. जो हिमालय मानो सूर्य से डर कर गुफाओं में छिपे अन्धकार की रक्षा करता है। 
जब बड़े छोगों की शरण में छोटा व्यक्ति भी जाता है, तो वे उसके साथ अत्यधिक 
ममता दिखाते हैं |! 
यहाँ भी विशेषरूप ग्रस्तुत उक्ति ( पूर्वांध ) का समथन सामान्यरूप अश्रस्तुत उक्ति 
( उत्तरार्ध ) के द्वारा किया गया है । 


अप्पयदीक्षित को यह मत पसन्द नहीं है, वे इस मत को प्रचलित मत होते हुए 
भी दुष्ट मानते हैं। क्योंकि कई ऐसे स्थल देखे जाते हैं, जहाँ अर्थान्तरन्यास में भी 
सापेत्षसमर्थन पाया जाता है। वे कहते हैं कि यद्यपि अर्थान्तरन्यास में विशेषरूप प्रस्तुत 
के लिए सामान्यरूप अग्रस्तुत उक्ति के समर्थन को अपेक्षा नहीं होती, तथापि जहाँ कवि 
ने सामान्यरूप भ्रस्तुत का प्रयोग किया हो, वहाँ उसके समर्थन के लिए विशेषरूप 
अग्रस्तुत उक्ति की अपेक्षा होती ही है। क्योंकि यह न्याय है कि किसी भी सामान्य का 
वर्णन निविशेष ( विशेषरहित ) रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कई स्थल हैं, 
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"अहम कर शान किलर डा री पिलरी पथ जीप री 3९. किला नमाज 


त्वेडपि सामान्य विशेषेण समर्थनमपेक्षत एवं “निविशेषं न सामान्यम! इति 
न्यायेन “बहूनामप्यसाराणां संयोगः कार्यलाधकः इत्यादिसामान्यस्य दणेरा- 
रभ्यते रब्जुस्तया नागोउपि बध्यते' इत्यादि सम्प्रतिपन्नविशेषावतरणं बिना बुद्धी 
प्रतिष्ठितत्वासस्भवात्‌ ॥ द 

न च तत्र सामान्यस्य कासां न सौभाग्यगुणोड्ज्ननानाम!इत्यादिविशेष- 


७ + विनेव ५० पर 
समर्थनाथ सामान्यस्येव लोकसम्प्रतिपन्नतया विशेषावतरणं विनव बुद्धी प्रतिष्ठि- 


तत्व॑ सम्भवतीति श्लोके तन्न्‍्यसनं नापेक्षितमस्तीति वाच्यम्‌ ; सासान्यस्य सर्वत्र 
लोकसम्परतिपन्नत्वनियमाभावात्‌ । न हि यो यो धूमवान्‌ स॒ सोउग्रिमान्‌इति 
व्याप्तिरूपसामान्यस्य लोकसम्प्रतिपन्नतया यथा महानसः” इति तह्िशेषरूप- 
दृष्टान्तालुपादानसम्भवमात्रेणाप्रसिडधव्याप्तिरूपसासान्योपन्यासेडपि तह्िशेषरूप- 
इृष्टान्तोपन्यासनेरपेक्य सम्भवति | न चेव॑सामान्येन विशेषसमर्थनस्थलेडपि. 
कचित्तस्थ सामान्यस्थ लोकप्रसिद्धत्वाभावेन तस्य बुद्धावारोहाय पुनविशेषान्त- 


हि; /प सर तक तक किक अल कद ३ लक पक रन शनि टेक पी 75 ताले डक सपा कल 5 अप डर लेक मेक सम 
जहाँ सामान्य की ग्रतीति श्ोतृडुद्धि में तमी हो पाती है, जब किसी सम्बद्ध विशेष उक्ति 


का प्रयोग न किया गया हो । उदाहरण के लिए 'अनेकों निबऊ व्यक्तियों का संगठन भी 
कार्य में सफल होता है? इस सामान्य उच्ति की प्रतीति बुद्धि में तब तक अतिष्ठित नहीं: 
हो पाती, जब तक कि 'रस्सी तिनकों के समूह से बनाई जाती है, पर उससे हाथी भी. 
बाँध लिया जाता है? इस सम्बद्ध विशेष उक्ति का विन्यास नहीं किया जाता। 
अधष्पयदीक्षित पुनः पूर्वपक्षी की दुलीलें देकर उसका खण्डन करते हैं। “कासां न 
सौभाग्यगुणोंडगनानां” इस उद्ति में सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन किया गया है, 
क्योंकि सामान्य छोकप्रसिद्ध होता है, इसी तरह जहाँ समर्थनीयवाक्य सामान्यरूप 
हो, वहाँ वह विशेष उक्ति के उपन्यास के बिना भी बुद्धि में प्रतीति हो जायगा,. 
इसलिए सामान्य उक्ति के लिए विशेष उक्ति के द्वारा समर्थन सर्वथा अपेक्षित नहीं 
हे--यह पू्वपक्षी की दुलीक ठीक नहीं जान पड़ती । क्योंकि सामान्य सदा ही 
लोकप्रसिद्ध ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है । न्याय की अनुमानग्रणाली में हम देखते 
हैं कि जहाँ घुएँ को देखकर पर्वत सें अप्नि का अनुमान किया जाता है, वहाँ 
“हाँ जहाँ घुआँ है ( जो जो घूमवान्‌ है ), वहाँ वहाँ आग होती है ( वह वह अश्निमान्‌ 
होता है )! यह व्याप्तिर्प सामान्य लछोकप्रसिद्ध है, किंतु इसके लिए भी विशेष रूप दृष्टान्त 
जजेसे रसोईघर? ( यथा महानसः ) इसकी अपेक्षा होती ही है। इस विशेष रूप दृष्टान्त के 
प्रयोग के बिना उसकी ग्रतीति नहीं हो पाती । सामान्य उक्ति को ठीक उसी तरह निरपेक्ष 


जैसे 


नहीं माना जा सकता, जेसे किसी अग्रसिद्ध व्याप्तिरुप सामान्य के उपादान के छिए 


( अनुमिति के छिए ) उसके दृष्टान्त रूप विशेष का उपन्यास अपेक्षित होता है। जेसे 
व्याप्तिसंबंध को पुष्ट करने के लिए दृष्टान्त रूप सपत्ष (या व्यतिरेक व्याप्ति सें दृष्टान्त 


रूप विपक्ष ) की निरपेत्षा नहीं होती, वेसे ही अर्थान्तरन्यास में भी सामान्य उक्ति के. 
लिए विशेष उक्ति अपेज्षित होती है, उसमें नेरपेचय ( अपेक्तारहितता ) संभव नहीं । ( पूर्व 
पक्ती को फिर एक शंका होती है, उसका संकेत कर खण्डन किया जाता है। ) यदि ऐसा 
है, तो फिर जिन स्थर्ों में कवि ने विशेष उक्ति के समर्थन के लिए सामान्य उक्ति का 
प्रयोग किया है, वहाँ सी पुनः सामान्य के समर्थन के लिए अन्य विशेष उक्ति का उपन्यास 
अपेक्षित होगा, क्‍योंकि कई स्थलों पर सामान्य छोक अ्खिद्ध न होने के कारण श्रोतृजुद्धिस्थ 
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_रस्य न्यासश्रसज्ज इति वाच्यम्‌; इश्टापत्ते:। अन्रेव विषये विकस्व॒रालड्डारस्यानु- 
पदमेव दर्शयिष्यमाणत्वात्‌। किंच काव्यलिब्लेडषपि न सर्वत्र समथनसापेक्षत्त- 
नियमः | चिक्रपअकरा जयन्ति ते? इत्यन्न तदभावादुपमानवस्तुषु वणनीयसाम्या- 
भावेन निन्‍्दायाः कविकुलक्षुण्णत्वेनात्र समथनापेक्षाविरहात्‌। न हि तदाख- 
दास्म्रेपपि गतोडघिकारितां न शारदः पावेणशब्रीशवरः इत्यादिषु समथन दृश्यते॥ 
'न्त विषेण न शब्लेण नाप्निना न च मृत्युना | 
अप्रतीकारपारुष्या: खीभिरेव ख्लियः कृताः ॥।! 
इत्यादिकाव्यलिज्ञविषयेषु समथनापेक्षाविरहे उप्यप्रतीकारपारुष्या इत्यादिना 





नहीं हो पाता। पूर्वपक्षी की यह दुीछ ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर इष्टापत्ति होगी 
तथा अर्थान्तरन्यास अलंकार का विषय ही न रहेगा। इस स्थल पर विकस्वर अलंकार 
होगा, जिसका वर्णन हम इसके ठीक आगे करेंगे। साथ ही पूवपक्ती क! यह कहना कि 
. काव्यकिंग में सदा समर्थन सापेत्षत्व पाया जाता है, ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई 
नियम नहीं है। कई ऐसे स्थल भी हैं, जहाँ काव्यलिंग में भी समर्थन की अपेक्षा नहीं 
पाईं जाती । उदाहरण के लिए “चिकुरप्रकरा जयन्ति ते! इस उक्ति में समर्थनापेक्षत्व नहीं 
है, क्‍योंकि यहाँ उपमानवस्तु ( चमरीपुच्छुभार ) में वर्णनीय उपसेय ( दमयन्तीचिकुर- 
भार ) के साम्य का अभाव होने के कारण उनकी निंदा व्यक्त होती है, तथा यह उपमान 
कविकुछ असिद्ध होने के कारण यहाँ इसके समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक 
इसी तरह “तदास्यदास्थेपि गतोअघिकारितां न शारदः पावंणशवरीश्वरः” ( शरद ऋतु की 
पूर्णिमा का चन्द्रमा) उस राजा नलके सुख की दासता करने के भी योग्य नहीं है ) इस 
'उत्ति में भी कोई समर्थन नहीं दिखाई देता । 

टिप्पणी--पूरा पद्य निम्न है, इसकी व्याख्या काव्यलिंग अलंकार के प्रकरण में देखें । 

चिकुरप्रकरा जयन्ति ते विदुषी मूर्धनि सा बिभति यान्‌ । 
पशुनाष्यपुरस्कृतेन तत्तलनामिच्छुतु चामरेण कः॥ ( नेषध, द्वितीयसर्ग ) 
पूरा पद्य यों है :-- 
अधारि पद्मेषु तद्घिणा घृणा क् तच्छुयच्छायलवो<5पि पञ्मवे । 
तदास्यदास्येडपि गतो5घिकारितां न झ्ारदः पावंणशर्वरीखरः ॥ ( नैषघ, प्रथम से) 

इतना ही नहीं, काव्यलिग में ऐसे भी स्थल देखे जाते हैं, जहाँ समर्थन की आवश्यकता 
न होते हुए भी कवि समर्थन कर देता है। जेसे निन्न काव्यलिंग के उदाहरण में समर्थना- 
चेक्षा नहीं है, फिर भी “अप्रतीकारपारुष्याः इस पद के द्वारा समर्थन कर दिया गया है। 
.._ थबह्या ने ख्रियों को न तो विष से बनाया है, न शख से ही, न अभि से निर्मित किया 
है, न झत्यु से ही, क्योंकि इनकी कठोरता का कोई इलाज हो भी सकता है। पर ख््रयो 
की परुषता का कोई इलाज नहीं हो सकता, इसलिए बह्मया ने स्त्रियों की रचना खियों से 
ही की है । ( खत्रियाँ विष, शख्र, अभि तथा झूत्यु से भी अधिक कठोर तथा भयंकर हैं। )' 

यहाँ खतरियाँ विषादि के द्वारा निर्मित नहीं हुई हैं, इस उक्ति के समर्थन की कोई अपेक्षा 
नहीं जान पढ़ती, क्योंकि यह तो स्वतः प्रसिद्ध वस्तु है। 

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि पूर्वपक्षी के द्वारा किया गया यह विभाजन कि जहाँ 
समर्थन सापेक्तस्व हो वहाँ काव्यलिंग होता है, तथा जहाँ निरपेक्षसमर्थन हो वहाँ अर्थातर- 
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समथ्थनदशनाञ्च | न हि तत्र स्रीणां विषादिनिर्मितत्वाभावप्रतिपादनं समथनसा- 
पेक्ष॑ प्रसिद्धत्वात्‌। तस्मादुभयतों व्यभिचारात्‌ समथनापेक्षसमथने काव्यलिड्जं, 
तन्निरपेक्षसमर्थनेडथोन्तरन्यास इति न विभागः; किन्तु सामथ्येसमथकयोः 
सामान्यविशेषसम्बन्धे5थोन्तरन्यास: | तद्तिरसम्बन्धे काव्यलिड्डमित्येव व्यव- 
स्थाउवधारणीया | प्रपद्नश्ित्रमीमांसायां द्रष्टठ्यः | 
एवमप्रकृतिन प्रकृतसमथनमुदाह्मम्‌ । प्रकृतेनाप्रकसमर्थनं यथा 

( कुमार० ५॥३६ )-- 

यदुच्यते पावति ! पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्बचः | 

तथा हि ते शीलमुदारदशने ! तपस्विनामप्युपदेशतां गतम्‌ ॥। 

यथा वा-- 
दानं ददत्यपि जले: सहसाधिरूढे 
को विद्यमानगतिरासितुमुत्सहेत ? | 





न्यास होता है, ठीक नहीं, क्योंकि इस पू्॑पत्तकृत नियम का व्यभिचार ऊपर बताया जा 
चुका है। ( कई काव्यलिग के स्थर्लों में मी समर्थनापेक्षत्व नहीं होता तथा निरपेच्ष समर्थन 
पाया जाता है,' और कई अर्थान्तरन्यास के स्थर्कों में भी समथनापेक्षत्व अभीष्ट है )॥ 
इसलिए काव्यलिंग तथा अर्थान्तरन्यास के सेद्‌ का आधार यह है कि जहाँ समर्थनीय वाक्य 
तथा समर्थक वाक्य में परस्पर सामान्यविशेष संबंध हो, वहाँ अर्थान्तरन्यास होता है ॥ 
इससे भिन्न प्रकार के संबंध होने पर काव्यलिंग अलंकार का विषय होता है। इस विषय 
का विशद्‌ विवेचन चित्रमीमांसा में देखा जाना चाहिए । 


अर्थान्तरन्यास में दो वाक्य होते हैं--एक सामथ्य वाक्य दूसरा समर्थक वाक्य । इसमें 
प्रथम वाक्य या तो विशेष होता है या सामान्य; इसी तरह दूसरा वाक्य भी उससे संबद्ध 
या तो सामान्य होता है या विशेष। यह सामर्थ्य वाक्य भी या तो प्रकृत ( वर्णनीय 9) 
होता है या अग्रकृत ॥ ऊपर के कारिकार्धद्वय में अग्रकृत सामान्य-विशेष के द्वारा क्रमशः 
प्रकत विशेष-सामान्य का समर्थन किया गया है। अब यहाँ प्रकृत रूप समर्थक वाक्य के 
द्वारा अप्रकृत रूप सामथ्यवाक्य के समर्थन के उदाहरण दिये जा रहे हैं, जेसे-- 

कुमारसम्भव के पंचमसर्ग में ब्रह्मचारी के वेष में आये शिव पावंती से कह रहे हैं :-- 
'हे पावंति, सौंदर्य दुष्टाचरण के लिए नहीं होता? ( रूपवान्‌ व्यक्ति दुष्टाचरण नहीं करते ). 
यह उर्ति सर्वथा सत्य है। हे उदारदर्शन वाली पावंति, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्न है कि 
वह तपस्वियों के लिए भी आदर्श हो गया है |? 

यहाँ प्रथम उक्ति सामर्थ्यवाक्य है, जिसमें सामान्य रूप अप्रकृत का विन्यास हुआ है। 
इसके समर्थन के लिए दूसरे ( समर्थक ) वाक्य में कवि ने विशेष रूप ( पावंतीसंबद्ध ) 
प्रकृत का उपादान किया है । 

प्रकृत के द्वारा अप्रकृत के समर्थन का अन्य उदाहरण निम्न है । 

माघ के शिशुपालवध के पंचम सर्ग में रंवतक पर्व॑त पर डाले गये सेना के पड़ाव का. 
वर्णन है। कोई हाथी नदी में मज्जन कर रहा है। जब वह पानी में घुसता है, तो उसके. 
कपोल पर मद॒पान करते भोंरे उड़कर दूर भग जाते हैं । इसी वस्तु का वर्णन करते हुए. 
कवि कह रहा है ;-- 


+ पिएमाइदार उतका ॥ प्राणजकाएएपरतप 


२०८ कुवलयाननन्‍्दः 
यहन्तिनः कटकटाहवटान्मिमड्टो- 
' मेडक्षृदपाति परितः पटलेरलीनाम्‌ ॥ १२२-१२३॥ 
5६० विकस्वराक्ड्भारा ः 
यस्मिन्विशेषसामान्यविशेषाः स विकस्वरः । 
आप | कक है 
स न जिम्ये महान्तो हि दुधषों! सागरा इव ॥ १२४ ॥ 
यत्र कस्यचिद्विशेषस्थ समर्थनाथ सामान्य विन्यस्य तखसिद्धावप्यपरि- 
'तुष्यता कविना तत्समथनाय पुनर्विशेषान्तरमुपमानरीत्याथोन्तरन्यासविधया वा 
विन्यस्यते तत्र विकस्व॒रालझ्ारः | उत्तराध यथाकथथंचिदुदाहरणम्‌ | 
इदं तु व्यक्तमुदाहरणम्‌ ( कुमार० १३ )-- 
अनन्तरल्लप्रभवस्य यस्य हि न सोभाग्यविलोपि जातम्‌ | 








जी १औीशाएज की की कक कं 











“बताइये तो सही, ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो दान को देने वाछे ( मद्जल से 
युक्त ) व्यक्ति के मूलॉ-जड़ों ( जल ) से युक्त होने पर भी उसका आश्रय न छोड़े ( उसके 
साथ ही रहना पसंद करे ) ? क्योंकि नदी के पानी में छुबकी लगाने की इच्छा वाले 
हाथी के गण्डस्थर रूपी कटाह से भोरों का छुण्ड एक दम उड़ गया ।! 

.. यहाँ भी सामर्थ्य वाक्य में सामान्य अग्रकृत रूप उक्ति पाई जाती है, उसका समर्थन 
समर्थक वाक्य की विशेष प्रकृतरूप उक्ति के द्वारा किया गया है। की मे हे बन मु 
. ६२. विकरुव॒र अलऊझ्कार 

१२४--जहाँ विशेष की पुष्टि सामान्य से की जाय और उसकी दृढ़ता के लिए तीसरे 
वाक्य में फिर से किसी विशेष का उपादान हो, वहाँ विकस्वर अलझ्भार होता है। जेसे, 
उस राजा को कोई न जीत सका; महान व्यक्ति दुष्प्रष॑( अजेय ) होते हैं, जेसे समुद्र 
अजेय हैं । क्‍ 
यहाँ “वह राजा अजेय है? यह विशेष उक्ति है, इसकी पुष्टि 'महान्‌ व्यक्ति अजेय होते 
हैं? इस सामान्य उक्ति के द्वारा की गई है। इसे पुनः पुष्ट करने के लिए जैसे समुद्र अजेय 
है? इस विशेष का पुनः उपादान किया गया है, अतः यहाँ विकस्वर अलझ्डार है। 
जिस काव्य में किसी विशेष उक्ति के समरथन के लिए कवि सामान्य उक्ति का अयोग 
करता है, तथा'उस समर्थन के सिद्ध हो जाने पर भी धूणतः सन्तुष्ट नहीं हो पाता ओर 
उस विशेष उक्ति का समर्थन करने के लिए फिर भी किसी अन्य विशेष उक्ति का प्रयोग 
 डउपमान रूप में या अर्थान्तरन्यास के रूप में करता है, वहाँ विकस्वर अलझ्ढार होता है। 
(€ यदि प्रथम अणाली का आश्रय लिया जायगा तो विकस्वर में प्रथमाध में अर्थान्तरन्यास 
होगा, उत्तराध में उपमा, जेसे 'स न जिग्ये'*“*'सागरा इव! वाले उदाहरण में । यदि 
द्वितीय प्रणाली का आश्रय लिया जायगा तो विकस्वर में दोनों जगह अथोन्‍्तरन्यास 
होगा, एक में विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन, दूसरे में सामान्य का विशेष के 


ह्वारा समर्थन, जेसे उदाहियमाण 'सालिन्य”'“''विप्ररूम्मो” वाले पद्म में । ) कारिका 
हर | यो 

के उत्तराध में दिया गया उदाहरण जेंसे तेसे विकस्वर का उदाहरण है। इसका स्पष्ट 

उदाहरण निम्न है । ' 


कुमारसम्भव के प्रथम सर्ग से हिमालय का वर्णन है। हिमालय में अनेक रत्न की 





एको हि दोषों गुणसन्निपाते निमजतीन्दों: किरणेष्विवाड्ूः ॥| 
इद्सुपमानरीत्या विशेषान्तरस्य न्यसने उदाहरणम्‌ । 
अथोन्‍्तरन्यासविधया यथा-- 
कणोरुन्तुदमन्तरेण रणितं गाहस्व काक ! स्वयं 
माकन्दं सकरन्दशालिनमिह त्वां मनन्‍्महे कोकिलम्‌ | 
धन्यानि स्थलवभवेन कतिचिद्वस्तूनि कस्तूरिकां 
नेपालक्षितिपालभालपतिते पक्के न शझ्छेत कः १॥ 


यथा वा-- 
मालिन्यमब्जशशिनोमधुलिदकलड्ली 
घत्तो मुखे तु तब दक्तिलकाझनाभाम्‌ | 
दोषाबितः कचन मेलनतो गुणत्व॑ 
वक्तुगुणो हि वचसि भ्रमविग्नलम्भो ॥ १२४ ॥ 


उत्पत्तिभूमि होने के कारण, उसमें बफे का होना भी उसके सोभाग्य का हास न कर पाया। 
अनेकों गुणों के होने पर एक दोष उनके समूह में वेसे ही छिप जाता है, जेसे चन्द्रमा 
की किरणों में कल । 

यहाँ 'बफ अनेकों रत्नों की खान हिमालय का कुछ भी नहीं विगाड़ पाया? यह विशेष 
उक्ति है। इसका समर्थन अनेकों गुणों के समूह में एक दोष छिप जाता है? इस 
सामान्य यक्ति के द्वारा किया गया है। ।इसका समर्थन पुनः उपमानवाक्य '“जेसे चन्द्रमा 
की किरणों में कलक्ूः इस विशेष उचक्ति के द्वारा किया जा रहा है। अतः यहाँ विकस्वर 
अलड्भार है। 

यह उदाहरण अन्यविशेष के उपमान प्रणाली के किये गये प्रयोग का है। अर्थान्तर- 
न्यास वाली प्रणाली के निम्न दो उदाहरण हैंः-- 

कोई कवि कोए को सम्बोधित करके कह रहा है। है कौए, कानों के ककश लगने वाले. 
स्वर को छोड़कर तुम पराग से सुरभित आम के पेड़ का सेवन करो, लोग तुम्हें वहाँ 
कोयल समझने लूगेंगे। किसी विशेष स्थान की महिमा के कारण कई वस्तुएं धन्य हो 
जाती हैं । नेपाल के राजा के छलाट पर छगे हुए कीचड़ ( पड्ट ) को कोन व्यक्ति कस्दूरिका 
न समझेगा 

यहाँ 'कोए का आम के पेड़ पर जाकर कोयछ समझा जाना? यह विशेष उक्ति है। 
इसका समर्थन 'स्थानमहिसा से वस्तुएं भी महिमाशाली हो जाती हैं? इस सामान्य के 
द्वारा हुआ है। इसमें अर्थान्तरन्यास है। सामान्य का छुनः अर्थान्तरन्यासविधि से 'नेपा- 
छराज के भाल पर पहु भी कस्त्रिका समझा जाता है? इस विशेष के द्वारा समर्थन किया 
- गया है। अतः यहाँ विकस्वर अलझ्कार है। अथवा जेंसे-- 

है सुन्दरी, कमर तथा चन्द्रमा में भोंरा तथा करूड़ू मलिनता को धारण करते हैं, 
ओर तुम्हारे मुख में नेत्र तथा तिलकाकझ्षन उनकी शोसा को घारण करते हैं। कभी कभी 
दो दोष मिलकर गुण भी बन जाते हैं। वक्ता की वाक्दशक्ति में अम तथा विप्रलम्भ कभी 
कभी गुण माने जाते हैं। ( भाव यह है वक्ता कभी कभी पू्वपक्षी को परास्त करने के. 
लिये अ्रम तथा विप्ररुस्म का प्रयोग करता है, जेसे कोई नेयायिक छुल से घटवत्‌ स्थान 





२१० कुवलयानन्दः 





द . ६६ प्रोढोक्यलड्जारः 
ग्रोदोक्तिरुत्कपहितो तद्धेतुत्वप्रकरपनम्‌ । 
कचाः कलिन्दजातीरतमालस्तोममेचकाः ॥ १२५ ॥ 





में पहले घटाभाव का निर्णय कर तदनन्तर “घट है? इस प्रमा को सिद्धि करता है, इस 

प्रकार वहाँ अम तथा प्रतारणा ( विप्नलम्भ ) गुण बन जाते हैं। ) द 

इसमें प्रथम वाक्य में नायिका के मुख की शोभा काले नेत्र तथा तितकाञ्न के कारण 
बढ़ ही रही है, यह विशेष उक्ति है। इसके समर्थन के लिये 'कभी दो दोष मिलकर गुण 
बन जाते हैं? इस सामान्य का प्रयोग किया गया है । इस सामान्य के समर्थन के लिए 
'पुनः अर्थान्तरन्याससरणि से “वक्ता के वचन में भ्रम तथा विप्ररूम्भ कभी कभी गुण हो 
जाते हैं? इस विशेष का उपादान हुआ है। अतः यहाँ भी विकस्वर अलझ्भार है। 

टिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ विकस्वर अलझ्कारं को अछुग से अलद्भार मानने के पक्ष में 
नहीं हैं। उनके मत में विकस्वर में किन्हीं दो अलझ्कारों कौ-अर्थान्तरन्यास तथा उपमा की अथवा 
दो अर्थान्तरन्यासों की संसष्टि होती है। संस्ृष्टि की अलग से अलछार का नाम देना उचित नहीं 
जान पड़ता। कई स्थानों पर उपमादि अनेक अलंकारों में परस्पर अनुमग्राह्म-अनुग्राहक-भाव 
'पाया जाता है, फिर तो वहाँ भी नवीन अलंकार का नामकरण करना पड़ेगा । उदाहरण के लिए 

वीक्ष्य राम॑ घनश्याम॑ ननृतुः शिखिनो बने? में उपमा से पुष्ट आन्ति अल्ंकार को कोई नया नाम 

देना होगा । 

कुवंलयानन्दकारस्तु--यस्मिन्‌ विशेषसामान्य विशेषाः स. विकस्वरः “अनन्तरत्नप्रभ- 
'चस्य! इत्यादि । “कर्णारुन्तुन्द''“*'कः। “पूर्वमुपमारीत्या इह त्वर्थान्तरन्यासरीत्या विक- 
'स्वरालझ्वारः' इत्याह । तद॒पि तुच्छुम्‌ ॥ **“*“*'एवं चार्थान्तरन्यासस्य तस्य चार्थान्तर- 
न्यासप्रभेदयोश्र संसष्व्येवोदाहरणानां त्वदुक्तानां गताथंत्वे नवीनाल्‍ंकारस्वीकारानोचि 
'त्यातू। अन्यथोपमादिय्रभेदानामनुग्राह्मानुआहकतया संनिवेशितेडप्यलड्भारान्तरकल्पना- 
'पत्ते:। 'वीक्ष्य राम घनश्यामं ननृतुः शिखिनो बने? इत्यन्नाप्युपमापोषितायां आन्तावलड्ढा- 
-शन्तरप्रसड्राच्च । ( रसगक्ञाधघर ए० ६१३९-४० ) 


६३. ग्रौढोक्ति अलक्षार 


.. १२५--जहाँ किसी काय के अत्शिय को न करने वाले पदार्थ को उसका कारण मान 
'लिया जाय, वहाँ प्रोढोक्ति अलझ्लार होता है, जेसे उस नायिका के बाल कालिन्दी (यमुना) 
'के तीर पर उत्पन्न तमाल वृक्षों के समूह के सदश नीले हैं । 

टिप्पणी--प्रौद्योक्ति अलुंकार को मम्मट तथा रुय्यक ने नहीं माना है। चन्द्रालोककार जयदेव 
ने इसे अतिशयोक्ति के बाद वर्णित किया है। उनके मत से किसी कार्य के अयोग्य पदार्थ को 
उस काये के योग्य वणित करना ग्रोढोक्ति हैः-- 
ओढोक्तिस्तदशक्तस्य तच्छक्तत्वावकह्पनम । 
कलिन्द्जातीररुहाः श्यामलाः सरलद्ुमाः ॥ ( चन्द्रालोक ५*४७ ) 
पण्डितराज जगन्नाथ ने अवश्य प्रोढोक्ति को प्रथक्‌ अलंकार माना है:--“कस्मिश्रिद्थ 
'किब्चिद्मक्ृतातिशयप्रतिपिपादयिषया प्रसिद्धतद्धमंवता संसगस्योद्धावन प्रोढोक्तिः। ( रस- 
गह्राधर प० ६७१ ) इस अलंकार का उदाहरण वे यह पद्च देते हैं :--- 
मन्था चलभ्रमणवेगवशंवदा ये दुग्धाम्बुधेरदपतननणवः सुधायाः 
तरेकतासुपगतर्विविधोषधी भिधाता ससर्ज तव देव दयादगन्तान्‌ ॥ 





सम्भवनालझ्वारः २११ 





.._ कार्योतिशयद्देतो तद्लेतुत्वप्रकल्पनं श्रौढोक्ति: | यथा तमालगतनेल्यातिशया- 
हेतो यमुनातटरोहरणे तद्धेतुत्वप्रकल्पनम्‌ | क्‍ 
यथा वा--_ 


_कल्पतरुकामदोग्धीचिन्तामणिधनदशद्डानाम्‌ | 
रचितो रजोभरपयस्तेजःश्वासान्तराम्बरेरेषः | 


अतन्र कल्पवृक्षायंकेकवितरणातिशायिवर्णनीयराजवितरणातिशयाहेती कल्प- 
वृक्षपरागादिरिपपत्चभूतनिर्मितत्वेन तद्धेंतुत्वप्रकल्पनं प्रोढोक्ति: ॥१२५॥ 


६७ सम्भावनालझ्भरः 
सम्भावना यदीत्थ॑ स्यादित्यूहोउन्यस्य सिद्धये । 
यदि शेषों भवेद्वक्ता कथिताः स्युगुणास्तव ॥ १२६॥ 





यहाँ समुद्रमन्‍्थन के समय दुग्घसमुद्र से उठे अम्गत के अणुओं को नाना प्रकार की औष- 
धियों से जोड़कर ब्रह्मा ने भगवान्‌ की दयादृष्टि की सृष्टि की है, इस दक्ति में प्रोढोक्ति अलूुकार 
पाया जाता है । क्‍ 

जहाँ किसी कार्यातिशय के अहेतुभूत पदार्थ में उसकी हेतुता कल्पित की जाय वहाँ 
ऑ्ौढोक्ति होती है। जेसे ऊपर के उदाहरण में तमा्ों की नीलता का कारण कलिन्दजा 
तीर पर होना नहीं है, किन्तु कवि ने उस नीलता का कारण कलिन्दुजा के तोर पर उगना 
कल्पित किया है, अतः यहाँ ग्रौढोक्ति है। क्‍ 


अथवा जेसे-- 

किसी राजा की दानशीलता का वर्णन है। 

यह राजा कल्पवृक्त, कामधेनु, चिन्तामणि, कुबेर तथा शंख के क्रमशः परागसमूह, 
दुग्ध, तेल, श्वास तथा आभ्यन्तर आकाश्ञ के द्वारा बनाया गया ड्डे। द 

यहाँ कवि इस बात की व्यञज्ञना कराना चाहता है कि राजा कल्पबृक्त आदि एक 
एक दानशील पदार्थ से भी अधिक दानशील है, इस दानशीलकता के अतिशय के कारण 
रूप में; कवि ने--कल्पबृक्तपराग आदि पाँच पदार्थों को मिलाकर राजा की रचना की है, 
यह कह कर उन पाँचों पदार्थों के संमिश्रण में उस दानशीलतातिशय का हेतु कल्पित 
किया है। अतः यहाँ प्रोढोक्ति अलक्भार है । 

६४. सम्भावना अलझ्कार 

१२६--जहाँ किसी कार्य की सिद्धि के लिए 'यदि ऐसा हो तो यह हो सकता है! इस 
अकार की कल्पना की जाय, वहाँ सम्भावना अलक्ार होता है। जसे, यदि स्वयं शेष गुर्णो 
के वक्ता बने तो आपके गुण कहे जा सकते हैं । हा 
.._टिप्पणी--मम्मठ, रुव्यक तथा पण्डितराज ने सम्भावना अलंकार नहीं माना है। वे इसका 
समावेश अतिशयोक्ति के तृतीय भेद में करते हैं । द 

यहाँ 'यदि शेष वक्ता बने, तो गुण कहे जा सकते हैं? इस अंझ्ञ में सम्भावना है। 





२१२ कुंवलयाननद्‌ई 








यथा वा-- 
कस्तूरिकाम्गाणामण्डाहन्धगुणमखिलमादाय | 
यदि पुनरहं विधि: स्यां खलजिह्ायां निवेशयिष्यामि ।। 
द्र्थोक्तो च कल्पनम्‌! अतिशयोक्तिभेद्‌ इति ( १०१०० ) काव्यप्रकाश- 
कारः | १२६ ॥॥ क्‍ 
६४ मिथ्याध्यवसिध्यलड्रार+ 


किचिन्मिथ्यातवसिद्धायर्थ मिथ्याथोन्तरकत्पनम्‌ । द 
मिथ्याध्यवसितिवेश्यां वशयेत्खत्नं वहन ॥ १२७ ॥ 
अत्र वेश्यावशीकरणस्पात्यन्तासम्भावितत्वसिद्धये गगनकुसुममालिकाधारण- 
रूपाथोन्तरकल्पनं मिथ्याध्यवसितिः | 
अस्य क्षोणिपतेः पराधपरया लक्षीकृताः संख्यया 
प्रज्ञाचक्षु रवेक््यमाणबधिरश्राव्या: किलाकीतेय: । 
गीयन्ते खरमष्टमं कलयता जातेन वन्ध्योद्रा- 
न्‍्मूकानां श्रकरेण कूमरमणीदुग्धोदथे रोधसि॥ 





अथवा जेसे-- 

यदि में बह्मा हो जाऊँ, तो कस्तूरीर्टगों के अण्डे से समस्त गन्धरूप गुण को लेकर 
दुष्टों की जीभ पर रख दूँ। 

यहाँ “यदि में ब्रह्मा हो जाऊँ, तो? इस उक्ति में सम्भावना अलझ्कार है। 

काव्यप्रकाशकार के मतानुसार “यद्यर्थोक्तो च कल्पनम्‌” वाला भेद अतिशयोक्ति का 
प्रकार विशेष है । 

६५. मिथ्याध्यवसिति अलझ्भार 
२७--जहाँ किसी मिथ्यात्व की सिद्धि करने के लिए अन्य मिथ्यात्व की कल्पना की 

जाय, वहाँ मिथ्याध्यवसिति अलझ्लार होता है। जेसे गगनकुसुम ( खपुष्प ) की माला 
धारण करने वाला व्यक्ति वेश्या को वश में कर सकता है। 

इस उदाहरण में वेश्या को वश में करना अत्यन्त असम्भव है, इस बात की सिद्धि 
के लिए कवि ने गगनकुसुर्मों की माठा का धारण करना, यह दूसरा मिथ्या अर्थ 
कल्पित किया है, इसलिए यहाँ मिथ्याध्यवसिति अलझ्भार है। अथवा जेसे इस निम्न 
उदाहरण से-- 

किसी राजा की निन्‍्दा के व्याज से स्तुति की जा रही हैः--यह राजा बड़ा अकीर्ति- 
शाली है। इसकी काली अकीर्ति की संख्या कहाँ तक गिनाई जाय, वह परारद्ध की 
संख्या से भी अधिक है। इसकी अकीति को अज्ञाचक्षुओं ( अन्धों ) ने देखा है तथा बहरों 
ने सुना है। वन्‍्ध्या के पेट से उत्पन्न शूँगे पुत्रों का झुण्ड कूर्मरमणी-दुग्ध-समुद्र के 
तीर पर अष्टम स्वर में इस राजा की अकी्ति का गान किया करते हैं। भाव यह है, इस 
राजा अकीति का नाम निज्ञान भी नहीं है।.. 

यहाँ 'पराधे से भी अधिक होना, “अन्धों के द्वारा देखा जाना?, “वन्ध्यापुत्र 'गूँगे के 
द्वारा अष्टम स्वर सें गाया जाना? 'कूर्मरमणीदुग्धः आदि सब वे मिथ्यार्थान्तर हैं, जिनकी 
कल्पना राजा की अकीति के मिध्यात्व को सिद्ध करने डी 

















छलितालक्ारः.... २१६े 








हक निद्शेनागभम्‌, हवितीय॑ तु शुद्धमू | असंबन्धे संबन्धरूपा- 
तिशयोक्तितो मिथ्याध्यवसितेः किंचिन्मिथ्याववसिद्धयथ मिथ्याथोन्तरकल्पना- 
त्मना विच्छित्तिविशेषेण भेदः ॥ १२७ | रा 

६६ लत्ितालड्डारः 


वर्ण्य स्पाइण्यंबृत्तान्तप्रतिबिस्बस्य वन । 
ललित॑ निगते नीरे सेतुमेषा चिकीषेति ॥१२॥ 


.. यहाँ पहले उदाहरण में निदर्शनागर्भ मिथ्याध्यवसिति है, क्योंकि 'खपुष्पमाछाधारण? 
तथा 'वेश्यावशीकरण' में बिंबप्रतिबिंबभाव से वस्तुप्तंबंध की सम्भावना पाई जाती है। 
दूसरा उदाहरण शुद्ध मिथ्याध्यवसिति का है। कदाचित्‌ कुछुकोग मिध्याध्यवसिति को 
अतिशयोक्ति का ही भेद मानना चाहें, इस शंका के कारण ग्रंथकार इनका भेद बताते हुए 
कहते हैं कि मिथ्याध्यवसिति का असंबंधे संबंधरूपा अतिशयोक्ति से यह भेद है कि यहाँ 
किसी विशिष्ट मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए अन्य मिथ्या अर्थ की कल्पना की जाती है, अतः 


इस मिथ्यार्थान्तरकरुपना के कारण इसमें अतिशयोक्ति की अपेक्षा भिन्न कोटि का चमत्कार 
पाया जाता है । 


टिप्पणी--मिथ्याध्यवसिति नामक अलंकार केवल अप्पयदीक्षित ही मानते जान पढ़ते हैं। 
अन्य आलंकारिक इसे अतिशयोक्ति का ही भेद मानते हैं । पण्डितराज जगन्नाथ इसे प्रोढोक्ति का 
भेद मानते हैं। ग्रौ्योक्ति अलंकार के प्रकरण में वे अप्पयदीक्षित के इसे अछूग अलंकार मानने के 
मत का खण्डन करते हैं। वे बताते हैं कि एक मिथ्यात्व की सिद्धि के अन्य मिथ्या वस्तु की 
कव्पना प्रौदोक्ति में ही अन्तमृंत होती है। ( एकस्य मिथ्यात्वसिद्धयर्थ मिथ्याभूतवस्त्वन्तर- 
कढपने मिथ्याध्यवसिताख्यमलंकारमिति न वक्तव्यम्‌, प्रोढोक्स्येच गताथत्वात्‌। रसगंगाधर 
पुृ० ६७३ ) इसी संबंध में आगे जाकर वे वेश्यां वशयेत्खस्रजं वहन? वाके उदाहरण की भी जाँच 
पड़ताल कर इसमें केवल निदर्शना अलंकार घोषित करते हैं, निदशनागर्भा मिथ्याध्यवसिति नहीं । 
( यत्तु वेश्यां वशयेत्खस्नजं वहन! इति कुवलयानन्दुक्ृता मिथ्याध्यवसितेरुदाहरणं निमर्मितं 
तत्त निदर्शवयेव गतार्थंस्‌। निदशनागर्भात्र मिथ्याध्यवसितिरिति तु न युक्तमर-नही 
पुृ० ६७३ ) आगे जाकर वे दलील देते हैं कि यदि मिथ्याध्यवसिति अलंकार माना जाता है, तो 
बेचारी सत्याध्यवसिति ने क्या विगाड़ा था कि उसे अलंकार नहीं माना जाता । ( यद्वि च सिथ्या- 
ध्यवसिते रेवालूुकारान्तरं, सत्याध्यवसितिरपि तथा स्यात---वह्दी ४० ६७३ ) फिर तो निम्न 
उदाहरण में सत्याध्यवसिति मानी जानी चाहिए:-- 
हरिश्रन्द्रेण संज्ञत्ताः श्रगीता धमंसूनुना। 

हा खेलन्ति निगमोत्संगे मातगंगे गुणास्तव ॥ 

कर ६30३० से संबद्ध यु्णों की सत्यता की सिद्धि हो रद्दी है । वस्तुतः ये दोनों प्रोढोक्ति 
द्हैं। द 





हट ६६, ललित अलंकार. 

. ३२८--जहाँ वर्ण्य विषय के उपस्थित होने पर उससे संबद्ध विषय ( धर्स ) का वर्णन 
न कर उसके प्रतिबिंबभूत अन्य ( अग्रस्तुत ) बृत्तान्त का वर्णन किया जाय, वहाँ छलित 
अलंकार होता है । जेसे, ( कोई नायिका समीप आये अपराधी नायक का तिरस्कार कर 
बैठती है तथा उसके लौट जाने पर सखी को उसे मनाने भेज रही है, इसे देखकर कोई 
कवि कह रहा है ।) यह नायिका नदी ( या तालाब ) के पानी के निकल जाने पर अब 
सेतु ( बांध ) बांधने की इच्छा कर रही है । हा हि 








श्पछ कुवलूयानन्दः 








. ग्रस्तुते धर्मिणि यो वर्णनीयो बृत्तान्तस्तमवर्णयित्वा तत्रेब तत्मतिबिम्बरूपस्य 
कस्यचिद्रस्तुतवृत्तान्तस्य वर्णनं ललिंतम्‌ | यथाकथंचिद्याक्षिग्यसमागततत्कालो- 
पेक्षितप्रतिनिवृत्तनायिकान्तरासक्तनायकानयनाथ सखीं प्रेषयितुकामां नायिकामु- 
हिश्य सख्या बचनेन तब्यापारारप्रतिबिम्बभूतगतजलसेतुबन्धवर्णनम्‌ | नेयमप्र- 
स्तुतप्रशंसा; प्रस्तुतधर्मिकत्वात्‌ । नापि समासोक्ति: , श्रस्तुतवृत्तान्ते वरण्येमाने 
विशेषणसाधारण्येन सारूप्येण वाउश्रस्तुतवृत्तान्तस्फूव्येभावात्‌; अप्रस्तुतवृत्तान्ता- 
देव सरूपादिह प्रस्तुतवृत्तान्तस्य गम्यत्वात्‌। नापि निदर्शेना; श्रस्तुताग्रस्तुतवृत्ता- 





यहाँ प्रस्तुत धर्मी नायिका के द्वारा नायक के पास सखी संग्रेषण है, यह नायक के रूठ 
कर चले जाने के बाद किया जा रहा है। इस भ्रस्तुत वृत्तान्त का कथन न कर कवि ने 
तत्प्रतिबिंबभुत अन्य वृत्तान्त 'पानी के निकलने पर बांध बांधने की चेष्टा? का वर्णन किया 
है। अतः यहाँ ललित अलंकार है । 


टिप्पणी--प्राचीन आलंकारिक इसे अरूग से अलंकार नहीं मानते दण्डी मम्मथ आदि इसका. 
समावेश आ्थी निदश॑ना में करते हैं। पण्डितराज ने इसे अछग से अलंकार माना है--जहाँ 
प्रस्तुत धर्मी में प्रस्तुत व्यवहार ( धर्म ) का उल्लेख न कर अग्रस्तुत वस्तु के व्यवहार ( धर्म ) का 
उल्लेख किया जाय वहाँ ललित अलंकार होता है? (€ प्रकृतथर्मिणि अक्ृतव्यवहारानुल्लेखेन 
निरूप्यमाणो<प्रकृतव्यवहारसम्बन्धो छलितालरूुंकार:--रसगज्ञाधर ९० ६०४ ) द 


प्रस्तुत विषय में जिस वृत्तान्त का वर्णन किया जाना चाहिए उसका वर्णन न कर 
जहाँ उसी सम्बन्ध में उसके प्रतिबिम्बरूप किसी अन्य अप्रस्तुतवृत्तान्त का वर्णन किया 
जाय, वहाँ ललित अलझ्लार होता है। ( इसी का उदाहरण कारिकार्ध में है, इसी को 
स्पष्ट करते कहते हैं। ) कोई अपराधी नायक किसी तरह नायिका के पास आकर उसे 
प्रसन्‍न करने का अनुरोध करता है, किन्तु उस समय नायिका उसकी उपेक्षा करती है, अतः 
वह लोट जाता है। उस अन्य नायिकासक्त लौटे हुए नायक को लिवा छाने के लिए सखी 
को भेजने की इच्छा वाली नायिका को उद्दिष्ट कर सखी के वचन के द्वारा कवि ने उस 
व्यापार के प्रतिबिम्बभूत “जल के निकलने पर सेतु बन्धन की चेष्टा! का वर्णन किया है | 
यहाँ अग्रस्तुतप्रशंसालक्वार नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ यह व्यवहार प्रस्तुत 
घधर्मी ( नायकानयनव्यापार ) से सम्बद्ध हे, जब कि अग्रस्तुतप्रशंसा में वर्णित व्यवहार 
( वृत्तान्त ) केवल अश्रस्तुत से सम्बद्ध होता है। इसी तरह यहाँ समासोक्ति अलझ्लार भी 
नहीं हो सकता, क्योंकि समासोक्ति में प्रस्तुत वृत्तान्त के वर्णन से अग्रस्तुत बृत्तांन्त की 
व्यञ्नना होती है; समासोक्ति में श्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन किया जाता है तथा समान 
विशेषण के कारण अथवा सारूप्य के कारण अस्तुत से अप्रस्तुत के व्यवहार की व्यज्भना 
होती है । इस स्थल पर ऐसा नहीं होता, अतः यहाँ समासोक्ति का क्षेत्र नहीं माना जा 
सकता। साथ ही यहाँ अप्रस्तुत वृत्तान्त के सारूप्य से ही भ्रस्तुत वृत्तान्त 'की 
व्यज्षना हो रही है। इसके अतिरिक्त इस स्थल में निदर्शना अलझ्लार भी नहीं माना 
जा सकता। निदशना वहीं हो सकती है जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों वृत्तान्त स्वश- 
ब्दोपात्त हों तथा ऐसी स्थिति में उनमें ऐक्ये समारोप हो। यहाँ अप्रस्तुतवृत्तान्त तो 
स्वशब्दोपात्त है, किन्तु प्रस्तुतवृत्तान्‍न्त नहीं। इसी बात को ओर अधिक [पुष्ट करने के 
लिए तक॑ करते हैं कि यदि ऐसा अलड्लार जो विषय ( अस्तुत ) तथा विषयी € अप्रस्तुत ) 
दोनों के स्वशब्दोपात्त होने पर माना जाता है, केवक विषयी ( अप्रस्तुत ) के ही प्रयोग 
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न्तयोः शब्दोपात्तयोरेक्यसमारोप एवं तस्याः समुन्मेषात्‌ । यदि विषयविषयिणोः 

शब्दोपात्तयो: प्रवतेमान एवालछूारो विषयिमात्रोपादाने5पि स्थात्तेदा रूपकर्मेंब 
भेदेडप्यभेदरूपाया अतिशयोक्तेरपि विषयमाक्रमेत्‌ | ननु तद्येत्र प्रस्तुतनायकादि- 
निगरणेनतत्र शब्दोपात्ताग्रस्तुतनीराद्यभेदाध्यवसाय इति भेदे अभेदरूपातिशयो- 
क्तिरस्तु | एवं तहिं सारूप्यनिबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसाविषयेषपि सेबातिशयोक्तिः 
स्थात्‌ | अप्रस्तुतधर्मिकत्वान्न भवतीति चेत्‌ ,--तत्राप्यप्रस्तुतथर्मिवाचकपद्स्यापि 
प्रसिद्धातिशयोक्त्युदाह रणेष्बिव॒प्रस्तुतधर्मिलक्षुकत्वसम्भवात्‌ ॥ नन्‍्वग्रस्तुतप्र- 
शंसायां सरूपादश्रस्तुतवाक्याथोतू प्रस्तुतवाक्यार्थोडबगम्यते, नत्व॒तिशयोक्ताविव 


करने पर माना जाने रूंगेगा तो फिर रूपक अलद्भार का विषय विस्तृत हो जायगा तथा 
भेदे अमेदरूपा अतिशयोक्ति (या रूपकातिशयोक्ति ) के क्षेत्र में भी रूपक अलद्भार का 
प्रवेश हो जायगा। अतः जहाँ दोनों का स्वशब्दोपात्तत्व अभीष्ट हो वहाँ एक के अयोग 
करने पर वह अलड्लार न हो सकेगा, इसलिए केवल अग्रस्तुत वृत्तान्त के व्यवहार 
. के कारण यहाँ निद्शना नहीं मानी जा सकती। पूर्वेपत्ती इस सम्बन्ध में एक नई 
सरणि उपस्थित करता है--ठीक है, आप यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा, समासोक्ति या 
निदर्शना में से अन्यतम अलक्लार नहीं मानते तो न सही, यहाँ भी अभेद्रूपा अतिश- 
योक्ति मान लें। यहाँ स्वशब्दोपात्त अग्रस्तुत नीरादि ( नीरनिर्गगमन तथा सेतुबन्धन ) 
. ने अस्तुत नायकादि ( नायकगमन तथा नायकानयन चेष्टा ) का निगरण कर लिया दै। 
इस निगरण के द्वारा अग्रस्तुत का अभेदाध्यवसाय हो गया है इस प्रकार यहाँ सेदे अमेद- 
रूपा अतिशयोक्ति सिद्ध हो जाती है। सिद्धान्तपक्ती को यह मत स्वीकार नहीं। इसी 
का खण्डन करते हुए वह दलील पेश करता दे कि छलित अलक्लार के स्थल पर भेदे 
असेदरूपा अतिशयोक्ति मानने पर तो सारूप्य-निबन्धना अप्रस्तुतग्रशंसा के ज्षेत्र में भी 
यही अलझ्कार ( अतिशयोक्ति ) हो जायगा, फिर तो अग्रस्तुत-प्रशंसा के उस भेद को 
मानने की क्‍या जरूरत है। यदि आप यह दलील दूँ कि अप्रस्तुतप्रशंसा अलक्लार में 
अप्रस्तुत वण्यं होता है, तथा अतिशयोक्ति में अग्रस्तुत के द्वारा अस्तुत का अध्यवसाय 
होता है ( तथा वहाँ वर्ण्य॑ प्रस्तुत ही होता है )। अतः अग्रस्तुतग्रशंसा के स्थल में अति- 
शयोक्ति अलझ्वार नहीं हो सकता । अप्रस्तुतप्रशंसा में भी हम देखते हैं कि अतिश- 
योक्ति के असिद्ध उदाहरणों की भाँति, अप्रस्तुत धर्मिवाचक पद ( अग्रस्तुत धर्मी से सम्बद्ध 
वाचक पदों ) के द्वारा प्रस्तुतथर्मिलक्षकत्व ( प्रस्तुतधर्मी से सम्बद्ध रूत्षकत्व ) सम्भव हो 
सकता है। भाव यह हैं, अतिशयोक्ति में जिन पर्दों का प्रयोग होता है, वे मुख्यावृत्ति 
से अग्रस्तुत से सम्बद्ध होते हैं, किन्तु ( साध्यवसाना ) छक्तणा से प्रस्तुत को लक्षित 
करते हैं, जब कि भप्रस्तुतप्रशंसा में वे पद केवल अग्रस्तुतपरक ही होते हैं, तथा भ्रस्तुत 
व्यक्षनागम्य होता है--इस प्रकार की पूर्वपक्षी की दुलील है, अतः अश्रस्तुतप्रशंसा का 
समावेश अतिशयोक्ति में नहीं हो सकता। इसी का खण्डन करते हुए सिद्धान्तपक्षी 
बताता है कि कभी कभी अग्नस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुत के वाचक पद भ्रस्तुत के लक्षक हो 
सकते हैं । पू्व॑पक्षी के मत को फिर उपन्यस्त कर उसी का खण्डन करते हुए सिद्धान्त 
पत्ती छलित अलछझ्लार को अतिशयोक्ति से भिन्‍न सिद्ध करने के लिए कहते हैं । यदि पूर्व- 
पक्षी यह दुलील दे कि अग्रस्तुतप्रशंसा में तुल्यरूप ( सरूप ) अग्रस्तुत वाक्यार्थ से 
प्रस्तुतवाक्यार्थ की व्यक्षना होती है, अतिशयोक्ति की तरह ;विषयी ( अग्नस्तुत ) के 
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विषयिवाचकेस्तत्तत्पदेविंषया लक्ष्यन्त इति भेद्‌ इति चेत्तहिं इहापि प्रस्तुतगताद- 
प्रस्तुतवृत्तान्तरूपाद्ाक्याथोत्तद्गतप्रस्तुतवृत्तान्तरूपो वाक्यार्थोंबगम्यत इत्येबाति- 
शयोक्तितों भेदो3स्तु | बस्तुतस्तु,-- क्‍ 
सो5पूर्वो रसनाविपयेयविधिस्तत्कर्णयोश्रापलं 
दृष्टि: सा मदविस्मृतस्वपरदिक्कि भूयसोक्तेन वा ? | 
पूव निश्चितवानसि अमर ! हे यद्वारणो5्द्याप्यसा- 
वन्तःशून्यकरों निषेव्यत इति आतः ! क एप ग्रह: ? ॥! 
( भन्न, श. १८ ) 


इत्यायप्रस्तुतप्रशंसोदाहरणे प्रथमग्रतीतादश्रस्तुतवाक्याथाद्‌ ग्रस्तुतवाक्यार्थों अब- 
गम्यत इत्येतन्न घटते; अप्रस्तुते वारणस्यथ अ्रमरासेव्यत्वे कणेचापलमात्रस्य 
अ्रमरनिरासकरणस्थ हेतुत्वसम्भवेडपि रसनाविपययान्तःशूल्यकरत्वयोहतुत्वा- 


वाचक उन उन पदों के द्वारा विषयों (अस्तुत पदार्थों ) की छक्षणा से प्रतीति नहीं 

होती है, अतः उन दोनों में परस्पर भेद है, तो यहाँ ( छक्ित अछझ्ढार में ) भी 

अस्तुत के प्रसंग में वर्णित अभ्रस्तुत वृत्तान्तरूप वाक्याथं से असस्‍्तुतकृत्तान्तरूप 

वाक्याथ की व्यक्षना हो जाती है, अतः ललित का अतिशयोक्ति से अन्तर हो ही जाता 

है। इस अकार छलित को अतिशयोक्ति से मिन्‍न अलड्भार सिद्ध कर सिद्धान्तपक्ती उस 
पूर्वपक्षी मत पर अपना निर्णय देता है, जिसमें अग्रस्तुतग्रशंसा का आधार प्रथम प्रतीत 
अश्रस्तुतवाक्याथ से अस्तुत वाक्यार्थ की व्यञ्षना माना गयां है। इसका विवेचन करने 
के लिए. वह पहले अप्रस्तुतप्रशंसा के उदाहरण को लेकर उसके अप्नस्तुत तथा प्रस्तुत 
वाक्याथ को केता है 


“इसके बसे ही अपूव रसना विपयंयविधि ८ जिह्वापरिवृत्ति, विपरीत बात कहने की 
आदत ) है, वेसी ही कार्नों की चपलकता ( दुष्प्रभुपक्ष में, कच्चे कान का होना ) है, 
वही मद्‌ (गवं ) के कारण सार्ग ( उचितानुचित ) को विस्म्ृत करने वाली दृष्टि है | 
और अधिक क्या कहें ? हे भोरे, तुमने यह सब पहले ही विचार लिया है कि यह अभी 
भी वारण ( हाथी, लोगों का अनाद्र करने वाला ) है, इतना होने पर भी भाई, तुम 
इस अन्तःशून्य शुण्डादण्ड वाले ( रिक्तहस्त ) व्यक्ति की सेवा कर रहे हो, इसमें तुम्हारा 
क्या आग्रह है ?? 

. यह अभ्रस्तुतअशंसा अलझ्कार का उदाहरण है। पूव॑पत्ती के मतानुसार यहाँ भी पहले- 
अपग्रस्तुत ( हस्तिरूप ) वाक्याथ की प्रतीति होगी, तदनन्तर उससे (दुष्प्रभुरूप ). 
 वाक्याथ की व्यंजना होगी। किंतु यह बात यहाँ छागू नहीं होती । सिद्धान्तपक्ती का 

कहना है कि यहाँ यह नियम घटित नहीं होता । हम देखते हैं कि इस पद्य में हाथी का 
भोरे की सेवा के योग्य न होना अश्रस्तुत है, इसका हेतु यह है कि वह कानों का चंचल 
भोरों का अनादर करने वाला है, इस हेतु के होने पर भी रसनाविपयंय तथा 
अन्तःशून्यकरत्व ये दो हेतु अमरासेच्यत्व के कारण नहीं हो सकते, साथ ही मद्‌ का 
होना भी असमरासेव्यत्व का हेतु नहीं, बढ्कि उलटे वह तो भ्रमरसेब्यत्व का हेतु है ( भाव 
यह है, भोरे के द्वारा हाथी की सेवा नहीं की जानी चाहिए, इसका साक्षात्‌ हेतु केवल 
इतना ही जान पड़ता है कि हाथी कार्नों की चंचछता घारण करता है तथा आोरों को 
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सम्भवेन मद्स्य प्रत्युत तत्सेव्यत्व एवं हेतुत्वेन च रसनाविपयेयादीनां 
तत्र हेतुत्वान्ययाथे वारणपदस्य दुष्प्रभुरूपविषयक्रोडीकारेणेव श्रवृत्तेबेक्तव्य- 
त्वात्‌ । एवं सत्यपि यदय्यप्रस्तुतसम्बोधनादिविच्छित्तिविशेषात्तत्राग्रस्तुतप्रशं- 
साया अतिशयोक्तितो भेदों घटते, तदान्नापि श्रस्तुतं धर्मिणं खपदेन निर्दिश्य 
तत्राप्रस्तुतवर्णनारूपस्य विच्छित्तिविशेषस्थ सद्भावात्ततों भेदः सुतरां घटते । 
'पपश्य नीलोत्पलद्नन्द्वान्निःसरन्तिः, वापी कापि स्फुरति गगने तत्परं सूक्ष्मपद्माः 
इत्यादिषु तु प्रस्तुतस्स कस्यचिद्धमिण: खवाचकेनानिर्दिष्टत्वादतिशयोक्तिरेव । 
एतेन गतजलसेतुबन्धनव्णेनादिष्वसंबन्धे संबन्धरूपातिशयोक्तिरस्त्विति शझ्ढ- 
पि निरस्ता | तथा सति “कस्त्वं भोः ! कथयामि' इत्यादावपि तत्मसज्ञत्‌ सारू- 
प्यनिबन्धनग्रस्तुतवाक्याथोवगतिरूपविच्छित्तिविशेषेणालझ्शारान्तरत्वकल्पनं त्वि- 
हापि तुल्यम्‌ | तस्मात्सवोलझ्लारविलक्षणमिदं ललितम्‌ । 











भगा देता है, बाकी हेतु तो इस उक्ति के साथ ठीक नहीं होते, क्योंकि हाथी की जिद्नाप- 
रिवत्ति या उसकी सूंड का खोखछा होना--हाथी की सेवा भौंरे न करें--इसका कोई हेतु 
नहीं है, साथ ही मद्‌ का होना तो उलटे इस बात की पुष्टि करता है कि हाथी मौरों: 
के द्वारा सेवन करने योग्य है, क्योंकि मद के लिए ही तो भौंरे हाथी के पास जाते हैं )। 
ऐसी दक्ला में 'रसनाविपयेयविधि? “अन्तःशून्यकरत्व” तथा 'मदवत्ता” हस्तिपक्ष में उसके 
अमरासेव्य होने के हेतु रूप में पूर्णतः घटित नहीं होते। फलतः प्रथम क्षण में: 
हस्तिरूप अग्नस्तुत वाच्याथ की निर्बाध प्रतीति नहीं हो पाती । इसलिए हमें दुष्प्रसुरूप: 
प्रस्तुत बृत्तान्त का आज्षेप पहले ही क्षण में कर लेना पड़ता है। पहले ही क्षण में रसना- 
विपययादि हेतु के हस्तिपक्ष में अन्वय करने के लिए इस बात की कल्पना करना हमारे 
लिए आवश्यक हो जाता है कि यहाँ हस्तिरूप अग्रस्तुत बृत्तान्त ने दुष्प्रभुरूप प्रस्तुत वृत्तान्त 
को छिपा रखा (क्रोडीकृत कर रखा) है। यद्यपि यहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का क्रोडीकरण: 
पाया जाता है, तथा श्रस्तुत के द्वारा ही प्रथम क्षण में अश्रस्तुत वाच्यार्थ की प्रतीति हो 
पाती है, तथापि यहाँ अतिशयोक्ति की अपेक्षा इसलिए विशेष चमत्कार पाया जाता है कि 
यहाँ अग्रस्तुत को संबोधित कर उक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यहाँ अप्रस्तुत 
को संबोधित करने के चमत्कारविशेष के कारण ही अशप्रस्तुतप्रशंसा तथा अतिशयोक्ति में 
सेद्‌ हो गया है। इसी तरह यहाँ ( रलित अलंकार में ) भी प्रस्तुत धर्मी को अपने ही 
वाचक पद के द्वारा वणित करके उस प्रसंग में अप्रस्तुत का वर्णन करना एक विशेष 
चमत्कार उत्पन्न करता है, अतः यहाँ सी अतिशयोक्ति से स्पष्ट मेद मानना ठीक होगा । 
अतिशयोक्ति में ( छछित की भाँति ) अस्तुत धर्मी का कोई घाचक पद प्रयुक्त नहीं होता । 
उदाहरण के लिए 'पश्य नीलोत्पलद्वन्द्वान्निः्सरन्ति! तथा “वापी कापि स्फुरति गगने तत्पर. 
सूच्मपद्या' इत्यादि उदाहरणों में प्रस्तुत धर्मी के लिए कोई वाचक पद प्रयुक्त नहीं हुआ 
हैं, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार ही पाया जाता है। इस अकार सिद्धांतपक्षी ने यहाँ 
इस शंका का निराकरण कर दिया है कि “गतजलसेतुबन्धन! वर्णनादि के श्रसंग में 
( 'निर्गते नीरे सेतुमेषा चिकीर्षति? इत्यादि स्थलों में ) असंबंधे संबंधरूपा अतिशञयोक्ति 
मानी जा सकती है। ऐसा होने पर जिस,प्रकार हा र॒'कर्त्वं भोः कथयामिः : आ आदि स्थलों 
सारूप्यनिबंधन के कारण प्रस्तुत वाक्याथ की व्यंजना होने से एक विशेष कैसे कि 


१६५ २० कुब० _ 
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यथा वा ( रघु. १।११)-- 
क सूयप्रभवों वंशः क चाल्पविषया मतिः ॥ 
तितीषुदुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
अन्रापि निदशेनाओआन्तिन कायो । “अल्पविषयया मत्या सूर्येबंश वर्णयितु- 
'मिच्छु रहम/इति प्रस्तुतवृत्तान्तानुपन्यासात्तग्अतिबिम्बभूतस्य “उडुपेन सागर ति 
तीषुरस्मि! इत्यप्रस्तुतवृत्तान्तस्य वणनेनादी विषमालझ्लारविन्यसनेन च केवल 
तत्र तात्पयेस्य गम्यमानत्वात्‌ | 


यथा वा ( नषध- 4२५ )-- द 
अनायि देशः कतमस्त्वयाद्य वसन्तमुक्तस्य दर्शां वनस्य | 
त्वदाप्रसंकेततया क्ृतार्था श्राव्यापि नानेन जनेन संज्ञा ॥ 


अत्र 'कतमो देशस्त्वया परित्यक्तः ?? इति प्रस्तुताथेमनुपन्यस्य 'बसन्तमुक्तस्य 
बनस्य दशामनायि? इति प्रतिबिम्बभूताथेमात्रोपन्यासाल्ललितालझ्ारः ॥ १२८॥ 


यहाँ भी नचीन अलंकार की कहपना करने के लिए कारण है। अतः यह ललित अलंकार 
सभी अलंकारों से विलक्षण है । 
इन तीनों उदाहरणों का अर्थ अतिशयोक्ति तथा प्रस्तुतांकुर अलंकार के प्रसंग में देखें । 
ललित अलंकार की प्रतिष्ठापना करने के बाद इसका एक उदाहरण देते हैं, जहाँ कुछ 
विद्वान आंति से निदर्शना अलंकार मानते हैं। 


कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न होने वारा वंश, कहाँ, मेरी तुच्छ बुद्धि ? में मोह के कारण 
दुसस्‍्तर समुद्र को एक छोटी सी डॉगी से पार करने की इच्छा कर रहा हूँ ।॥! 


स पद्चय में निद्शना नहीं मानना चाहिए। 'में तुच्छ बुद्धि के द्वारा सूर्यवंश का वर्णन 
करने की इच्छावाला हूँ? यह प्रस्तुत वृत्तान्त है। इसके उपन्यास के द्वारा इसके प्रतिबिंब- 
रूप अश्रस्तुत वृत्तान्त--मैं डॉंगी से सागर पार करने की इच्छा वाला हूँ-के वर्णन के 
द्वारा तथा पद्य के पूर्वाध में पहले विषम अलंकार का प्रयोग करने के कारण कवि का अभिप्राय 
केवल तुच्छबुद्धि के द्वारा सूयंवंश के वर्णन की इच्छा वाले प्रस्तुत तक ही है। अतः यहाँ 
भी प्रस्तुत के प्रसंग में अग्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन करने के कारण ललित अर्लकार ही है। 


. अथवा जसे-- 

दमयन्ती नल से पूछ रही है ;:--“यह बताओ, वह कौन सा देश है, जिसे तुमने |वसनन्‍्त 
के द्वारा छोड़े गये वन की दशा को पहुँचा दिया है १ तुम्हारे लिए ग्रयुक्त संकेत रूप संज्ञा 
€ नाम ) क्या इस व्यक्ति ( मेरे ) द्वारा सुनने योग्य नहीं है ९१ 

यहाँ 'तुमने कोन सा देश छोड़ा है? ( तुम कहाँ से आ रहे हो ) इस प्रस्तुत अर्थ का 
उपन्यास न कर 'वसन्‍्त के द्वारा छोड़े गये उपवन की दशा को पहुँचाया गया है? इस 
अतिबिंबभूत अश्रस्तुत बृत्तान्त का उपन्यास किया गया है, अतः यहाँ लित अलंकार है। 

टिप्पणी--चन्द्रिकाकार वेचनाथ ने इस पदच्च के प्रसंग में निदर्शना की शंका उठाकर उसका 
समाधान किया है। वे कहते हैं कि यहाँ माघ के प्रसिद्ध पद 'उद्दयति विततोध्वरश्मिरजावहि- 
मरुचो हिमधाप्नि याति चास्त । वहति गिरिर्यं विलम्बिघण्टाह्यपरिवारितवारणेंद्रलीलास! 
की तरह पदार्थ-निदशेना नहीं है। वहाँ पर पद के पूर्वाष में प्रकृत दृत्तान्त का उपन्यास हो चुका 
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६७ प्रहषंणालड्वारः 
उत्कण्ठिताथेसंसिद्धिर्विना यत्ल॑ प्रहपेणम । 
तामेव ध्यायते तस्मे निसृष्टा सेव दृतिका ॥ १२९॥ 


उत्कण्ठा - इच्छाविशेषः | 
सर्वन्द्रियसुखास्वादो यत्रास्तीत्यभिमन्यते | 
तत्माप्तीच्छां ससंकल्पामुत्कण्ठां कबयो विदुः ॥” 
इत्युक्तलक्षणात्तद्विषयस्याथेस्थ तदुपायसंपादनयत्न॑ विना सिद्धि: प्रहषणम्‌ | 
उदाहरणं स्पष्टम्‌ | 
यथा वा ( गीतगोविन्दे' १।१ )-- 
मेघमे दुर्मम्बरं वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमे- 
नक्त भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे ! यृहं प्रापय | 
इत्थं नन्दनिदेशतश्रलितयो:ः प्रत्यध्वकुश्नद्रु मं 
राधामाधवयोजयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः ॥। 


. है, अतः वहाँ निदर्शना ही है। यहाँ साइश्य पर्यवसान तो पाया जाता है, पर प्रक्ृनत वृत्तान्त का 
उपन्यास नहीं हुआ है, अतः निदर्शना नहीं मानी जा सकती । वहाँ प्रकृत वृत्तान्त वाच्य रहता है, 
यहाँ प्रक्नत वृत्तान्त व्यंग्य होता है, अतः व्यंग्य होने के कारण इस प्रकार की सरणि में अधिक 
चमत्कार पाया जाता है। इसलिए ललित को निदशना से भिन्न मानना उचित ही है । 


( न चात्र वारणेन्द्रलेलामितिवत्पदाथनिदर्शना युक्तेति वाच्यम्‌ । ततन्न पूर्वाधिन अरक्ृत- 
बवुत्तान्तोपादानेन, सावश्यपयवसानरूपनिदश नासच्चेउ्प्यन्न तदनुपादानेन । तदह्बड्भबता- 
प्रयुक्तविच्छित्तिविशेषवत्तेन ललितालंकारस्थेवोचितत्वात्‌ । ) ( चन्द्रिका १० १५० ) 

६७, प्रहषंण अलकार 

१२९--जहाँ किसी यत्रविशेष के विना ही ईप्सित वस्तु की सिद्धि हो जाय, वहा 
प्रहर्षण नामक अलंकार होता है। जेसे, कोई नायक किसी का ध्यान ही कर रहा था कि 
उसके लिए वही दूतिका भेज दी गई । 

टिप्पणी--साक्षात्तदुद्देशरकयलमन्तरेणाप्यभीष्टाथकाभः प्रहषणम्‌  (रसगंगाघर ५. ६८०) 


उत्कण्ठा का अर्थ है इच्छाक्शिष । उत्कण्ठा का लक्षण यों हैः--जिस वस्तु में समस्त 
इन्द्रियों के सुख का आस्वाद समझा जाता है, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए की गई संकल्प 
पूर्वक तीत्र इच्छा को कविगण उत्कण्ठा कहते हैं।” इस लक्षण के अनुसार इस पअकार की 
वस्तु की प्राप्ति के उपाय के बिना ही जहाँ सिद्धि हो, उस स्थान पर काव्य में प्रहषण 
अलंकार होता है। कारिकाध का उदाहरण स्पष्ट ही है। अथवा जेसे-- 

“हे राघे, आकाश घने बादलों से घिरा है, समस्त वनभूमि तमाल के निबिड बृद्चों से 
काली हो रही हैं और रात का समय है। तुम तो जानती ही हो, यह कृष्ण बढ़ा डरपोक 
है, इसे इस रात में जंगल में होकर घर जाते डर छंग्रेगा। तुम्हीं इसे क्‍यों नहीं पहुँचा 

“माधव के द्वारा माग 
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अन्न राधामाधवयो: परस्परमुत्कणिठ्तत्वं अ्सिद्धतरम । अग्रे च अन्थकारेण 
निबद्धमित्यत्रोदाहरणे लक्षणानुगति:॥ १२६ | द 


वाब्छितादधिकाथेस्य संसिद्धिथ्व प्रहषेणसू । 
 दीपसुद्योजयेद्यावत्तावदभ्युद्तों रवि! ॥ १३० ॥ 
स्पष्टम्‌ | 3 पु 
यथा वा[्‌-- 
चातकब्नलिचतुरान्पयःकणान्‌ याचते जलधरं पिपासयां | 
सो5पि पूरयति विश्वमम्भसा हंनत हन्त महतामुदारता ॥ १३०॥ 





यहाँ राधा तथा माधव की एक दूसरे से एकान्त में मिलने की उत्कण्ठा प्रसिद्ध है ही 
तथा कवि जयदेच ने भी गीतगोविन्द नामक काव्य में--जिसका यह मंगराचरण हे-- 
उसे आगे निबद्ध किया है। यहाँ नन्‍्द के आदेश के कारण राधा-माधव की यह उत्कण्ठा 
बिना किसी यत्र विशेष के ही पूर्ण हो जाती है, अतः यहाँ प्रहषंण  अलुंकार का लक्षण 
घटित हो जाता है। 
३०--( प्रहषंण का दूसरा भेद ) जहाँ अभीपष्सित वस्तु से अधिक वस्तु की प्राप्ति हो, 
वहाँ भी प्रहषण होता है। यह प्रहषंण का दूसरा भेद है। जेसे, जब तक वह दीपक जलछाये 
तब तक हि सूर्य उदित हो गया। 
यहाँ दीपक का प्रकाश अभीष्सित वस्तु है, सूर्य का प्रकाशित होना उससे भी अधिक -: 
वस्तु की संसिद्धि है, अतः यह दूसरा प्रहर्षण दै। कारिकार्थ स्पष्ट है। 
इसी का दूसरा उदाहरण यह है :-- 
चातक पक्षी प्यास के कारण मेघ से केवछ वीन-चार बूँद ही पानी माँगता है। मेघ 
बदले में समस्त संसार को पानी से भर देता है। बड़े हर्ष की बात है, महान व्यक्ति बड़े 
'उदार होते हैं । 
. यहाँ चातक पत्ती केवछ तीन चार कण की ही इच्छा करता है, किन्तु मेघ अभीष्सित 
वस्तु से अधिक वितरित करता है, अतः यहाँ प्रहषंण नामक अछझ्ढार है। 
 टिप्पणी--उण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पयदीक्षित के इस उदाहरण को द्वितीय प्रहृषण का 
उदाहरण नहीं माना है । वे बताते हैं कि यह उदाहरण दुष्ट है। क्योंकि प्रहषण के लक्षण 'वान्छित 
वस्तु से अधिक वस्तु की संसिद्धि? में संसिद्धि से तात्ययें केवक निष्पत्तिमात्र नहीं है 
इंप्सित से अधिक वस्तु की निष्पक्ति होने पर भी जब तक इच्छा करने वाले व्यक्ति को उस अधिक 
वस्तु के लाभ का सन्तोषाधिक्य न हो तब तक '्रहषण? शब्द का अथ संगत नहीं हो सकेगा, 
जो प्रहषेण अलंकार का वास्तविक रहस्य है। ऐसी स्थिति में, चातक को केवल तीन चार बूँद 
पानी ही अभीष्ट है, उससे अधिक पानी मिलने पर जब तक चातक का हर्षाधिक्य न बताया जाय, 
तब तक प्रहषेण अलंकार केसे होगा ? हाँ, अधिक दान देने के कारण दाता की उत्कषेता अवश्य 
प्रतीत होती है तथा 'हन्त हन्त महताझुदारता” वाला अर्थान्तरन्यास भी उसी की पृष्टि करता 
है। अतः यहाँ प्रदषेण का लक्षण घटित नहीं होता । इसका उदाहरण पण्डितराज ने निम्न 
'पद्य दिया है :-- , 
द . छोभाद्वराठिकानां विक्रेतुं तक्रमविरतमटन्त्या । 
हर ल्ड्घो गोपबि हे केशोर्या या मच्येरथ्य महंद्रनीलमंणि || 




















२२१ 
4ल।५वायासखज्ययथातत साक्षाद्वाभ:झ फलस्य च। 
निध्यज्ञनोषधीमूर्ल खनता साधितो निधिः ॥ १३१ ॥ 

फलोपायसिद्ध्यथोद्यत्नान्मध्ये. उपायसिद्धिमनपेक््यापि साक्षात्फलस्यव 
प्रहषणम्‌ | यथा निध्यक्लनसिद्ध्यथ मूलिकां खनतस्तत्रव निधेल्ोभः | 

यथा वा-- 
उच्चित्य ग्रथममधःस्थितं मगाक्षी पुष्पोधं श्रितविटपं ग्रहीतुकासा | 
आरोहुं पदमदधादशोकयट्टावामूल पुनरपि तेन पुष्पिताभूत्‌ ॥। 

अन्न पुष्पप्रहणोपायभूतारोहणासिद्ध्यथों त्पदनिधानात्तत्रेव पुष्पप्रहणलाभ: || 








( यत्त-चातक' *“*” इति पद्चय 'वाणश्छितादधिकार्थस्यथ संसिद्धिश्र प्रहषणम” इति 
प्रहषणाद्‌ द्वितीयप्रभेदं लक्षयित्वोदाहतं कुवलयानन्दकृता । तद्सत्‌। वान्छितादधिका्थस्य 
संसिद्विरिति छक्षणेन संसिद्धिपदेन निष्पत्तिमात्र॑ न वक्त युक्तम्‌। सत्यासपि निष्पत्तो वान्छि 
तुस्तल्लाभकृतसंतोषानातिशये प्रहर्षणशब्दयोगार्थसंगत्या तदुलझ्ारत्वायोगात्‌ । कि तु 
लामेन कृतः संतोषातिशयः। एवं च प्रकृते चातकस्य त्रिचतुरकणमान्नार्थितवा जलरूदक- 
तृंकजलकरणकविश्वपूरेण न हर्षाधिक्याभावात्‌ प्रहर्षणं कथंकारं पदमाधत्ताम्‌ | वान्छिता 
दधिकप्रदत्वेन दातुरुत्कर्षो भवंस्तु न वायंते। अत एव हन्त हस्तेत्यादिनार्थान्तरन्यासेन 
स एव पोष्यते । लोभाद्वराटिकानामित्यस्मदीये तूदाहरणे वान्छितुर्वाश्छितार्थाद्घिकवस्तु- 
लाभेन संतोषाधिक्यात्तचक्तम्‌ ॥ ( रसगज्ञाधर ए० ६८१-८२ ) 


. १३१--जहाँ किसी विशेष वस्तु को ग्राप्त करने के उपाय की सिद्धि के लिए किये गये 

. यत्न से साज्ञात्‌ उसी वस्तु ( फल ) का लाभ हो जाय, वहाँ प्रहषंण का तीसरा भेद होता 

है। जेसे कोई व्यक्ति निधि (खजाना) को देखने के लिए किसी अज्षन की औषधि की जड़ 

को खोद रहा हो और उसे खोद॒ते समय ही उसे साक्षात्‌ निधि ( खजाना ) मिल जाय । 

( उस मनुष्य को गड़े हुए घन को देखने के अज्नन की औषधि की जड़ खोदते हुए ही 
निधि मिल गई ) | 

फल आप्ति के उपाय की सिद्धि के लिए किये गये यत्न से काय के बीच में ही उपाय 

की सिद्धि के विना ही साक्षात्फल की प्राप्ति हो जाय, वह भी अ्रहर्षण का एक मेद है। 

जैसे निध्यक्षन की प्राप्ति के लिए ओषधि की जड़ को खोदते हुए व्यक्ति को वहीं निधि की 


. आपति हो जाय । 


अथवा जेसे-- 

कोई नायिका अज्ञोक के फूछ चुनने आई है। हिरन के समान नेत्र वाली नायिका 
ने अशोक के नीचे लटकते फूलों को पहले चुन लिया है, तदनन्तर वह पेड़ के ऊपरी भाग 
में खिले फूलों के समूह को लेने की इच्छा से पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए ज्यों ही अशोक के 
तने पर पेर रखती है, त्यों ही उसके पेरों के द्वारा आहत होकर अशोक की लता फिर से 
फूलों से छद॒ जाती है | 

( यहाँ कवि ने 'पादाघातादशोको विकसति बकुछः सीघुगण्डूबसेकात” वाली कवि- 
समयोक्ति का उपयोग किया है। ) 

यहाँ नायिका पुष्पग्नहण के लिए उसके उपाय--पेड़ पर चढ़ने का आश्रय लेने जा 
रही हे, इस उपाय की सिद्धि के लिए अज्योकयष्टि पर पर रखते ही वहीं फूछ खिल: 











२२२ . कुवलयानन्दः 





ननन-कीनननननननननननननननननननननननननननन निभाना मऊ“: ञ:अश्य््ुु्क्यिररेिे््ख_)््य्य्य्य्य्य्स््शिलि 





क्‍ .".दिप विषादनालड्ञारः 
इृष्यमाणविरुद्धाथसंग्राप्तिस्तु विषादनम्‌ । 
दीपमुद्योजयेद्यावल्निवोणस्तावदेव सः ॥ १३२ ॥ 
यथा वा-- ध ः 
रात्रिगेमिष्यति भविष्यति सुम्रभात॑ 

भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पड्ुजश्रीः | 
इत्थं विचिन्तयति कोशगते हिरिफे 

हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्हार ॥ १३२ ॥॥ 


६६ उज्लासानह्यड्भारर 
. एकस्य गुणदोषाम्यासुक्लासोडन्यस्य तो यदि । 
अपि मां पावयेत्‌ साध्वी ख्ात्वेतीच्छति जाड्॒ली ॥१३३॥ 





उठते हैं और उसे नीचे खड़े खड़े ही फूछ मिल जाते हैं, इस प्रकार उपाय सिद्धि के 
लिए गे करते समय ही साज्ञात्‌ फल ( पुष्प ) की प्राप्ति हो जाती है, अतः यहाँ ठृतीय 
पअहर्षण है । द 8 


६८. विषादन अलडझ्आार 

3३२--जहाँ अभीप्सित अर्थ से विरुद्ध अर्थ की प्राप्ति हो,-चहाँ विषादन अलद्डजार होता 
है। जेसे ज्योही दीपक को अधिक तेज किया जा रहा था, त्योंही वह बुओ्ल गया । इसी का 
दूसरा उदाहरण यह है :-- द ह 

कोई भौंरा कमल में बन्द हो गया है। वह रात भर यही सोचता रहा है अब रात 
समाप्त होगी, प्रातः काछ होगा, सूर्य उदय होगा, कमलशोभा विकसित होगी? हे कमल- 
कलिका में बन्द भौंरा यह सोच ही रहा था कि इसी बीच, बड़े दुःख की बात है, किसी 
हाथी ने उस कमर के फूछ को उखाड़ लिया। क्‍ 
.. यहाँ भौरा प्रातःकाल में विकसित कमर की शोभा की पअतीक्षा कर रहा था, ताकि 
उसका छुटकारा हो तथा वह पुनः कमल के मकरन्द का पान कर सके, पर इसी बीच 


हाथी का कम्कछ को उखाड़ फेंकना अभीष्सित वस्तु से विरुद्ध वस्तु की ग्राप्ति है, अतः यहाँ 


विषादन अलऊझ्कार है । 


| ६९. उल्लास अलझ्भार 9 
..._ १ऐ३-१३५--जहाँ किसी अन्य वस्तु के गुण दोष से किसी अन्य वस्तु के गुणदोष का 
चर्णन किया जाय, वहाँ उल्लास नामक अलडझ्भार होता है। ( यह वर्णन चार तरह का 
होता है ;--$- किसी वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का गुण, २. किसी वस्तु के दोष से दूसरी 
वस्तु का दोष, दे. किसी वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का दोष, ४५ किसी वस्तु के दोष से 
दूसरी वस्तु का गुण । इसी के क्रमशः उदाहरण देते हैं। ) 

३--यह पतित्रता सती स्नान करके मुझे पवित्र कर दे, गड़ना नदी इस सती से यह 
इच्छा करती है । ( गुण से गुण का उदाहरण ) द द 


उल्लासालद्वारः २२३ 





काठिन्यं कुचयोः खष्ट वाज्छन्त्यः पादपत्नयोः । 
निन्दन्ति च विधातार त्वद्धाटीष्वरियोषितः ॥ १३४ ॥ 
तदभाग्यं धनस्येव यत्नाश्रयति सज्जनम्‌ । 

लाभोज्यमेव भूपालसेवकानां न चेहधः ॥ १३५ ॥ 


यत्र कस्यचिद्गुणेनान्यस्य गुणों दोषेण दोषों गुणेन दोषो दोषेन गुणो वा 
वण्येते स उल्लासः। हितीयाधमायस्योदाहरणम्‌ | तत्र . पतित्रतामहिमगुणेन 
तदीयस्लानतो गद्भजायाः पावनत्वगुणो वर्णितः। ह्वितीय्छोके हितीयस्योदा- 
हरणम्‌ | तत्र राज्ञो घाटीषु बने पलायमानानामरातियोषितां पादयोधोवनपरि- 
पन्थिमादेवदोषेण तयो: काठिन्यमसष्टा व्यथ कुचयोस्तत्सष्टवतों धातुनिन्यत्व- 
दोषों वर्णित: | ठृतीयश्छोकस्तृतीय-चतुर्थयोरुदाहरणम्‌ | तत्र सज्जनमहिमगुणेन 
घनस्य तदनाश्रयर्ण दोषत्वेन, राज्ञः कीयदोषेण तत्सेवकानां वध विना विनि- 
गेसनं गुणत्वेन वणितम्‌ | 

२--कोई कवि राजा की वीरता की गशंसा करते हुए शत्रुनारियों की दशा का वर्णन 
करता है। हे राजन , तुम्हारे युद्धयात्रा के छिए प्रस्थित होने पर तुम्हारी शब्॒रमणियाँ 
अपने कुर्चो की कठिनता को चरणकमलों में चाहती है ( ताकि कठिन पेरों में उन्हें चन की 
दु्गंम कठोर भूमि असझ्य न रंगे ) तथा इस प्रकार की रचना न करने वाले (पेरों को 
कमल के समान कोमल बनाने वाले ) ब्रह्मा की निन्‍्दा करती हैं। ( दोष से दोष का 
उदाहरण ) द 


३--यह धन का ही दुर्भाग्य हे कि वह सज्जनों के पास नहीं रहता। ( गुण से दोष 
का वर्णन ) 

४--यदि राजसेवर्कां का वध नहीं होता, तो यह उनका छाभ ही है। ( दोष से गुण 
का उदाहरण ) द 

जहाँ किसी एक वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का गुण, उसके दोष से दूसरी वस्तु का 
दोष, उसके गुण से दूसरी वस्तु का दोष अथवा उसके दोष से दूसरी वस्तु का गुण वर्णित . 
किया जाय, वहाँ उद्चास नामक अलंकार होता है। कारिकामाग की प्रथम कारिका का 
द्वितीयाध॑ प्रथम ( गुण से गुण ) का उदाहरण है । यहाँ पतित्रता की महिमा रूपी गुण के 
वणन के द्वारा उसके स्नान से गंगा की पविन्नता के गुण का वर्णन किया गया है। द्वितीय 
श्छोक में द्वितीय ( दोष से दोष ) का उदाहरण है। यहाँ राजा की युद्धयात्राओं के 
समय वन में भगती हुई शन्रुस्तरियों के दौड़ने में बाधक पेरों की कोमऊता का दोष वर्णित 
कर उसके द्वारा उनकी कठिनता की रचना न कर व्यर्थ ही स्तनों की कठिनता की रचना 
करने वाले बह्मा का दोष वर्णित किया गया है। तृतीय कारिका में तीसरे व चौथे दोनों 
के उदाहरण हैं। वहाँ प्रथमार्घ में सलनों की महिमा के गुण के द्वारा धन का उनके पास न 
होना रूपी दोष, तथा राजा की क्ररता के दोष के द्वारा राजसेव्कों का बिना बध के बच 
निकलना गुण के रूप में वर्णित हुआ है । 





श्२४ द कुबलयानन्दूः 








अनेनव क्रमेणोदाहरणान्तराणि, ह 
यदय॑ रथसंक्षोभादंसेनांसो निपीडितः । 
एकः कृती मदड्लेषु, शेषमद्ं मुबो भरः ॥ 
अन्न नायिकासौन्दयेगुणेन तदंसनिपीडितस्य स्वांसस्यं कंतित्वगुणो वणितः |॥ 
लोकानन्दन ! चन्दनद्रुम ! सखे ! नास्मिन्‌ बने स्थीयतां 
दु शेः परुषरसारहदयराक्रान्तमेतदनम्‌ |... 
ते ह्न्योन्यनिधषेजातद्हनज्वालावलीसंकुला 
न स्वान्येव कुलानि केवलमहो सब दहेयुवनम्‌ ॥। 
अत्न वेशूनां परस्परसंघषणसंजातद्हनसंकुलत्वदोषेण वननाशरूपदोषो वणित 
.._ दानार्थिनों सघुकरा यदि कणताले- 
देरीकृताः करिवरेण मदान्धबुद्धया | 





इन्हीं चारों के क्रमशः दूसरे उदाहरण दे रहे हैं :--- 
( किसी एक के गुण के द्वारा दूसरे के गुण के वणन का उदाहरण ) 
कोई नायक नायिका के साथ रथ पर जा रहा था। रथ के हिलने से उसका कन्धा 
नायिका के कन्धे से टकारा गया था। अपने कन्धे के सोभाग्य गुण की प्रशंसा करता नायक 
कह रहा है। 'रथ के हिलने के कारण यह मेरा कन्धा उस ( नायिका ) के कुन्धे से टकरा 
गया था । अतः मेरे सभी अंगों में यही अकेला अंग सफल मनोरथ है, बाकी अंग तो पृथ्वी 
के लिए भारस्वरूप हैं । 
यहाँ नायिका के सोंदर्य गुण के द्वारा उसके कन्धे से टकराये हुए नायक के अपने कंधे 
के सौभाग्य गुण का वर्णन किया गया है। अतः यह उल्लास के प्रथम भेद का उदाहरण दै। 
( किसी एक के दोष के द्वारा दूसरे के दोष के वणन का उदाहरण ) 
कोई कवि चन्दन के वृत्त से कह रहा है। 'संसार को गसन्न करने वाले, हे चन्दन के 
वृक्ष, मित्र तुम इस वन में कभी नहीं ठहरना । यह वन कठोर हृदयवाले ( शून्य हृदय 
वाले ) कठोर बांस के पेड़ों ( बुरे वंश में उत्पन्न छोगों ) से छाया हुआ है ये बांस इतने. 
दुष्ट हैं कि एक दूसरे से परस्पर टकराने से उत्पन्न अप्नि की ज्वाला से वेश्टित होकर केवल 
अपने कुल को ही नहीं, अपितु सारे वन को जला डालते हैं। 


(अस्तुत पद्य में अग्रस्तुतप्रशंसा अलंकार भी है। यहाँ चन्दन-वेणुगत अप्नस्तुत 
वृत्तान्त के द्वारा सजन-दुज॑न व्यक्ति रूप शस्तुतवृत्तान्त की व्यंजना हो रही है। कोई 
कवि किसी सज्जन से दुष्टों के साथ से बचने का संकेत कर रहा है, जो केवल अपना ही 
नहीं दूसरों का भी नाश करते हैं । ) 

बाँखों के परस्पर टकराने से उत्पन्न अप्नि से वेशित होने रूप दोष के द्वारा वननाश 
वर्णन किया गया है, अतः यह उज्ञास के द्वितीय भेद का उदाहरण है।... 


( किसी के शुण के द्वारा दूसरे के दोष के वर्णन का उदाहरण ) 


कोई कवि हाथी की मू्खंता वर्णन कर रहा है। यदि गजराज ने मदांध 
बुद्धि के कारण अपने कण्णतालों के द्वारा मद जल के इच्छुक ( याचक ).मोरों को हटा 











उज्ञासालझ्ारः स्श्७ 
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तस्यव गण्डयुगसण्डनहानिरेषा 
भृड़ाः पुनर्विकचपद्मवने चरन्ति ॥ 
अन्न भ्रमराणामलंकरणत्वगुणेन गजस्य तत्म्तित्षेपो दोषत्वेन वर्णितः । 
आघात परिचुम्बितं परिमुहुलीढं पुनश्चर्वितं 
त्यक्त वा भुवि नीरसेन सनसा तत्र व्यथां सा कृथाः | 
हे सद्रन्न : तबतदेव कुशलं यद्वानरेणाद्रा- 
दन्‍्तःसारविलोकनव्यसनिना चूर्णीकृतं नाश्मना | 
अत्र वानरस्य चापलदोषेण रल्लस्यथ चूणनाभावों गुणत्वेन ब्णितः। अन्न 
अथमचतुथयोरुज्लासोउन्वथ: | मध्यमयोश्छत्रिन्यायेन लाक्षणिक: ॥१३३-१३५ 





दिया, तो इसमें भोंरों का क्या बिगड़ा ? यह तो हाथी के ही कपोलमण्डल को शोभा की 
हानि हुई, भोरे तो फिर कहीं किसी खिले कमल वाले सरोवर में विहार करने लगते हैं। 
... (६ यहाँ कवि ने गज-अमरगत अग्रस्तुत व्यापार के द्वारा कुदातृू-याचकगत प्रस्तुत 
व्यापार की व्यंजना की है । अतः अग्रस्तुतप्रशंसा भी अलंकार है। ) 


यहाँ 'भोरे हाथी के कपोलमण्डल की शोभा हैं? इस गुण के द्वारा 'हाथो के द्वारा 
उनका तिरस्कार? रूप दोष वर्णित किया गया है, अतः यह उजल्ञास का तीसरा भेद है 


( किसी के दोष के द्वारा दूसरे के -“शुण के वणन का उदाहरण ) 
कोई कवि किसी मणि से कहा रहा है। हे सणि ( सदत्न ), बन्दर के हाथों पड़ने पर 
. उसने पहले तुम्हें सूँघा, फिर चूमा, फिर चाटा, फिर मुँह में दांतों से चचाया, जब कोई 
स्वाद न आया तो नीरस मन से जमीन पर फेंक दिया, इस संबंध में तुम्हें इस बात का 
दुःख करने की आवश्यकता नहीं कि बन्द्र तुम्हारी कद्व न कर सका। हे मणि, यों कहो 
कि यह तुम्हारी खर थी कि बन्दर ने तुम्हारी केवल इतनी ही परीक्षा की तथा तुम्हारे 
अन्द्र के भाग को देखने की इच्छा से तुम्हें पत्थर से चूण-विचूण न कर डाला । 


( कोई योग्य व्यक्ति अयोग्य परीक्षक के हाथों समुचित व्यवहार नहीं ग्राप्त करता 
और इसके लिए दुःख करता है, उसे सान्त्वना देता कवि कहता है कि यह तो परीक्षक 
की अयोग्यता के कारण है, स्वयं उसकी अयोग्यता के कारण नहीं। यदि बन्दर मणि का 
मूल्य न जाने तो इसमें मणि का क्या दोष? इस पद्ममें अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार भी है। ) 


यहाँ बन्दर की चपलता के दोष का वर्णन कर उसके द्वारा मणि के चूण्-विचूर्ण न 
करने रूपी गुण का वर्णन किया गया है, अतः यह उल्लास का चौथा भेद है। 
इन चारों प्रकार के उदल्लास में सच्चा उल्लास प्रथम तथा चतुथ भेद में ( गुण के द्वारा 
.ग्रुण के तथा दोष के द्वारा गुण के वणन में ) ही पाया जाता है। बाकी दो भेद द्वितीय 
क््था तृतीय में उज्ञास नामक संज्ञा केवल लाक्षणिक है, ठीक वेसे ही जेंसे कई छोग जा 
रहे हों तथा उनमें कुछ के पास छाता हो तो हम कहते हैं “वे छाते वाले जा रहे हैं (छुत्रिणो 
यान्ति ) और इस प्रकार छाते वालों के साथ जाते बिना छाते वालों के लिए भी “छुन्निणः? . 
का लाक्षणिक प्रयोग कर बठते हैं। भाव यह है, बीच के दो भेद ( दोष से दोष तथा गुण... 
से दोष वाले भेद ) केवछ लाक्षणिक दृष्टि से उल्लास है, क्‍योंकि वहाँ अन्यवस्तु का गुण... 
वर्णित न होकर दोष वर्णित होता है। द 








श्र. कुवलूयानन्दः 





७० अवज्ञालड्वारः 
ताभ्यां तो यदि न स्यातामवज्ञालंकृतिस्तु सा । 
स्वल्पमेवाम्बु लुभते भ्रस्थ॑ प्राप्यापि सागरम ॥ 
मीलन्ति यदि पद्मानि का हानिरमतश्॒तेः ॥ १३६॥ 
ताभ्यां गुणदोषाभ्याम्‌। तो गुणदोषी | अन्न कस्यचिद्गुणेनान्यस्य गुणालाभे 
हद्वितीयाधेमुदाहरणम्‌ | दोषेण दोषस्याप्राप्तो ठतीयाधम्‌। .. 
यथा-- द 
 मदुक्तिश्वेदन्तमंद्यति सुधीभूय सुधियः 
.... किमस्या नाम स्यादरसपुरुषानादरभरः | 
यथा यूनस्तद्वत्परमरमणीयापि रमणी 
कुमाराणामन्त:करणहरणं नव कुरुते ॥ 





टिप्पणी--कुछ विद्वान्‌ उछास को मिन्न अलंकार नहीं मानते। एक दल इसका समावेश 
काव्यलिंग में करता है, तो दसरा दल इसे केवल लोकिकार्थ मान कर इसमें अलुंकारत्व का ही 
निषेध करता है ।? 


( 'काव्यलिंगेन गताथोंवयम्‌ , नालंकारान्तरत्वभूमिमारोहति? इत्येके । 'लोकिकार्थमय- 
त्वादनलुंकार एव! इत्यपरे। ) ( रसगंगाधर प्‌ृ० ६८५ ) 


७०. अचज्ञा अलकार 


१३६-अवज्ञा वस्तुतः उन्नास का ही उछ॒टठा अलंकार है। जहाँ किसी एक के गुण- 
दोष के कारण क्रमशः दूसरे के गुण-दोष का छाभ ने हो, वहाँ अवक्ला अलंकार होता है । 
( इसके दो भेद होंगे किसी एक के गुण के कारण दूसरे का गुणाकाभ, किसी एक के दोष 
के कारण दूसरे का दोषालछाभ, इन्हीं के क्रमशः उदाहरण ये हैं। ) 

(१ ) सागर में जाकर भी प्रस्थ पात्र जितना थोड़ा सा पानी ही मिलता है। 

(२ ) यदि चन्द्रमा के उदय होने पर कमछ बंद हो जाते हैं, तो इसमें चन्द्रमा की 
क्या हानि २ 

. कारिका के 'ताभ्यां? का अर्थ है गुण ओर दोष के द्वारा), तथा 'तौ? का अर्थ गुण 

तथा दोष” । यहाँ किसी एक के गुण के द्वारा दूसरे को गुण की प्राप्ति न होने वाले अचज्ञा 
भेद का उदाहरण कारिका का द्वितीयाध ( स्वल्प इत्यादि ) दहै। किसी एक के दोष से . 
दूसरे के दोष की ग्राप्तिन होने वाले अवज्ञामेद का उदाहरण कारिका का तृतीयाघ 
( मीलन्ति० इत्यादि ) है। इसके अन्य उदाहरण ये हैं:-- 


महाकवि श्रीहृष अपनी कविता के विषय में कह रहे हैं। यदि मेरी उक्ति अमूत 
बनकर बुद्धिसानों के हृदय को मस्त बनाती है, तो नीरस व्यक्ति इसका अनादर करते 
रहे, इससे क्‍या ? अत्यधिक सुन्दरी स्री भी युवकों के हृदय को जितना आक्ृष्ट करती 
हैं, उतना बालकों के अन्तःकरण को नहीं । 

यहाँ कविता तथा रमणी के सोंदय गुण के द्वारा अरस व्यक्ति तथा बालक के 
गुणाभाव का वर्णन किया गया है, अतः यह अवज्ञा का प्रथम भेद है । 
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त्वं चेत्संचरसे वृषेण लघुता का नाम दिग्दन्तिनां 
व्याले: कक्ृणभूषणानि कुरुषे हानिन हेम्नामपि | 
मूधन्यं कुरुष जलांशुमयशः क्रिं नाम लोकत्रयी 
दीपस्याम्बुजबान्धवस्य जगतामीशोडसि कि त्रमहे ॥ 


अत्रायें कवितारमणीगुणाभ्यामरसबालकयोहदयोल्लासरूपगुणाभावो व- 
णितः | ढ्वितीये परमेश्वरानज्वीकरणदोषेण दिग्गजादीनां लघुतादिदोषाभावों ब- 
णितः ॥ १३६ | 


७१ अनुशालड्डारः 
दोषस्याम्यथनानुज्ञा तत्रेव गुणदश नात्‌ । 
विपदः सन्‍्तु नः शश्चद्यासु संकीत्येते हरि! ॥ १३७ ॥ 
यथा बा-- 
मय्येव जीणतां यातु यक्त्वयोपकृतं हरे ! | 
नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकाह्ृति ॥ 
इयं हनुमन्तं प्रति राघवस्योक्तिः | अतन्र प्रत्युपकाराभावो दोषस्तदभ्युपगमे 


कोई कवि महादेव से कह रहा है। हे महादेव, अगर तुम बेल पर बेठ कर घूमते हो 
तो इससे दिग्गज छोटे नहीं हो जाते, अगर तुम सॉर्पों के कंकण वा आभूषण धारण करते 
हो, तो इसमें स्वर्णाभूषणों की क्या हानि है, यदि तुम चन्द्रमा ( जडांशु-मूर्ख) को सिर पर 
धारण करते हो, तो इसमें ब्रिकोकी के श्रकाश सूर्य का क्या दोष ? कहाँ तक कहें, आप 
फिर भी तीनों लोकों के स्वामी हैं, हम क्या कह सकते हैं ? 
यहाँ महादेव के द्वारा दिग्गजादि के अंगीकार न करने के दोष के द्वारा दिग्गजादि के 
लूघुतादि दोष का अभाव वर्णित किया गया है| 
कुछ आलंकारिक इसे पृथक अलंकार न मानकर विशेषोक्ति में ही इसका अन्तर्भाव करते हैं 
विशेषोक्त्यव गताथत्वादवज्ञा ,नालंकारान्तरमित्यपि वदन्ति । ( रसगंगाधर प० ६८६ 


७१. अनुज्ञा अलंकार 
१३६७--जहाँ किसी दोष की इच्छा इसलिए की जाय कि उसमें किसी विशेष गुण की 
स्थिति है, वहाँ अनुज्ञा अलंकार होता है। जेसे, ( कोई भक्त कहता है ) हमें सदा 
विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अच्छा, क्योंकि उनमें भगवान्‌ का कीर्तन होता है 
यहाँ विपत्तियों ( दोष ) की अभ्यर्थना इसलिए की जाती है कि उनसें भगवद्धजन- 
रूपी गुण विद्यमान है। 
अथवा जसे निम्न उदाहरण में--- 


रामचन्द्र हनुमान्‌ से कह रहे हें--हे हनुमान , तुमने जो उपकार किया, वह मेरे 
लिए प्रत्युपकार की अत्षमता धारण करे। प्रत्युपकार की इच्छा करने वाहछा ब्यक्ति,विपत्ति 
की भाकांक्षा करता है 

यह रामकी हनुमान के श्रति उक्ति है। यहाँ अत्युपकारामाव दोष है, इस दोष की _ 
इच्छा का कारण यह है कि इसमें विपत्ति की आकांक्षा न होना रूप गुण पाया जाता है। 
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हेतुगुणो विपत्त्याकाह्नाया अप्रसक्ति:। सा च व्यतिरिकमुखग्रवृत्तेन सामान्येन 
विशेषसमथनरूपेणाथोन्तरन्यासेन दर्शिता । 
यथा वा-- 
. ब्रजेम भवदन्तिक ग्रकृतिमेत्य पेशाचिकीं 
किमित्यमरसम्पदः प्रमथनाथ ! नाथामहे | 
भवद्धवनदेहलीविकटतुण्डदण्डाहति 
ब्ुटन्मुकुटकोटिमिमेघवदादिभिभूयते ॥ १३७ ॥ 





यह विपत्ति की आकांत्षा का न होना व्यतिरेकसरणि से वर्णित सामान्य के द्वारा विशेष 
के समथन वाले अथोतरन्यास से प्रदर्शित किया गया है। भाव यह है, यहाँ प्रत्युपकार 
की इच्छा न करने वाला व्यक्ति विपत्ति की आकांक्षा नहीं करता-इस बात को वेधर्म्य 
शेली में वर्णित किया गया है । अनुज्ञा का ही दूसरा उदाहरण यह है।--- 


कोई भक्त शिव से ग्रार्थना कर रहा है :--हे श्रमभथनाथ शिव, हमारी तो यही 
कामना है कि पिशाच के स्वरूप को श्राप्त कर आप के ही समीप रहें 
देवताओं की संपत्ति की याचना क्यों करें ? इन्द्रादि बड़े बड़े देवता भी आपके 
निवासस्थान की देहछी पर बंठे गणेशजी के दण्डों की चोट से जीण॑-शीर्ण मुकुट वाले 
होते रहते हैं। अर्थात्‌ जिनके भवन की देहली से भी आगे बड़े बड़े देवता नहीं प 
. पाते, उन भगवान्‌ शिव के समीप हम पिशाच बनकर रहना भी पसन्द करेंगे! 


यहाँ 'पिशाच बनना? यह एक दोष है, किंतु झिवभक्त कवि ने इसकी इसलिए इच्छः 
की है कि इससे 'शिवसामीप्य रूप गुण की प्राप्ति होती है। 

टिप्पणी--अनुज्ञा अलंकार के बाद पण्डितराज जगन्नाथ ने एक अन्य अलंकार का उल्लेख किया 
है, जिसका संकेत कुवलयानन्द में नहीं मिलता । यह अलंकार है--तिरस्कांर । जिस स्थान पर 
किसी विशेष दोष के कारण गुणत्व से प्रसिद्ध वस्तु के प्रति भी द्वेष पाया जाता हो, वहाँ तिरस्कार 
अलंकार होता है। ( दोषविशेषानुबन्धादूगुणत्वेन असिहृस्यापि द्वेषस्तिरस्कारः॥ ) इसका. 
उदाहरण निम्न पद्य है, जहाँ राजाओं के समान विशाल ऐश्वये रूप प्रसिद्ध गुण के प्रति भी 
कवि का द्वेष इसलिए पाया जाता है कि उसके कारण भगवान्‌ के चरणों की उपासना अस्त हो 
जाती है तथा यह दोषविशेष वहाँ विद्यमान है:--... 


*- श्रियों मे मा सनन्‍्तु क्षणमपि च माचद्रजघटा- 
सदआम्यद्भंगावलिमधुरसंगी तसुभगाः । 
निमझानां यासु द्विणरसपर्याकुलहदां.... 
सपर्यासोकर्य हरिचरणयोरस्तमयते ॥ 
_ तिरस्कार अलंकार का वर्णन करते समय पण्डितराज ने कुवलयानन्दकार के द्वारा इस 
अलंकार का संकेत न करने की ओर भी कटाक्षपात किया है। साथ ही वे यह भी कहते दें कि 
द्वारा अनुज्ञ के प्रकरण में उदाहत खजेम भवदन्तिकं 
“किमित्यमरसंपदःः इस अंश में तिरस्कार अलंकार को मानने में भी कोइ आपत्ति नहीं जान 
पड़ती । ( अम्|ुं च _तिरस्कारमरक्षयित्वाञ्नुज्ञां लन्षयतः कुबवलयानन्दकृतो विस्मरणमेव 
वनदेहली इति तहुदाहतपत थे “किमित्यमरसंपद्‌ इत्यंशे तिरस्का- 
फुरणानापत्तें:। रसगंगाधर ५. ६८७. ) 
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७२ लेशालड्डारः 
लेशः स्याहोषगुणयोगुंणदोषत्वकल्पनम्‌ । 
अखिलेषु विहज्जेषु हन्त स्वच्छन्दचारिषु ॥ 
शुक ! पद्चरबन्धस्ते मधुराणां गिरां फलम्‌॥ ११८ ॥ 


दोषस्य गुणत्वकल्पनं गुणस्य दोषत्वकल्पनं च लेशः | उदाहरणम्‌-राज्ञो5 
भिमते विदुषि पुत्रे चिरं राजधान्यां प्रबसति तदर्शनोत्करिठतस्य गृह्दे स्थितस्य 
पितुवंचनमश्रस्तुतप्रशंसारूपम्‌ । तत्र श्रथमार्घ 
स्वच्छुन्द्चरणानुकूलतया गुणत्वं कल्पितम्‌ | द्वितीयार्ध मधुरभाषित्वस्य गुणस्य 
पत्लरबन्धहेतुतया दोषत्वं कल्पितम्‌ | न चात्र व्याजस्तुतिराशछ्ुनीया । न छात्र 
विहगान्तराणां स्तुतिव्याजेन निन्‍्दायां शुकस्य निन्दाव्याजेन स्तुतोी च 
तात्पयम्‌ , किन्तु पुत्रद्शनोत्करिठतस्य पितुर्दोषगुणयोगुणदोषत्वाभिमान एवात्र 
कछोके निबद्धः | 

यथा बा-- 


सनन्‍्तः सच्चरितोदयव्यसनिनः प्रादुभवदन्त्रणा 
सर्वत्रव जनापवादचकिता जीवन्ति ठुःखे सदा | 
अव्युत्पन्नमतिः कृतेन न सता नेवासता व्याकुलो 
युक्तायक्तविवेकशुन्यह्ृद्यो पन्‍्यो जनः प्राकृतः ॥ 


७२, लेश अलंकार 
१३८--जहाँ दोष तथा गुण को क्रमशः गुण तथा दोष के रूप में कक्पित किया जाय, 
वहाँ छेश नामक अक्ूंकार होता है। जेसे, हे तोते, अन्य सभी पत्तियों के स्वच्छुन्द्चारी 
होने पर तुम पिंजरे में बन्द कर दिये जाते हो, यह तुम्हारी मीठी वाणी का फल है | 
दोष की गुणत्वकल्पना और गुण की दोपत्वकज्पना को लेश कहते हैं। इसका उदा- 
हरण “अखिलेषुः आदि है, जिसमें किसी पिता का विद्वान्‌ पुत्र इसलिए राजधानी में रह 
रहा है, कि वह राजा को प्रिय है, उसे देखकर उसके दर्शन से उत्कण्ठित पिता के द्वारा 
अपने पुत्र के प्रति अप्रस्तुतप्रशंसारूप उक्ति है। इस उक्ति के प्रथमार्थ में दूसरे पत्तियों 
के मधुर वाणी न बोलने के दोष को स्वच्छुन्द विचरण करने के गुण के रूप में वर्णित 
किया गया है | द्वितीयाध॑ में शुक के मधुरभाषण रूप गुण को पिंचरे में बँध जाने के हेतु 
रूप दोष के रूप सें वर्णित किया गया है । इस पद्य में व्याजस्तुति अलझ्वार नहीं समझना 
चाहिए। वस्तुतः यहाँ कवि का तात्पय अन्य पत्तियों की स्तुति के व्याज़ से निन्‍्दा करने 
तथा शुक की निन्‍्दा के व्याज से स्तुति करने में नहीं हैं। अपितु पुन्रदर्शन से उत्कण्ठित 
पिता के द्वारा दोष गुण की क्रमशः गुण दोष के रूप में वर्णित करना ही यहाँ कवि का 
अभीष्ट है। अथवा जेसे--- 
सच्चरित्रता के उदय की इच्छा वाले तथा इसीलिए सदा दुखी रहने वाले सज्जन 
लोग, जो सदा लोगों के द्वारा की गई निन्‍्दा से डरा करते हैं, बड़े दुख व कष्ट के साथ 
जीवन यापन करते हैं। वस्तुतः सौभाग्यशाली तो वह प्राकृत ( भ्ज्ञानी ) पुरुष है, जो 
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दण्डी त्वत्नोदाजहार ( काव्या० २१६९ )-- 
“युवेष गुणवान्‌ राजा योग्यस्ते पतिरूजितः | 
रणोत्सवे मनः सक्तं यस्य कामोत्संवादपि ॥ 
चपलो निर्देयश्वासी जनः कि तेन मे सखि ! | 
आगः प्रमाजनायेब चाटबो येन शिक्षिताः ॥॥ जा 
अन्रायशछोके राज्ञो वीर्योत्कषेस्तुतिः। कन्याया निरन्तरं सम्भोगनिविवर्ति- 
षया दोषत्वेन प्रतिभासतामित्यभिग्रेत्य विदग्धया सख्या राजग्रकोपपरिजिहीषेया 
स एव दोषो गुणत्वेन वणितः। उत्तरश्लोके सखीभिरुपदिष्टि मान कतुमशक्त- 
यापि तासामग्रतो मानपरिग्रहणानुगुण्यं प्रतिज्ञाय तदनिवोहमाशड्ुमानया 
सखीनामुपहासं परिजिहीषन्त्या नायिकया नायकस्य चाटुकारितागुण एवं दोष- 
व्वेन वर्णित: | न चायश्लोके स्तुतिरनिन्दापयेवसायिनी, ट्वितीयश्लोके च निनन्‍्दा 
स्तुतिपयवसायिनीति व्याजस्तुतिराशड्भुनीया | राजश्रकोपादिपरिहाराथमिह 
निन्दास्तुत्योरन्‍्याविदिततया लेशत एवोद्धाटनेन ततो विशेषादिति | वस्तुतस्तु- 





मोके की बात को नहीं सोच पाता, जो अच्छे या बुरे काम से व्याकुछ नहीं होता और 
जिसका हृदय भले-बुरे के ज्ञान से शून्य रहता है 
यहाँ सज्जन व्यक्ति के सच्चरित-व्यसन को, जो गुण है, दोष बताया गया है तथा 
प्राकृत जन की विवेकशून्यता के दोष को गुण बताया गया है, अतः लेश अलड्डार है। 
दण्डी ने लेश अलड्लार का निम्न उदाहरण दिया है :--- 
कोई सखी किसी राजकुमारी से कह रही है ः--हे राजकुमारी, यह वीर गुणवान्‌ युवक 
राजा तुम्हारा पति बनने योग्य है। इसका मन कामोत्सच से भी अधिक रणोत्सव में 
आसक्त रहता है । 
( इस पद्य में [सखी राजा के गुण बताकर राजकुमारी को उसके इस दोष का संकेत 
कर रही है कि वह सदा युद्धादि में व्यस्त रहेगा । ) 
... कोई नायिका अपराधी नायक की ओर से मिन्‍्नतें करती सखी से कह रही है :--है 
सखि, यह तो बड़ा चञ्चलू व निर्दंय है, उससे मुझे क्या ? इसने तो ये सारी चापलूसियाँ 
अपराध का संशोधन 'करने के लिए सीख रखी हैं । 
( यहाँ नायक की चाटुकारिता के गुण को दोष के रूप में वर्णित किया गया है। ) 
दण्डी द्वारा उदाह्ृत इन श्लछोकों में प्रथम श्छोक में राजा की दीरता की स्तुति है। 
पर चतुर सखी ने राजा के कोप को बचाने के लिए उसके दोष को गण बनाकर वर्णित 
.. किया है। बसे सखी का अभिग्रेत आशय यह है कि राजकुमारी यह समझ ले कि येह 
राजा सदा सम्भोगादि से उदासीन रहता है, अतः इस दोष से युक्त है। दूसरे श्लोक में 
सखियों के द्वारा अपराधी नायक से मान करने की शिक्षा दी गईं नायिका अपराधी 
नायक से मान नहीं कर पाती किन्तु फिर भी सखियों के सामने इस बात की प्रतिज्ञा 
करती है कि वह मान करेगी। वेसे उसे इस बात की आशंका है कि वह मान न कर 
पायगी, इसलिए सखियों के हँसी मजाक से बचने की इच्छा से नायक के चाटुकारिता 
गुण का दोष के रूप में वर्णन करती है। प्रथम श्छोक में निन्‍्दा के रूप में परिणत स्तुति 
है तथा द्वितीयश्लोक में स्तुति के रूप में परिणत निन्‍्दा है, ऐसा समझकर इन उदाहरणों 
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इह व्याजस्तुतिसद्भावेषपि न दोष:। न ह्ेतावता लेशमात्रस्य व्याजस्तुत्यन्त- 
भावः प्रसज्जते; तदसंकीणेयोरपि लेशोदाहरणयोदेशितत्वात्‌। नापि व्याजस्तु 
तिमात्रस्य लेशान्तभोव: प्रसजते; भिन्नविषयव्याजस्तुत्युदाहरणेषु कस्त्वं वानर ! 
रामराजभवने लेखाथसंवाहकः; “यद्वक्‍त्रं मुहुरीक्षसे न घनिनां त्रषे न चाट्न्सषा 
इत्यादिषु दोषगुणीकरणस्य गुणदोषीकरणस्य चाभावात्‌ | तत्रान्यगुणदोषाभ्या- 
मन्यत्र गुणदोषयो: प्रतीते: 
विषयेक्येडषपि--.. 
“इन्दोलेक्ष्म त्रिपुरजयिनः कण्ठमूलं मुरारि- 
दिंडनागानां समदजलमषीभाश्ि गण्डस्थलानि | 
अद्याप्युवीवलयतिलक ! श्यामलिम्नानुलिप्ता- 
न्याभासन्ते बद धवलितं कि यशोभिस्त्वदीये: ।!” 


इत्याद्ुदाहरणेषु लेशास्पशेनात्‌ | अन्र हीन्दुलक्ष्मादीनां घघलीकरणाभावदोष 
एवं गुणत्वेन न पयंबसति, किन्तु परिसंख्यारूपेण ततो5न्यत्सब धबलितमित्यतो 
गुणः प्रतीयते | कचिज्याजस्तुत्युदाहरणे गुणदोषीकरणसच्त्वेडपि स्तुतेबिंषया- 
न्तरमपि दृश्यते | 








में व्याजस्तुति अकंकार की शंका नहीं करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि यहाँ राजा | 
के कोप तथा सखियों की हँसी से छुटकारा तभी हो सकता है, जब कि निन्दा स्तुति का 
पता दूसरों को न चल पाय, अतः यहाँ लेश के द्वारा ही स्वमन्तव्य प्रकटित किया गयाहे। 
वसे यहाँ व्याजस्तुति अलड्आार भी मान लिया जाय, तो कोई हज नहीं । किन्तु इससे लेश 
अलड्जार का व्याजस्तुति सें समावेश नहीं हो जाता, क्योंकि लेश के कई ऐसे भी उदाह- 
रण दिये जा सकते हैं, जहाँ व्याजस्तुति का सझ्डर नहीं पाया जाता। न व्याजस्तुति को 
ही लेश में समाविष्ट किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे उदाहरणों में जहाँ मिन्‍न विषय 
व्याजस्तुति पाई जाती है ( जहाँ किसी एक की निन्‍्दा से किल्ली दूसरे की स्तुति या किसी 
एक की स्तुति से किसी दूसरे की निन्‍्दा अतीत होती है ), वहाँ गुण का दोषीकरण चथा 
दोष का गुणीकरण नहीं पाया जाता, जेसे, 'करव वानर रामराजभवनेलेखाथंसंवाहकः? तथा 
प्यद्व॒क्त्र मुहुरीच्षसे न धनिनां ब्रषे न चाट्न्म्घा? इन पूर्वोदाहमत पद्मों में, क्योंकि वहाँ तो 
किसी एक के गुणदोष से किसी दूसरे के गुणदोष की प्रतीति होती है 
कई स्थानों पर विषयेक्य होने पर भी व्याजस्तुति में लेश का स्पश नहीं होता, जसे 
निम्न उदाहरण सें-- 
कोई कवि निन्‍्दा के व्याज से किसी राजा की स्तुति कर रहा है। है राजन , चन्द्रमा 
का कलछू, त्रिपुरविजयी शिव का कण्ठ, विष्णु का शरीर, दिग्गजों के मद्जर की कालिमा 
वाले गण्डस्थल कालिसमा से युक्त हैं, बताओ तो सही, तुम्हारे यश ने किस किस वस्तु को 
धवलित किया ? 
यहाँ चन्द्रमा का कल आदि वस्तुओं के सफेद न बनाये जाने का ( धवलीकरणाभाव 
का ) दोष ग्रुण के रूप में पयंवसित नहीं होता, अपि तु निषेघधरूप में प्रतीत होता है, 
अतः इससे इस अन्य गुण की ग्रतीति होती है कि इनसे अतिरिक्त अन्य समस्त संसार 
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यथा-- 
सर्वदा सर्वेदोडसीति मिथ्या संस्तूयसे बुधेः | 
नारथो लेभिरे प्र॒ष्ठ न वक्षः परयोषितः ।। 
अत्र हि वाच्यया निनन्‍्दया परिसंख्यांरूपेण ततो3न्यत्सबंमर्थिनामभिमतं 
दीनारादि दीयते इति स्तुल्यन्तरमपि ग्रतीयंते | एवं च येषूदाहरणेषु 'कस्ते शोये- 
मदो योद्धुम! इत्यादिषु गुणदोषादिषु गुणदोषीकरणादिकमेव व्याजस्तुतिरूप- 
तयावतिष्ठते, तत्र लेशव्याजस्तुत्यो: सद्कुरोउस्तु | इत्थमेव हि व्याजस्तुत्यप्रस्तुत- 
प्रशंसयोरपि प्राक्‌ सझ्ृुरो वर्णितः ॥ १३८ ॥। 


७र झुद्रालड्रारः 
सच्याथेसनचन मुद्रा प्रकृताथपरे पदेः 
नितम्बगुर्वी तरुणी व्ग्युग्मविपुला च सा॥ १३५९ ॥ 


अन्र नायिकावर्णनपरेण युग्मविपुला' पदेनास्यानुष्टमों युग्मविषपुलानामत्व- 
रूपसूच्याथसूचन मुद्रा । यद्यप्यत्र अन्धे वृत्तनाम्नो नास्ति सूचनीयत्वं, तथाप्य- 
स्योत्तराधस्य लक्ष्यलक्षणयुक्तच्छन्दःशास्रमध्यपातित्वेब तस्य सूचनीयत्व- 
मस्तीति तद्भिप्रायेण लक्षणं योज्यम्‌ । एवं नवरत्नमालायां तत्तद्र्ननामनिवेशेन . 


तुम्हारे यश से श्वेत है । कहीं कहीं व्याजस्तुति के उदाहरणों में भी गुण को दोष बना 
दिया जाता है, किन्तु इतना होने पर भी स्तुति का विषय दूसरा व्यक्ति भी देखा 
जाता है। जेसे-- 

. कोई कवि किसी राजा की निन्‍्दा के व्याज से प्रशंसा कर रहा है :--हे राजन, पण्डित 
 छोग झूठे ही तुम्हारी इस तरह स्तुति करते हैं कि तुम सदा सबंद (सब वस्तु के देनेवाले ) 
हो। पर तुम्हारे शब्रुओं ने कभी भी तुम्हारे पृष्ठ भाग को प्राप्त नहीं किया , नम वरिद्तियों 
ने तुम्हारी वक्तःस्थल को ही । 

यूहाँ निन्‍्दा वाच्य है, इसके द्वारा इन वस्तुओं से मिन्‍न अन्य सभी वस्तु 
को तुमने याचर्कों को दे दिया यह स्तुति भो व्यज्लितं होती है। इस अकार जिन 
उदाहरणों में--जेसे 'कस्ते शौयंमदों योदध! इत्यादि में--गुणदोषादि के केवछ गुणदोषी- 
करणादि की व्याजस्तुति है, वहाँ लेश तथा व्याजस्तुति का सझ्ूर हो सकता है। इसी... 
तरह व्याजस्तुति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा का भी सइूर होता है जिसका वर्णन पहले 
किया जा चुका है। । 








७३. मुद्रा अलड्भार 

१३९--प्रक्रत विषय के अथ से सम्बद्ध पदों के द्वारा जहाँ सूचनीय अथ की सूचना 
दी जाय, वहाँ सुद्रा अलद्भार होता है। जेसे, वह नायिका नितम्बभाग में गुरु तथा नेत्न- 
इय में विशाल है । ( उस तरुणी नायिका के नितम्ब भारी तथा नेन्न कर्णान्तायत हैं। ) 

यहाँ नायिका के लिए “ह्म्युग्मविपुलाः विशेषण का प्रयोग किया गया है। इस पद 
में 'युग्मविपुला? पद अनुषच्दुप छुन्द के युग्मविपुला नामक भेद के सूच्य अर्थ की भी सूचना 
कर रहा है, अतः सुद्रा अलझ्वार है। यद्यपि इस अलक्भारग्रन्थ ( कारिका भाग ) में छुन्द 
के नाम की सूचना का ऐसा कोई संकेत नहीं है, तथापि इसके उत्तरार्ध के रच्य- 
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तत्तन्नामकजातिसूचनम्‌ । नक्षत्रमालायामग्न्यादिदेवतानाममिनेक्षत्रसुचनमित्या- 
दावयमेवालझूारः | एवं नाटकेषु वच्ष्यमाणार्थसूचनेष्यपि ॥ १३६ ॥ 

..._ ७४ रल्ावल्यलड्डारः क्‍ 
क्रमिक प्रकृताथोनां न्‍्यासं रल्लावलीं विहुः । 


चतुरास्य) पतिलेक्ष्म्या! सबज्ञस्त्व॑ महीपते | ॥ १४० ॥ 


अञ्र चतुरास्यादिपदेवणेनीयस्य राज्ञो ब्रह्मविष्णुरुद्रात्मता प्रतीयत इति 
प्रसिद्धसहपाठानां अह्मादीनां ऋेण निवेशनं रत्लावली | 
यथा वा, 
रत्याप्तश्रियलाब्छुने कठिनतावासे रसालिड्ञिते 
प्रह्मदेकरसे ऋ्रमादुपचिते भूभ्नद्गुरुत्वापहे । 
कोकस्पधिनि भोगभाजि जनितानब्ले खलीनोन्मुखे 
भाति श्रीरमणावतारदशक बाले ! भवत्याः स्तने ॥। 





लक्षणयुक्त छन्दःशाखर के विषय होने के कारण उसकी सूचनीयता है ही, इस प्रकार 

लक्षण को तदनुसार माना जा सकता है। इसी प्रकार भगवत्स्तुतिपरक नो पद्चों के संग्रह 
( नवरत्नमाला ) में तत्तत्‌ रत्नों के नाम का निर्देश करने से तत्तत्‌ रत्नजाति की सूचना 
में भी सुद्रा अलछ्वार होगा। ऐसे ही नक्षत्रमाला ( भगवत्स्तुतिपरक २७ पद्चों के संग्रह ) 
में, अग्नि आदि देवताओं के नाम का निदश करने से तत्तत्‌ अश्विनी आदि नक्षत्रों 
की सूचना में भी यही अलूकार होगा। इसी तरह नाटक में भी जहाँ भविष्य में वर्णनीय 
( वच्यमाण ) अर्थ की सूचना दी जाय, मुद्रा अलझ्जार ही होता है 

टिप्पणी--नाटकसम्बन्धी मुद्रा अलंकार का उदाहरण चन्द्रिकाकार ने अनपधराधव के 
प्रस्तावनामाग की सूत्रधार की निम्न उक्ति दी है, जहाँ वक्ष्यमाण रामरावणकृत्तान्त की सूचना 
पाई जाती है:-- 

यान्ति न्यायश्रवृत्तस्य तियश्वोडपि सहायताम । 
अपन्धानं तु गच्छुन्तं सोदरो5पि विमुश्नति ॥ 
. ७४. रत्नावली अलझ्कार 

१४०--जहाँ प्रकृत अर्थों को प्रसिद्ध क्रम के आधार पर ही रखा जाय, वहाँ रत्नावली 
अलझ्डार माना जाता है। जेसे, हे राजन्‌ , तुम चतुर व्यक्तियों में श्रेष्ठ ( चार मुँह वाले ) 
ब्रह्मा, लच्मी के पति विष्णु, तथा सवज्ञ महादेव हो । 

यहाँ चतुरास्य आदि पर्दों के द्वारा प्रकृत राजा को ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप बताया 
गया है। यहाँ बह्या, विष्णु तथा शिव का अयोग असिद्धक्रम के अनुसार किया गया है 
अतः यह रत्नावली अलझ्भार है। इसी का उदाहरण निम्न है 

कोई रसिक कवि किसी नायिका के स्तनों की प्रशंसा करता कह रहा है। हे बाले 
तेरे स्तनों पर छच्मी के रमण (€ विष्णु ) के दर्सो अवतार सुशोभित हो रहे हैं । ( ब्यंग्य 
है, तेरे स्तन शोभा ( रूक्ष्मी ) के निवासस्थान हैं । ) तुम्हारे स्तन सुरत के समय प्रिय 
के द्वारा दत्त नखत्षतादि चिह्*ों को धारण करते हैं, ( रति के प्रिय कामदेव के लाब्छुन 
मत्स्य रूप हैं, मत्स्यावतार ) वे कठिनता के निवासभूत अर्थात्‌ कठोर हैं ( कठिनता के... 


२३४ ' कुवलयानन्दः 





यथा वा, 
लीलाब्जानां नयनयुगलद्राधिमा दत्तपत्र 
कुम्भावेतो कुचपरिकरः पूवपक्षीचकार | 
अविश्वान्तिमंदनधनुषो विश्रमानन्ववादी 
.... इक्त्रज्योत्स्ता शशधररुचं दूषयामास यस्याः: ॥ 
अन्न पत्रदानपूव पक्षोपन्यासानुवाददूषणोद्धावनानि बुधजनप्रसिद्धक्रमेण 
न्यस्तानि | प्रसिद्धसहपाठानां प्रसिद्धऊमानुसरणे<प्येवमेवालंकारः ! 
यथा वा, 
“यस्य बहिमयो हृदयेषु, जलमयो लोचनपुटेषु, मारुतमयः ख्वसितेषु, क्षमा- 





आवासभूत कच्छुप हैं, कच्छुपावतार ), रस से युक्त हैं ( रसा-प्रथिवी-के द्वारा आलिलद्लित 
है, वराहवतार ), आनन्द्रूपी एकमात्र रस वाले हैं ( पह्लाद के भ्रति प्रीति वाले हैं 
नुसिहावतार ), धीरे धीरे वद्रामछकादिपरिणामछाभ से बढ़े हैं ( क्रम-चरणविक्षेप-के 
द्वारा बढ़े हैं, वामनावतार ), पर्वत की गुरुता को चुनोती देने वाले हैं ( राजाओं के 
गौरव का नाश करने वाले हैं, परशुरामावतार ), चक्रवाक के समान हैं ( सीतावियोग 
के कारण आतुर होकर चक्रवाक से स्पर्धा करने वाले--चक्रवाक को शाप देने वाले हैं, 
रामावतार ), सुख के धारण करने वाले, सुखदायक हैं (भोग (फर्णो ) को धारण 
करने वाले हैं, शेषावतार बलभद्ग ); कामोद्दीप्ति करने वाले हैं, ( शरीर के विरुद्ध ( अनड्र ) 
मौन भोगत्याग समाधि आदि का आचरण करने वाले हैं, [बुद्धावतार ); तथा इन्द्रियों 
(ख ) में आसक्त तथा उन्मुख ( उच्चूचुक ) हैं (अश्व की वल्गा के प्रति उन्मुख है 
कल्कि-अवतार )। 

( यहाँ दरसों अवतारों का वर्णन असखिद्धक्रम से किया गया है। ) 

. टिप्पणी--स्तनों को चक्रवाकयुगल की उपमा दी जाती है। 
प्रसिद्धक्म के लिए यह पद्म देखिये :--- 
वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलसुद्धिश्रते 
देत्यं दारयते बलि छुलयते ज्ञन्नत्षयं कुवते । 
पोलस्त्यं दुछते हुं करूयते कारुण्यमातन्वते 
सलेच्छान्मच्छेयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्य नमः ॥ 

अथवा जसे--- द 

कोई कवि नायिका के तत्तदड्गों के उपमानों की भत्संना करता कह रहा है। इस .. 
सुन्दरी के नेत्रद्यय की दीघंता ने लीलाकमर्छों को पत्रदान दे दिया है, विस्तृत कुचयुगल 
ने हाथी के दोनों गण्डस्थलों को पूंवंपत्त बना दिया है, भोंहों के विकास ने कामदेव के धनुष 
की लीलाओं का अनुवाद कर दिया है, तथा सुखकान्ति ने चन्द्रमा की अ्योस्ना को दूषित 
करदियाहै।... 

यहाँ पत्रदान, पूर्वंपक्ष, अनुवाद, दूषणोद्धावन आदि का उसी क्रम से वर्णन किया गया 
है, जिस क्रम से वे पण्डितों में प्रसिद्ध हैं, अतः यहाँ भी रत्नावडी अलड्ढार है। असिद्ध 
सहपाठ ( ज्ञिनका एक साथ वर्णन होता है ) अर्थों के अ्सिद्धक्रम के अनुसार वर्णन करने . 
पर भी यही अलझ्लर होता है। जेसे निम्न गद्यांश में-- 

जिस राजा का प्रताप मारे हुए शब्जु राजाओं के अन्तःपुरों में पद्चममहाभूत के रूप में 





तद्गुणाकझ्ारः र्‌इ५ 





मयो5द्ञेघु, आकाशमयः स्वान्तेषु, पद्चथमहाभूतमयो मूर्त इवाहृश्यत निहतग्रति 
सामन्तान्तःपुरेषु प्रताप: !? 


एवसष्टल्ोकपालनवग्रहादीनां प्रसिद्धसहपाठानां यथाकथ्थंचित्मकृतोपमानो- 
'परञ्ञकतादिप्रकारेण निवेशने रत्नावल्यलंकार: | प्रकृतान्वर्य विना क्रिक्रतत्तन्ना- 


म्रा ऋषभड्डा निवेशने क्रमप्रसिद्धरहितानां प्रसिद्धसहपाठानां नवरत्लादीनां 
'निवेशने5प्ययमेवालंकार: ॥। १४० || 


७5४ तदूगुणाल्नड्टार: 
तदृगुणः स्वगुणत्यागादन्यदीयगुणग्रहः । 
पद्मरागायते नासामोक्तिक तेज्धरत्विषा ॥ १४१ ॥ 
यथा वा,-- 
वीर ! त्वद्रिपुरमणी परिधातु पल्नवानि संस्पृश्य | 
न हरति वनभुवि निजकररुहरुचिखचितानि पाण्डुपत्रधिया॥ १४१॥ 





मूत दिखाई पड़ता था। वह शज्नु नारियों के हृदय में अग्निमय था, उनके नेत्रपुटों में 

जलूमय ( अश्रुमय » था, श्वार्सो में वायुमय था, अर्ड“ी में एथ्वीमय ( क्षमामय ) ( समस्त 
पीडा को सहने की क्षमता होने के कारण ) था, तथा अन्तःकरण में आकाशमय था (शचब्ु- 
नारियों का अन्तःकरण शून्य था )। 

इस प्रकार भ्रष्ट लोकपाल, नवग्रह आदि प्रसिद्ध सहपाठ वस्तुओं का जहाँ प्रकृत के 
उपमान या उपरक्षक के रूप में वर्णन किया जाय, वहाँ रत्नावछी अलंकार होता है। प्रकृत 
से सम्बद्ध न होने पर भी जहाँ उन उन सहपाठ नवग्रहादि वस्तुओं का श्लेषभड्ी से 

योग किया जाय, वहाँ प्रसिद्धकम के न होने पर भी यही अलझ्टार होता है। 
७५. तद्गुण अलड्ढजार 

७७५--जहाँ एक पदाथ अपने गुण को छोड़ कर अन्य गुण को अहण कर ले, वहाँ 
तदगुण अलझ्कार होता है। जसे, हे सुन्दरि, तेरे नाक का मोती ओठ की कान्ति से पद्मराग 
मणि हो जाता है। 

( यहाँ सफेद मोती अपने गुण “श्रेतिमा? को छोड़कर ओठ की 'छलाई” को ग्रहण कर 
लेता है, अतः तद्गुण अलझ्लार है। ) 

टिप्पणी--आलंकारिकों ने अपने गुण को छोड़कर अपने से उत्कृष्ट समीपवर्ती वस्तु के गुण 
अहण को तदगुण माना है। दीक्षित ने इसका पूरा संकेत नहीं किया है। पण्डितराज की परिभाषा 
यों है:--स्वगुणत्यागपूर्वक स्वसंनिहितवस्त्वन्तरसम्बन्धिगुणअहर्ण तद्गुणः। ( रसगज्ञापर 
पृ० ६९२ ) विश्वनाथ ने उत्कृष्ट वस्तु का संकेत किया है:--तद्गुणः स्वगुणत्यागादत्युत्कृष्ट- 
शुणअहः । मम्मट ने भी “अत्युज्ज्वलगुणस्थ” कहा है । 

इसका दूसरा उदाहरण यह है 

कोई कवि किसी राजा की प्रशंसा कर रहा है। 

हे वीर, वन में विचरण करती तुम्हारी शत्रुरमणियाँ पहनने के लिए पल्लर्वों को हार्थों 
से छूती हैं, किन्तु अपने नाखूनों की श्वेत कान्ति से पीछे पड़े पल्‍्छवों को पके पत्ते समझ 
कर छोड देती हैं । 





श्श्द कुबलयानन्द 


७६ पूवेरुपालझ्भरः 
पुनः स्वगुणसंग्राप्तिः पूर्वेरुपस्नुदाहतम । 
हरकण्ठांशुलिप्तोडपि शेषस्त्वच्चशसा सितः ॥ १४२ ॥ 
- यथा वा, 


. विभिन्नवणों गरुढाप्रजेन सूर्येस्य रथ्या: परितः स्फुरन्त्या। 
रल्लेः पुनयत्र रुचा रुच स्वामानिन्यिरे वंशकरीरनीले: | 


. अयमेव तदूगुण इति केचिब्यवजहः ॥ १४२॥ 
पूवावस्थाजुव॒त्तिश्व विकृते संति वस्तुनि 
दीपे निवापितेउ्प्यासीत्‌ काश्वीरलेमेहन्महः ॥ १४३ ॥ 









यहाँ पेड़ के हरे पत्ते राज-शबञ्चुरमणियों के नाखूनों की श्वेत कान्ति का ( उत्कृष्ट गुण ) 
अहण कर लेते हैं तथा अपने गुण हरेपन को छोड़ देते हैं, अतः तद्युण अलक्लार है । 


७६. पूथरूप अलड्जार 

49२--जहाँ कोई पदार्थ एकबार अपने गुण को छोड़ कर पुनः अपने गुण को आ्राप 
कर ले, वहाँ पूवरूप अलझ्लार होता है। जेसे, ( कोई कवि किसी राजा की श्रशंसा करते 
कह रहा है ) हे राजन , शेष महादेव के कण्ठ की नीऊ कान्ति से नीला होने पर भी 
तुम्हारे यश के कारण पुनः सफेद हो गया है। क्‍ क्‍ 

इसी का दूसरा उदाहरण यह हैः-- 

इस रवतक पवत पर जाज्वल्यमान बाँस तथा करीर के समाने हरे रड्ग के रत्न अपनी 
प्रसरण शील कान्ति से उन सूर्य के घोड़ों को पुनः अपनी कान्ति से युक्त बना देते हैं 
जो गरुड के बड़े भाई अरुण की कान्ति से मिश्रित रज्ञ वाले बना दिये गये हैं।। 

सूय के घोड़े स्वभावतः हरे हैं, वे अरुण की कान्ति से छाल हो जाते हैं, किन्तु रवतक 
पंत पर जाज्वस्यमान हरिन्मणियाँ की कान्ति को ग्रहण कर पुनः हरे होकर पूर्वरूप को 
आ्राप्त करते हैं, यह पू्व॑रूप अलझ्भार है 
..._ कुछ आलद्वारिक इसी अलझ्भार को तद्॒गुण मानते हैं। 

टिप्पणी--मम्मठाचार्य ने पूवेरूप को अलग से अलंकार नहीं माना है। वे यहाँ तदग़ुण ही. 
मानते हैं । “विभिन्‍नवर्णा गरुडाग्रजेन! इत्यादि पद्म में वे तद्गुण ही मानते हैं। रुय्यक!का भी 
यही मत है । ( दे० अलंकारसवेस्व प० २१४ ) 

पण्डितराज ने इसे तदगुण ही माना हे। वे बताते हैं कि कुछ छोग इसके एक भेद को 
पूवरूप मानते , हैं--इमें केचित्‌ पूवरूपमामनन्ति । पण्डितराज ने तदयुण का जो दसरा 
'उदाहरण के दिया है, वह अप्पयदीक्षित के मतानुसार पूर्वरूप का उदाहरण होगा । 

अधरेण समागमाद्ददानामरुणिम्ना पिहितो5पि शुद्धभावः । 
हसितेन सितेन पच्मराख्याः पुनरुल्लासमवाप जातपक्तः ॥ 
( रसगह्लाधर पृ० ६९२ ) 

१४३--किसी वस्तु के विक्रत हो जाने पर भी जहाँ पूर्वावस्था की अनुवृत्ति हो, वहाँ 
भी पूर्वरूप अलझ्डार होता है। जेसे, ( रति के समय ) दीपक के बुझा देने पर भी नायिका 
की करधनी के रत्नों के कारण महान्‌ प्रकाश बना रहा। 











लक्षण चकारात्‌ पूवरूपमिति लक्ष्यवाचकपदालुवृत्तिः | 
यथा वा; धर 
: द्वारं खड्भडिभिरावृतं बहिरपि प्रस्विन्नगएडंगज- 
रन्‍तः कब्न॒किमिः स्फुरन्मणिधररथ्यासिता भूमयः | 
 आक्रान्तं सहिषीमिरेव शयन त्वद्विद्विषां सन्द्रि. 
राजन ! संब चिरंतनप्रणयिन्ी शूल्ये5पि राज्यस्थितिः ॥१४श। 
७७ अतद्शुणालड्वारः द 
संगतान्यगणानद्रीकारमाहुरतदृगुणम्‌ । 
चिर रागिणि मचित्ते निहितोषपि न रक्नसि ॥ १४७४ ॥ 
यथा वा-- द 
गण्डाभोगे विहरति मदेः पिच्छिले दिग्गजानां 
वरिल्लीणां नयनकमलेष्वजनानि प्रमाष्टि | 





दूसरे प्रकार के पृ्वेरूपालंकार के रक्षण में चकारोपादान के द्वारा प्रथम पूवख्पारंकार 
के लक्षण से 'पूव॑रूप” इस रूच्यवाचक पदु की अनुवृत्ति जानना चाहिये । 

इसी का दूसरा उदाहरण यह है 
.._ कोई कवि किसी राजा की वीरता की प्रशंसा करता कह रहा है। है राजन , [तुम्हारे 
शत्रुओं के महर्लों के शुन्य होने पर भी वेसी ही राज्य की मर्यादा दिखाई पड़ती है 
उनके द्रवाजों पर अब भी खड़गी ( खड्गघारी द्वारपाछ, गेंडे पशु ) खड़े रहते हैं, उनके 
बाहर अब भी मदजलसिक्त हाथी झूमते हैं, उनके अन्तःपुर में अब भी कब्बकी 'मणिधर 
€ मणियों को धारण करने वाले कञ्जकी, केंचुली वाले साँप ) मोजूद हैं, अब भी वहाँ की 

आय्याएं महिषियों ( रानियों, भेंसों ) के द्वारा आक्रान्त हैं । 

( यहाँ श्लेष के द्वारा शच्ुराजाओं के महलों की पूर्वावस्थानुबृत्ति वर्णित की गई है। 
इसमें अप्रस्तुतप्रशंसा अलझ्भार भी है, जहाँ शत्रुराजाओं के मन्दिरों की दुर्दशा रूप काये 
के वणन के द्वारा स्तोतव्य राजा की वीरता रूप कारण की संस्तुति व्यज्ञित की गई है। ) 


७७. अतदगुण 


१४४--जहाँ कोई पदार्थ अपने से सम्बद्ध अन्य वस्तु के गुण को अहण न करे, वहाँ 
अतद्गुण अलझ्भार होता है, जेसे ( कोई नायिका नायक का अन्ुुनय करती कह रही है ) 
तुम बहुत समय से मेरे रागी ( अनुराग से युक्त, लाई से युक्त ) चित्त में रहने पर भी 
भसनन्‍न ( अनुरक्त ) नहीं होते । हक 

( यहाँ रागी चित्त में रहने पर भी रागवान्‌ न होना, सम्बद्ध वस्तु के गुण का अनड्भी 
कार है, अतः यह अतद््‌गुण का उदाहरण है। ) क्‍ 

अतदूगुण का अन्य उदाहरण निम्न है :--- 

कोई कवि आश्रयदाता राजा की प्रशंसा कर रहा है। 

टिप्पणी--यह पद्म एकावलीकार विद्यानाथ की रचना है। ं . 

हे नसिहराज, यद्यपि आपकी कीति दिग्गजों के मदजल से पद्धिल गण्डस्थक पर 
विहार करती है तथा शज्ुराजाओं की स्त्रियों के नेन्नरूपी कमलों में काजल को पोंछुती है,. 





रेबेट.. कुवलयानन्दः 

यद्यप्येषा हिमकरकराह्रतसोवस्तिकी ते. 

कीतिदिश्लु स्फुरति तद॒पि श्रीनृसिहक्षितीन्द्र ! ॥ 

नजु चान्यगुणेनान्यत्र गुणोदयानुदयरूपाभ्यामुल्लासावज्ञालंकाराभ्यां तद्गुणा- 
तद्गुणयोः को भेदः ? उच्यते,--उल्लासावज्ञालक्षणयोगंणशब्दो दोषग्रतिपक्ष- 
वाची | अन्यगुणेनान्यत्र गुणोदयतद्नुदयो च न तस्येव गुणस्य संक्रमणासंक- 
भणे, किन्तु सदूगुरूपदेशेन सदसच्छिष्ययोज्ञोनोत्पत्त्यनुत्पत्तिवत्तद्गुणजन्यत्वेन 
संभावितयोगुणान्तरयोरुत्पत्त्यनुत्पत्ती । तद्गुणातद्गुणयोः पुनर्गणशब्दो रूप- 
रसगन्धादिगुणवाची | तत्रान्यदीयगुणग्रहणाग्रहणे च रक्तस्फटिकबस्रमालिन्या- 
दिन्यायेनान्यदीयगुणेनवानुरञ्ञनाननुरझ्ने बिवक्षिते। तथेव चोदाहरणानि 
दशितानि | यद्यप्यवज्ञालंकृतिरतद्गुणश्र विशेषोक्तिविशेषावेव; 'कार्योजनिविं 
शेषोक्ति: सति पुष्कलकारणे” इति तत्सामान्यलक्षणाकरन्तत्वात्‌ | तथाप्युज्ञासत- 
दूगुणप्रति्वन्द्िना विशेषालंकारेणालंकारान्तरतया परिगणिंताविति ध्येयम्‌ ॥१४४॥ 








तथापि चन्द्रमा की किरणों के अद्वत की सोवस्तिकी ( 'स्वस्ति? पूछने वाली, कुशल पूछने 
वाली ) बनकर (चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वख बनकर) दिशाओं में भी प्रकाशित 
हो रही है 

( यहाँ राजकीति दिग्गजों के मदु्मलिन गण्डस्थरक तथा अरि्स्मिणियों के नयन 
कज्जल से सम्बद्ध होने पर भी उनके गुण का ग्रहण नहीं करती, अतः यहाँ अतद्गुण 
अलऊ्भार है। ) 

तद्रण तथा अतदह्ृण का उल्लास एवं अवज्ञा से क्‍या भेद है, इस संबंध में पूर्वपक्ती प्रश्न 
करता हैः--उल्लास अलंकार में एक पदार्थ के गुण से दूसरे पदार्थ का गुणोदय होता है 
अवज्ञा में एक पदार्थ के गुण से दूसरे पदार्थ का गुणानुद्य होता है, तो ऐसी स्थिति में 

हुण तथा अतद्वुण का इन अलंकार्रों से क्या भेद है ? इसी का उत्तर देते हुए सिद्धांतपक्ती 

बताता हैः--उल्लास तथा अवज्ञा अलझ्डारों के लक्षण में जिस गुण शब्द का प्रयोग किया _ 
गया है, उसका. अर्थ है “दोष ,का विरोधी भाव! । किसी एक वस्तु के गुण का अन्य वस्तु 
. में उदय या अनुदय होना ठीक उसी गुण का संक्रमण या असंक्रमण नहीं है, किंतु जिस 
प्रकार सदगुरु के उपदेश से अच्छे शिष्य में ज्ञानोद्य होता है, तथा असत्‌ शिष्य में ज्ञानो- 
दय नहीं होता, उसी प्रकार एक वस्तु के गुण के कारण किसी एक वस्तु में गुण के उदय 
की संभावना हो जाती है (जसा कि उल्लास अलड्ढार में. पाया जाता है ) जब कि अन्य 
वस्तु में गुण का उदय नहीं होता ( जसा कि अवज्ञा अलक्लार में होता है )। इस अकार - 
उल्लास तथा अबज्ञा में गुण शब्द दोष का प्रतिपक्षी है। तद्गुण तथा अतद्गुण अलड्ार में गुण 
शब्द का प्रयोग रूप, रस, गन्ध आदि गुर्णों का वाचक है। इन अलझ्जारों के लक्षण में अन्य 
वस्तु के गुण के अहण या अग्नहण का तात्पय है, अन्य वस्तु के गुण से अनुरंजित होना या 
होना, जेंसे स्फटिकमणि किसी छाल वस्तु के रंग का अहण कर लेती है, तथा कोई वस्त्र किसी 
मेले कुचछे वख्र की मलिनता को उसके सम्पक मात्र से ग्रहण नहीं कर लेता । तद््‌गुण 
तथा अतदूगरुण के उदाहरण भी इसी तरह के दिये गये हैं। वेसे अवज्ञा तथा अतदूगुण 
अलछ्भार तो विशेषोक्ति अलद्भर के ही भेद हैं, क्योंकि विशेषोक्ति का सामान्य 
छत्तण इनमें घटित होता दैः--'यथेष्ट कारण के होने पर भी जहाँ कार्य न हो वहाँ विशेषोक्ति 





अनुगुणालझ्ारः........ २३९ 
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| ७८ अनुगुणालड्भार 
आआक्सिद्धस्वगुणोत्कर्षोनुगुणः परसंनिधेः 
नीलोत्पलानि दघते कटाक्षेरतिनीलतामू॥ १४५॥ 
यथा-- 
कपिरपि च कापिशायनमदमत्तो वृश्चिकेण संदष्टः | 
अंपि च पिशाचग्रस्तः कि ब्रमो वेकृतं तस्य || 
अन्न कपित्वजात्या खतः सिद्धस्य वक्ततस्य मद्यसेवादिभिरुत्कष: ॥ १६४ || 


७६ मीलिताशड्ार: 
मीलित॑ यदि साच्श्याद्भेद एवं न लक्ष्यते । 
रसो नालक्षि लाक्षायाथरणे सहजारुणे ॥ १४६ ॥ 


अलडऊ्भार होता है!। इस प्रकार यद्यपि ये दोनों अलझ्भार विशेषोक्ति में ही अंतर्भावित हो 
जाते हैं, तथापि उन्नास तथा तदगुण के विरोधी होने के कारण, किसी विशेष अलझ्भार के 
विरोधी होने के कारण इन्हें अछग से अलझ्वार माना गया है । 

टिप्पणि--पण्डितराज जगन्नाथ ने भी उन विद्वानों का मत दिया है, जो इसे विशेषोक्ति में 
ही अन्तभृत मानते हैः-- 

'. अन्ये तु-सति गुणाग्रहणहेतावुस्कृष्टगुणसंनिधाने तद्युणरूपकार्याभावात्मकोइ्यमत- 
दुगुणो विशेषोक्तेरवान्तरभेदः, नत्वलझ्ारान्‍्तरम्‌ | कायकारणभावो नात्र विवत्षितः। कि तु 
संनिधानेडपि ग्रहणाभाव इत्येतावन्मात्रम । अतो विदशेषोक्तेस्तद्गुणो |मिन्न इति तु न 
युक्तम | संनिधाने5पीत्यपिना विरोधो5पि विवज्षित इति गम्यते । अन्यथा जीवातोरभावा- 
दलड्भारतेव न स्यात्‌। स च का्यकारणभावाविवक्षणे न भवतीति कथमुच्यते न विवक्षित 
इतिः? इत्यप्याहुः ॥ ( रसर्गंगाधर ए० ६९३-९४ ) 

७८. अनुगुण अलड्कार 

१४५--जहाँ कोई वस्तु अन्य वस्तु की संनिधि के कारण अपने पूव॑सिद्ध गुण का अधिक 
उत्कर्ष घारण करे, वहाँ अनुगुण अलझ्लार होता है। जेसे कोई कवि किसी नायिका के 
कर्णावतंसीकृत नीककमर्ठों की शोभा का चर्णन करते कह रहा है, उस नायिका के कटाक्षों 
के कारण नीलकमल और अधिक नीलिमा घारण करते हैं । 

( यहाँ नीलकमल कटाज्षों के सम्पक से पूर्वसिद्ध नीलिमा को और अधिक घारण 
करते हैं, अतः उनके गुण का उत्कर्ष विवत्षित है । यहाँ अनुगुण अलझ्ढार है। ) 

 जेसे--कोई बन्दर मदिरिा के मद्‌ में मस्त हो, फिर उसे बिच्छू काटले और उस पर 

पिशाच लगा हो, ऐसे बन्दर की बुरी हालत को केसे कहा जा सकता है। क्‍ 

कपि स्वयं चंचल होता है, वह चंचछता मच्यसेवन जादि से और बढ़ जाती है। इस 
अकार यहाँ कपि के गुण का तत्तत्‌ वस्तु के सम्पर्क के कारण उत्कर्ष विवज्षित है 


७९. मीलित अलडद्जार 


१४६--जहाँ दो वस्तुएं इतनी सदश हों कि उनके परस्पर संशिलिष्ट [होने पर साइश्य 
के कारण उन का भेंद्‌ परिलक्षित न हो, वहाँ मीछित अलझ्डार होता है,, जेसे उस नायिका 
के नेसर्गिक अरुणिमा से युक्त चरण में छाक्षारस का पता ही नहीं चलछता। 








२४० कुवलयानन्दः , 
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यथा वा. 
मल्लिकामाल्यभारिण्यः सवोद्भीणाद्रेचन्दना:ः | 
क्षोमवत्यो न लक्ष्यन्ते ज्योत्ल्ायामभिसारिकाः ॥ | 
अत्राये|ं चरणालक्तकरसंयोररुणिमगुणसाम्याद्धेदानध्यवसायः । हितीयो- 
दाहरणे चन्द्रिकाभिसारिकाणां धवलिमगुणसाम्याद्ेदानध्यवसायः ॥ १४६॥ 
८० सामान्यालड्रारः 
सामान्य यदि साच्य्याद्विशेषो नोपलक्ष्यते । 
पद्माकरप्रविशनां मुख नालक्षि सुश्रवाम्‌ ॥ १४७ ॥ 
यथा वा-- 


र्नस्तम्भेषु संक्रान्तग्रतिबिम्बशतेबृतः | 
लड्केश्वरः सभामध्ये न ज्ञातो वालिसूनुना ॥ 





( यहाँ लाक्षारस तथा चरण की अरुणिमा सदृश होने के कारण परस्पर इतनी संशिष्ट 
हो गई है कि उनका भेद्‌ लक्षित नहीं होता । ) 

अथवा जसेः-- बीत 

मल्लिका की माला धारण किये समस्त अंगों में चन्दन लगाये, श्वेत रेशमी वख्र पहने 
प्रिय के पास जाती अभिसारिकाएँ चन्द्रिका में परिलक्षित नहीं हो पातीं । 
...  ग्रथम उदाहरण में चरण तथा लछाक्षारस दोनों के समानरूप से लाल होने के कारण 

( दोनों के अरुणिमा ग्रुण के साम्य के कारण ) उनका भेद छुप्र हो गया है। ह्वितीय 

उदाहरण में चन्द्रिका तथा अभिसारिकाओं में समान श्वेत गुण पाया जाता है, अतः 
उनका परस्पर भेद छप्त हो गया है । 

टिप्पणी--पण्डितराजने इसका उदाहरण यह दिया है, जहाँ नायिका के मुख की सुरभि 
तथा ओठों की ललाई के कारण तांबूल की सुरभि व राग परिलक्षित नहीं होते । 


सरसिरुहोदरसुरभावधरितबिंबाधरे झगात्ति तव। 
बंद वदने मणिरदने ताम्बूल केन रक्षयेम वयम ॥ 


८०. सामान्य 
--जहाँ अनेक वस्तुएं अत्यधिक सदश हों तथा उनके साइश्य के कारण किसी 
विशेष वस्तु का व्यक्तिभान होने पर भी विशेष भान न हो सके, वहाँ सामान्य अलझ्कार: 


होता है। जेसे, तालछाव में नहाने के लिए घेंसी हुई नायिकाओं के सुख, कमलों में मिल जाने. 
के कारण दिखाई नहीं पढ़ते थे । 











- ( यहाँ कमरों के सादश्य के कारण सुश्रुमुख का विशेष भान नहीं हो पाता, अत 
सामान्य अछ्छार है। )... 
अथवा जेसे-- 
वालिपुत्र अंगद सभा में बेठे वास्तविक लंकेश्वर को इसलिए न पहचान पाया कि 
वह रल्नस्तम्भों में प्रतिबिंबित 





त सेकड़ों प्रतिबिंब से युक्त था। इसलिए अंगद बिंब तथा 
- प्रतिबिब का भेद न कर पाया । ्‌ 
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सामान्यालंकारे तु भिन्नस्वरूपावभासेडपि व्यावतेनविशेषो नोपलक्ष्यत इति 
भेदः। मीलितोदाहरणे हि सहजारुण्याच्ररणादेवस्त्वन्तरत्वेनागन्तुक॑ याव- 
कारुण्यं न भासते | सामान्योदाहरणे तु पद्मानां मुखानां च व्यक्तयन्तरतया 
भानमस्त्येव | यथा रावणदेहस्य तट्प्रतिबिम्बानां च, किंलिदं पद्ममिदं मुखम्य॑ 
बिम्बो5यं प्रतिबिम्ब इति विशेषः पर नोपलक्यते | अत एवं भेदतिरोधानान्मी- 
लितं, तद्तिरोधाने5पि साम्येन व्यावतकानवभासे सामान्यम्‌ , इत्युभयोरप्यन्व- 
थेता। केचित्तु वस्तुद्दयस्य लक्षणसाम्यात्तयोः केनचिद्व॒ल्लीयसा तदन्यस्य स्व- 
रूपतिरोधाने मीलितं, स्वरूपप्रतीतावषि गुणसाम्याद्धेद्तिरोधाने सामान्यम्‌ | 
एवं च-- 
अपाड्गतरले दृशौ तरलवक्रवणों गिरो 
विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्‍्तं मुखम्‌ | 
इति स्फुरितमज्ञके झगहशां खतो लीलया 
' तदन्र न सदोदयः क्ृतपदो5पि संलक्ष्यते ॥ 





इस संबन्ध में मीलित तथा सामान्य के भेद का निर्देश करना आवश्यक हो जाता 

है। मीलित अलझ्डार में एक वस्तु दूसरी वस्तु से इतनी घुलमिल जाती है कि उनके 

भिन्न स्वरूप का आभास भी लुप्त हो जाता है। सामान्यालझ्डार में ठीक यही बात नहीं 

होती, यहाँ दो था अनेक चस्तुओं के भिन्न स्वरूप का आभास होता है ( वह छुप्त नहीं 
होता, ) किंतु उनको एक दूसरे भिन्न सिद्ध करने वाला व्यावतंक धर्म परिलक्षित नहीं 
होता। इस भेद को ओर अधिक स्पष्ट करने के लिए दोनों के उदाहरणों में क्या अन्तर 
है, इसे बताते हैं। मीलित के उदाहरण में हम देखते हैं कि चरणादि की स्वाभाविक 
अरुणिमा के कारण अन्य वस्तु के रूप में आगन्तुक महावर की अरुणिमा परिलक्षित नहीं 
होती, अतः यहाँ मिन्न स्वरूप का आभास नहीं होता । सामान्य के उदाहरण में कमल 
तथा सुख का अछग अलग व्यक्ति के रूप भिन्न स्वरूप का आभास तो होता ही है, जेंसे 
रावण के देह तथा उसके प्रतिबिंबों का अलग अलग व्यक्ति भान होता ही है, किंतु यह 
कमल है, यह मुख है, यह रावण का देह ( बिंब ) है, यह प्रतिबिंब है, इस प्रकार विशेष 
भान नहीं होता । इसलिए जहाँ दो वस्तुओं के साइश्य के कारण उनके सम्बद्ध होने 
पर उनका भेद छिप जाय वहाँ मीलित होता है। जहाँ यह भेद न छिपे, किंतु साम्य के 
कारण उनको अलग अलग करने वाला व्यावतंक धर्म परिलक्षित न हो, वहाँ सामान्य 
होता है, इस प्रकार दोनों का नामकरण भी सार्थक तथा अपने लक्षण के अनुकूल है । 
कुछ छोगों के मतानुसार मीलित तथा सामान्य में यह भेद है कि जहाँ दो वस्तुओं में 
समान लक्षण होने से उन में कोई बलवान वस्तु निबंल वस्तु के स्वरूप को तिरोहित 
कर दे, वहाँ मीलित अलद्भार होता है, तथा जहाँ दो वस्तुओं की स्वरूपप्रतीति तो हो, 
किंतु गुणसाम्य के कारण उनका भेद तिरोहित हो जाय, वहाँ सामान्य अछझ्लार होता है 
इस मत के मांनने पर निम्न पच्च में मीलित अलड्लार होगा। पी 

जब इस रगनयनी के अंगप्रत्यंग में स्वयं ही छीछा का स्फुरण हो रहा है, क्योंकि 

इस की आँखें अत्यधिक चंचल है, बोली मीठी तथा वक्रिमा युक्त है, गति विकास के भार 


२१ कुब॒० 








२४२ । « कुवलयानन्दः 














पा आम 


: इत्यत्र मीलितालंकारः | अत्र हि दकतारल्यादीनां नारीबपुषः सहजधमत्वा- 
न्मदोदयकार्यवाच तदुभयसाधारण्यादुत्कृष्टतारल्यादियोगिना वपुषा मदोदयस्य 
स्वरूपमेव तिरोधीयते | लिड्गसाधारण्येन तज्ज्ञानोपायाभावात्‌ | 'मक्षिकाभाल- 
भारिण्य:' इत्यादिषु तु सामान्यालक्लार इत्याहुः। तन्‍्मते “पद्माकरप्रविष्टानां 
इत्यादौ भेदाध्यवसायेडपि व्यावतेकास्फुरणेनालड्डारान्तरेण भाव्यं, सामान्या- 
लड्ढारावान्तरभेदेन वा | पू्वेस्मिन्मते स्वरूपतिरोंधानेउलझ्डारान्तरेण भाव्य॑ 
मीलितावान्तरभेदेन वा॥ १४७॥ द 





से मनन्‍्थर है तथा मुख मनोहर छग रहा है, तब भा मदपान की स्थिति का पता ही केसे 
लग सकता है। परत 
यहाँ खत्रियों के शरीर में नेन्नचाह्नल्यादि की स्थिति उसका सहज धर्म है, ओर उनमें 
मद का सद्जार करने वाली है, इन दोनों समान गुणों के कारण रमणी के तारल्यादि से 
युक्त अड्डों के द्वारा मद्पान का प्रभाव स्वतः तिरोहित हो जाता है। क्योंकि समानधर्म 
(लिंग) के होने कारण मदोदय के ज्ञान का कोई उपाय नहीं है। “अपाइ्न्तरले इशोौ? इत्यादि 
में मीलित अलझ्भार मानने वाले आलझ्जारिक ( मम्मटादि ) अप्पयदी ज्षितर के द्वारा मीलित 
के प्रसड़ में उदाहत 'मज्लिकामालधारिण्यः? पद्म में सामान्य अलझ्भार मानेंगे । उनके मत से 
'पद्माकरप्रविष्टानां? इत्यादि उदाहरण में मेद के छुछ होने पर भी कोई व्यावतंक धर्म का 
पता नहीं चलता, अतः यह सामान्य से भिन्‍न कोई दूसरा अछक्कार है, अथवा यह 
सामान्य का ही दूसरा भेद है। कारिका वाला ( चन्द्राछोककार जयदेव तथा |अप्पय 
दीक्षित को भी अभीष्ट ) पूर्व मत इससे भिन्‍न है, इनके मत में “अपाड्गतरले इशोः चाले 
उदाहरण में “मीलितं यदि सादश्यात? वाली परिभाषा ठीक नहीं बेठती, अतः वहाँय। 
तो मीलित से भिन्‍न कोई दूसरा अलझ्लार होगा, या फिर वहाँ मीछित का दूसरा भेद 
मानना होगा। हा 
भाव यह है, मीलित तथा सामान्य के विषय में आलड्ञारिकों के दो दल हैं। कुछ 
आलकऊ्लारिक ( मम्मटादि ) “अपाइ्नतरले? आदि पद्म में मीलित अलक्लार मानते हैं, “मन्लि 
कामालधारिण्यः में सामान्य; दूसरे आलझ्टारिक ( जयदेवादि ) “अपाइतरले” आदि रे 
सामान्य मानते हैं, 'मन्लिकामालघारिण्यः में मीलित । 
.. टिप्पणी-<न दोनों मतों का स्पष्ट भेद यह है कि प्रथम मत जहाँ दो वस्तुओं के स्वरूप 
ज्ञान होने पर भी साइश्य के कारण भेद की अप्रतीति हो, वहाँ मौलित मानते हैं, जब कि द्वितीय 
मत सिर्फ साइश्य के कारण भेद की अप्रतीति, इतने भर को मीलित का लक्षण मानते हैं । वेब्नाथ 
ने चन्द्रिका में इस भेद को स्पष्ट किया है :-- द 
स्वरूपतो ज्ञायमाने साइश्याद्मेदाअहर्ण मीलितमित्यद्ञीकारे प्रथमः पत्ता ।.. 
..... साहश्यादभेदाग्रहणमित्येतावन्सात्रमी लितलक्षणाज्ञीकारे द्वितीय इति भावः॥ 
" प्छ क्‍ पक द द ( १० १६५ ) 
प्रथम मत काव्यप्रकाशकार मम्मठाचाये का है। अप्पयदीक्षित ने उक्त मत का संकेत 
करते समय मम्मट के ही मत का उलेख किया है तथा उन्हीं का उदाहरण दिया है। मम्मट का 
मीलित का लक्षण यह है:-- है 2 0 2 0 
समेन रूक्ष्मणा वस्तु वस्तुना यन्निगुद्यते । कि 
निजेनागन्तुना वापि तन्मीलितमपि स्ख्तस ॥ (१०१३०) 
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८१-८२ उनन्‍्मीखित-विशेषालड्डारो 
भेदवेशिष्टययोः स्फुतोवुन्मीलितविशेषकों । 
हिमादिं त्वचशोमग्न सुराः शीतेन जानते ॥ 
लक्षितान्युदिते चन्द्रे प्मानि च मुखानि च ॥ १४८ ॥ 





सहजमागन्तुक वा किमपि साधारणं यत्‌ लक्षण तद्‌ द्वारेण यरत्किचित्‌ केनचिद्व स्तु वस्तु- 
स्थित्यव बलीयस्तया तिरोधीयते तन्‍्मीलितमिति द्विधा स्मरन्ति, तत्रोदाहरणम-“अपा- 
ज्ञतरले'*“*'संलक्ष्यते? अन्न इक्‍्तररूतादिकमड़स्य लिड्>ठे स्वाभाविक साधारणं च मदोदयेन 
तत्राप्येतस्य द्शनात्‌ | 
मम्मठ का सामान्य का लक्षण तथा उदाहरण भिन्न है। जहाँ प्रस्तुत तथा अग्रस्तुत पदार्थ 
के योग में-दोनों के गुणसाम्य के विवक्षित होने के कारण, दोनों की एकरूपता प्रतिपादित की 
जाय, वहाँ सामान्य होता है :-- 
प्रस्तुतस्य यदन्येन गुणसाम्यविवक्षया । 
ऐकात्म्य बध्यते योगाचत्सामान्यमिति स्मतम् ॥ ( १००१३४ ) 
इसका उदाहरण मम्मट ने ठीक वैसा ही दिया है जेसा 'मसल्लिकामालधारिण्यः है। मम्मट 
का उदाहरण निम्न है :-- 
मलयजरसविलिप्ततनवो नवहारलठताविभूषिताः, 
सिततरदन्तपत्रकृतवक्त्ररुचो रुचिरामलांशुकाः । 
शबहाभ्ठ॒ति विततधाम्नि धवलयति धरामविभाव्यतां गताः, 
प्रियवसति प्रयान्ति सुखेन निरस्तभियो5भिसारिकाः ॥ 


८१-८२. उन्मीलित और विशेष अलद्भार 


१४८--जहाँ मीलित का लक्षण होने पर भी किसी कारण विशेष से भेदज्ञान हो जाय, 
वहाँ उन्‍्मी लित अलझ्भार होता है। जहाँ सामान्य का छक्षण होने पर भी किसी कारण 
से वेशिष्व्य ज्ञान हो जाय, वहाँ विशेष अलडझ्लार होता है। ( इस प्रकार उनन्‍्मीलित 
तथा विशेष क्रमशः मीलित तथा सामान्य के प्रतिइन्द्दी अलझ्जार हैं। इनके ऋ्रमशः ये 
उदाहरण हैं । ) द 

हे राजन्‌ , हिमालय तुम्हारे यश्ञ में मिल गया है, किंतु देवता शीत गुण के का 
उसका ज्ञान प्राप्त कर छेते है । ( उन्‍्मीलित ) 

चन्द्रमा के उदय होने पर ताछाव में घंसी नायिकाओं के मुख तथा कमलों का 
वशिश्यज्ञान स्पष्ट हो गया। ( विशेष ) द 

टिप्वणी--पण्डितराज जगन्नाथ इन दोनों अलंझ्ारों की नहीं मानते। सामान्य अल्ब्बार के 
प्रकरण में वे अप्पयदीक्षित के मत का उलेख कर उसका खण्डन करते हैं, तथा इन दोनों अलक्कारों 
का समावेश अनुमान अलबद्भार में करते हैं 

यत्त-मीलितरीत्या. .... .इति कुवलूयानंदक्॒दाह तन्न, अनुमानालड्भारेणबव गताथत्वा 
दनयोर॑लड्भारान्तरत्वायोगात्‌ । ( रसगज्ञाघर ९० ६९७ ) 

चन्द्रिकाकार बेचनाथ ने पण्डितराज के मत का खण्डन कर पुनः दीक्षित के मत को प्रतिष्ठा- 
पना की है। वे कहते हैं कि इन उदाहरणों में भेदप्रतीति तथा विशेषग्रतीति हो रही है, अतः 











२४४: कुवलयाननन्‍्द्‌ः 
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मीलितन्यायेन भेदानध्यवसाये प्राप्ते कृतोडपि हेतोर्भेद्स्फू्तों मीलितप्रति- 
इन्द्र-युन्मीलितम्‌ | तथा सामान्‍्यरीत्या विशेषास्फुरणे प्राप्ते कुतश्चित्कारणाहिशेष- 
स्फूर्तों तत्प्रतिहन्द्दी विशेषकः | ऋ्रेणोदाहरणद्वयम्‌ | तदूगुणरीत्यापि भेदानध्य- 
वसायग्राप्तावुन्मीलितं दृश्यते | 
यथा-- 
नृत्यद्भगोंट्रहासप्रसरसहचरस्तावकीनयशो भि- 
धावल्य नीयमाने त्रिजगति परितः श्रीनूसिहक्षितीन्द्र ! | 
नेव्ग्यय्येष नाभीकमलपरिसलप्रोढिमासादयिष्य- 
हेवानां नाभविष्यत्‌ कथमपि कमलाकामुकस्यावबोध: ॥ 








ये अनुमान से भिन्न हैं, इसका स्पष्ट देतु विद्यमान है। साथ ही यदि तुम अनुमान अछझ्लार का 
कोई कपोलकल्पित लक्षण मानकर इन्हें अनुमान अलझ्वार में अन्तभत करते हों, तो भी हम देखते हैं 
कि दो वस्तुओं के साइश्यवैशिष्टय के कारण जहाँ पहले उनमें भेदप्रतीति या बेशिष्ट्यप्रतीति 
न हो सके, किंतु फिर किसी विशेष कारण से भेदप्रतीति तथा वेशिष्टयप्रतीति हो, वहाँ मीलित 
तथा सामान्य के प्रतिइन्द्ती होनेके कारण अन्य अलक्कार मानना ठोक ही है। जिस तरह हमने 
तदगुण तथा उछास के प्रतिदन्दी होने के कारण अतदूभुण तथा अवज्ञा को अलछूग से अलंकार 
माना है, देसे ही भेदतिरोधान के न होने पर मौछित का अतिदन्द्दी उन्मीलित, तथा वेशिश्याग्रतीति 
न होने पर सामान्य का प्रतिदन्द्दी विशेष अलूुंकार माना ही जाना चाहिए । द 


यक्त्वनुमानालद्धारेणव गताथंत्वान्नानयोरलझ्वारान्तरत्वमिति-तद्युक्तम , उदाह्मतस्थले 
सेदविशेषस्फूर्त्यो विशेषद्शनहेतुकप्रत्यक्षरूपत्वातू । अथापि स्वकपोलकल्पितपरिभाषया* 
नुमानालड्भारतां बषे, तथापि साइश्यमहिम्ना प्रागनवगतयोभभेद्वजात्ययोः सफुरणात्मना 
विशेषाकारेण मीलितसामान्यप्रतिद्ंद्विना युक्तमेवालझ्वारान्तरत्वम्र | अतद्गुणावज्ञयोरिव 
विशेषोक्त्यलद्भारादित्यर्ं विस्तरेण । ( चन्द्रिका ४० १६६ ) 


मीलित अलूद्भार के ढंग से दो वस्तुओं के साइश्य के कारण भेद॒तिरोधान होने पर 
भी किसी कारण विशेष से सेद्प्रतीति हो जाय, वहाँ मीलित का अतिद्दन्द्दी उन्‍्मीछित 
अलझ्भार होता है। इसी तरह सामान्य अल्जार के ढंग पर वशिष्टबज्ञान के तिरोहित 
होने पर भी किसी कारण से वेशिष्टय की प्रतीति हो जाय, वहाँ विशेष अलझ्ढार होता है। 
कारिका का द्वितीर्या्ध॑ तथा तृतीयार्ध इन्हीं दोनों के क्मशः उदाहरण हैं। जहाँ किसी एक 
वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का अपना गुण दबा दिया जाय तथा दोनों ग़ुर्णो की भेदाप्रतीति .. 
होने पर किसी कारण से सेदज्ञान हो वहाँ भी उन्‍्मीलित होता है । 


उनन्‍मीलित का एक उदाहरण यह: हैः-- 


हे राजन्‌ नृसिंहदेव, नृत्य करते हुएु शिवजी के अट्टदास के समान श्वेत आपके यश 
से समस्त त्रेछोक्य घवलछ हो गया है, ऐसी स्थिति में यदि लक्ष्मी के पति विष्णु अपने 
नाभिकमल की सुगन्धसरद्धि को न प्राप्त करते, तो संभवतः अन्य देवताओं में उनकी 
प्रतीति किसी तरह भी न हो पाती । ! 


का ( यहाँ विष्णु ने अपने नीलगुण को छोड़ कर अपने आपको नृसिंहदेव के यश की 
लिमा में घुछा मिला लिया है। इस प्रकार यश तथा विष्णु की भेद्प्रतीति के छुछ 


उत्तरालझ्वारः २४८ 





 काकः कृष्ण: पिकः कृष्ण: को भेद: पिककाकयो: | 

वबसन्तसमये प्राप्त काकः काकः पिकः पिकः ॥ 

इद' विशेषकस्योदाहरणान्तरम्‌ | अन्न द्वितीयों काक-पिकशब्दी “काकत्वेन 
ज्ञात: पिकत्वेन ज्ञात” इत्यथौन्तरसंक्रमितवाच्यों ।। श 

यथा वा-- 

वाराणसीवासवतां जनानां साधारणे शंकरलाड्छनेउपि | 

पाथ प्रहारत्रणमुत्तमाडु प्राचीनमीशं श्रकटीकरोति | १४८॥ 

द ८र उत्तरालड्ारः 
किंचिदाकूतसहित स्याहगदोत्तरसुत्तरम । 





होने पर, नाभीकमर की सुगन्ध के कारण विष्णु का भेदज्ञान हो जाता है, अतः यहाँ 
उनन्‍्मीलित अलझ्लार है। ) 


टिप्पणी--प्रण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पयदीक्षित के इस उदाहरण की आलोचना की है। वे 
वताते हैं कि अप्पयदीक्षित का 'तिद्गुणरीत्यापि भेदानध्यवसायत्राप्तावुन्मीलितं इश्यते । 
यथा--नृत्त्यद्धर्गा.. ... .प्रबोध?--यह मत ठीक नहीं है (-इति । तदपि न ।) क्योंकि तदूग्रण 
में भेदातिरोहिति ग्रर्णों की होती है , वस्तुओं ( गुणियों ) की नहीं, यह निविवाद है। यहाँ नाभी- 
कमल के परिमल से विष्णु का भेदज्ञान हो जाता है, फिर भी विष्णु की नीलिमा ( गुण ) यश की 
धवलिमा के साथ अभिन्न हो गई है ( दूसरे शब्दों में विष्णु ने यश के अत्युक्ृष्ट होने के कारण 
उसके गुण घवलिमा का ग्रहण कर लिया है), अतः यहाँ तदगुण अलंकार स्पष्ट है, फिर दीक्षित महोदय 
उसका प्रतिद्वन्दी उन्‍्मीलित व्यर्थ मानते हैं । आगे जाकर वे बताते हैं कि अप्पयदीक्षित के उपजीव्य 
अलंकारसव्॑स्वकार रुव्यक ने उन्‍्मीलित तथा विशेष इन दो अलंकारों का जिक्र ही नहीं किया है । 
इनका समावेश प्राचीनों के अलूंकारों में हो ही जाता है। खाली इसीलिए कि हम नये अलंकार 
की उद्भावना करने की वाचोयुक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, हमें व्यर्थ ही प्राचीनों की मर्यादा छोड़ 
कर बेलगाम नहीं दौड़ना चाहिए। ( न तावत्पृथगलूकारत्ववाचोयुक्त्या विगलितशखलत्व- 
मात्मनो नाटयितु साम्प्रतं मर्यादावशंवदेराय रिति । ( रसगद्नाघर ५० ६९९ ) 

कौआ काला है, कोयल भी काली है, कोए और कोयल में भेद ही क्या है ? वसन्‍्त 
ऋतु के आने पर कोआ कोआ हो जाता है, कोयर् कोयल ।? 

( यहाँ वसन्‍त समय के कारण काकत्व या पिकत्व का वेशिष्टय भान हो जाता है । ) 

यह विशेषक का उदाहरण हैं। यहाँ दूसरे काक तथा पिक शब्द 'कोए के रूप में जान! 
लिया गया, कोयल के रूप में जान लिया गया?, इस प्रकार अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य हैं । 

अथवा जेसे-- द 

यद्यपि काशी में रहने वाले सभी निवासी समानरूप से शंकरत्व से युक्त हैं, तथापि 
अजञुन के प्रहार के त्रण से युक्त सिर वाले होने के कारण प्राचीन शिव ( वास्तविक शंकर ) 
प्रकट हो ही जाते हैं । द 

यहाँ 'पार्थप्रहारत्रणयुक्त उत्तमांग” के कारण नकली शंकर तथा असली झंकर का 
चेशिष्ट 
थ भान हो ही जाता है। 








८३. उत्तर अलंकार 
१४९--जहाँ किसी विशेष अभिप्राय से युक्त गूढ उत्तर दिया जाय, वहाँ उत्तर अलंकार 





स्श्द .. कुवलयानन्दः 
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यत्रासों वेतसी पान्थ ! तत्रेयं सुतरा सरित्‌ ॥ १४९ ॥ 


सरित्तरणमार्ग प्रच्छुन्तं प्रति तं कामयमानाया उत्तरमिदम्‌ | वेतसीकुछझे 
स्वाच्छन्यमित्याकूतगर्भम्‌ । 
यथा वा-- .. 
ग्रामे3स्मिन्‌ प्रस्तरप्राये न किंचित्पान्थ ! विद्यते | 
पयोधरोज्नतिं दृष्टा वस्तुमिच्छसि चेहस ॥ 
आस्तरणादिकमथ यमान पान्थ प्रत्युक्तिरियम्‌ | स्तनोन्नति दृष्टा रन्तुमिच्छ 
चेद्स | अविदग्धजनप्राये5स्मिन्‌ ग्रामे कश्चिद्वगमिष्यतीत्येताहर्श प्रतिबन्धक्क॑: 
किंचिद॒पि नास्तीति हृदयम्‌ | इदमुन्नयप्रश्नोत्तरस्योदाहरणम्‌ | द 
निबद्धप्रश्नोत्तरं यथा-- 
कुशल तस्या ? जीवति, कुशल प्रच्छामि, जीवतीत्युक्तम्‌ | 
पुनरपि तदेव कंथयसि, म्॒तां नु कथयामि या श्रसिति ॥ 





होता है। जसे, ( किसी राहगीर के नंदी को पार करने का स्थल पूछने पर कोई स्वयं दूती 
कहती है ) हे राहगीर, जहाँ यह वेतस-कुंज दिखाई पड़ रहा है, वहीं नदी को पार करने 
का स्थल है 

यह उक्ति किसी कामुकी स्वयंदूती की है, जो सरित्तरणमार्ग को पूछते हुए किसी 
राहगीर के प्रति कही गईं है । यहाँ 'वेतसीकुआ? में स्वच्छुन्द्ता से कामकेलि हो सकती है 
यह स्वयंदूती का गृढाशिप्राय है। अथवा जेसे निम्न उक्ति सें-- 

कोई स्वयं दूती गाँव में ठहरने की जगह तथा बिस्तर आदि के लिए पूछने वाले किसी 
राहगीर को उत्तर दे रही है :--हे राहगीर, इस पथरीले गाँव में कुछ भी नहीं मिलेगा। 
आकाश सें बादल घिर रहे हैं, अतः बादर्लों को घिरे देखकर ( तथा मेरे पयोधरों को उन्नत 
देखकर » यदि तुम्हारी ठहरने की इच्छा हो तो ठहर जावो | 

टिप्पणी--यह गसिद्ध ग्राकृत गाथा का संस्कृत रूपान्तर है :-- 

पंथिज ण एत्थ सत्थरमत्थि मर्ण पत्थरव्थले गासे । 

द ऊणञअ पभोहरं पेक्खिऊण जद्टद वसंसु ता वससु ॥ 

बिस्तर आदि की प्रार्थना करते किसी पान्थ के प्रति यह स्वयं दूती का उत्तर है। यदि 
स्तनोन्नति को देखकर रमण करना चाहो, तो रहो। यह गाँव तो पथरीला है--पत्थरों की 
बस्ती है, अतः मूर्ख छोगों के इस गाँव में, कोई हमारे रमण को जान जायगा, इस ग्रकार 
की आशंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह उक्ति का रहस्य (हृदय) गूढामिप्राय 
है। यह कल्पित प्रश्न के उत्तर का उदाहरण है ( भाव यह है, इन दोनों उक्तियों में केवल 
उत्तर ही पाया जाता है, प्रश्न नहीं, अतः प्रश्न प्रसंगवश कल्पित कर लिया जाता है| ) 

. किन्‍्हीं किन्हीं स्थलों पर प्रश्न तथा उत्तर दोनों निबद्ध किये जाते हैं। निबद्ध प्रश्नोत्तर 
का उदाहरण निम्न है । 

कोई सखी नायक के पास जाती है, वह उससे नायिका की अवस्था के विषय में 
पूछता है--'वह कुशल तो है?, वह उत्तर देती है-'जिन्दी है”, 'में कुशल पूछ रहा हूँ ।' 
तभी तो जी रही है, यह कहा है ।! 'फिर वही उत्तर दे रही हो |? “तो मैं उसे मरी केसे 
कह सकती हूँ, वह तो अभी साँस छे रही है ।? 











ईष्योमानानन्तरमनुतप्ताया नायिकाया: सखीमागतां प्रति 'तस्याः कुशलम्‌ ९? 
इति नायकस्य प्रश्न: | जीवति/'इति सख्या उत्तरम्‌ | जीवत्याः कुतः कुशलमिति 
तदसमिप्रायः | अन्यत्पृष्टमन्यदुत्तरमिति नायकस्य पुनः कुशलं प्रच्छामि'इति 
प्रश्न: | प्रष्टस्येबोत्तरमुक्तमित्यभिप्रायेण जीवतीत्युक्तमिति सख्या वचनम्‌ ! सखी- 
वचनस्याभिश्रायोद्धाटनाथ 'पुनरपि तदेव कथयसि” इति नायकस्याक्षेप: | भ्तां 
नु कथयामि या श्वसिति” इति सख्याः स्वाभिप्रायोद्धाटनम्‌। सति मरणे खल 
तस्याः कुशलं भवति, मदागमनसमये5पि श्ासेषु सम्नरत्सु कथं स॒तां कथयेय- 
मित्यमिप्राय: ॥ १७६ ॥। 


अथ चित्रोत्तम-- 
प्रश्नोत्तरान्तराभिन्नमुत्तर चित्रमुच्यते । 
के-दारपोषणरता;, के खेटा;, कि चले वयः ॥ १५० ॥ 
अत्र केदारपोषणरता” इति प्रश्नाभिन्नमुत्तरं के खेटाः, कि चलम्‌ ?” 


इति. प्रश्रहयस्य वयः” इस्येकमुत्तरम्‌ | उदाहरणान्तराणि विदग्धमुखमण्डने 
द्रष्टव्यानि।। 


ईर्ष्यामान के बाद दुःखित नायिका की सखी को आया देखकर नायक उससे प्रश्न 
करता है--/वह कुशल तो है?। “जिन्दी है? यह सखी का उत्तर है। जिनन्‍्दी रहते उसका 
कुशल केसे हो सकता है, यह सखी का असप्निप्राय है। मेने पूछा कुछ और तुम कुछ और 
ही उत्तर दे रही हो, इस आशय से नायक पुनः प्रश्न करता है, "में कुशल पूछ रहा हूँ? 
मेने प्रश्न का ही उत्तर दिया है, इस अभिप्राय से सखी कहती है “वह जिन्दी है?। सखी 
के वचनों के अभिप्राय को स्पष्ट करने के किए नायक फिर आज्चेप करता है 'फिर वही कह 
रही हो? । सखो अपने अभिप्राय को स्पष्ट करती कहती है--“जो साँस ले रही है, उसे में 
मरी केसे कह दूँ?। इसका गूढ अभिप्राय यह है कि उसका कुशल तो मरने पर ही हो 
सकता है, में जब आई तब भी उसके साँस चल रहे थे तो में उसे झ्ूत ( कुशलिनी ) 
केसे बता दूँ ? 

अब चित्रोत्तर भेद का वणन करते हैं :--- 

१७०--जहाँ अश्न तथा अन्य उत्तर से मिश्रित उत्तर दिया जाय, वहाँ उत्तर अलंकार 
का चित्रोत्तर नामक भेद होता है, जेसे कोई पूछता 'भार्याओं का पोषण करने में रत कौन 
हे), उत्तर है वे लोग जो खेतों के पोषण में रत हैं? दो प्रश्न हैं 'आकाश में पर्यटन करने वाले 
(खेटाः) कोन हैं ? चंचल कौन हैं १? इन दोनों प्रश्नों के एक ही श्लिष्ट चित्रोत्तर हैं :--“वयः?। 

छे प्रश्न का उत्तर है ;--वयः ( वि शब्द का बहुवचन, पक्षी ), दूसरे प्रश्न का उत्तर 

है--वयः ( उम्र ) | 

यहाँ 'केदारपोषणरताः? में 'के दारपोषणरताः ९? इस प्रश्न का उत्तर 'केदारपोषणरताः 
है, इस अकार यहाँ उत्तर प्रश्न से अभिन्न है। “के खेटाः कि चलम्‌ ?? इस अश्नद्वय का एक. 
ही उत्तर है 'वयः”। चित्रोत्तर के अन्य उदाहरण विदृग्धमुखमण्डन नामक अन्थ में देखे... 
जा सकते हैं  अम 2 








के 
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द ८७ सूच्मालड्ाारः 
सूक्ष्म पराशया भिन्नेतरसाकूतचोष्टितम्‌ । 
मयि पश्यति सा केशे! सीमन्तमणिमाबणोत्‌ ॥ १५१ ॥ 


कामुकस्यावलोकनेन सड्लेतकालप्रश्नमाव॑ ज्ञातवत्याश्रेष्टेयम्‌ | अस्तं गते सूर्य 
सद्छेतकाल इत्याकूतम्‌ | द 
यथा वा-- 
सद्लेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया | 
आसीन्नेत्रापिताकूतं लीलापद्ां निमीलितम्‌ ॥| १५१ ॥ 


८५ पिदितालड्वारः 
पिहित॑ परवत्तान्तज्ञातुः साकृतचेशितमू। 
प्रिये ग्रहागते प्रातः कान्ता तत्पमकरपयत्‌ ॥ १५२॥ 


रात्रों सपल्नीगृहे कतजागरणेन श्रान्तोड्सीति तल्पकल्पनाकूतम्‌ | 
यथा वा-- 
वक्‍्त्रस्यन्दिस्वेद्बिन्दुप्रबन्धेटेष्टा भिन्न कुकुमं कापि कण्ठे | 


९४ सूच्म अलंकार 
१५१--जहाँ किसी अन्य व्यक्ति के आशय को जानने वाला उसके प्रति साभिप्राय 
चेष्टा करे, वहाँ सूचम अलूुकार होता है। जेसे ( कोई नायक अपने मित्र से कह रहा है ) 
मुझे देखकर उस नायिका ने अपने बालों से सीमन्तमणि को ढँक दिया। ह 
यहाँ सीमन्तमणि को बालों से ढेँक देना, यह उस नायिका की सामिप्राय चेष्टा है, जो 
अपने उपपति को देखकर उसके संकेत कारूविषयक प्रश्न का आशय समझ बेठी है । संकेत 
काल के प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह अन्धकार के समान काले बालों से दीघ सीमन्‍्त- 
. मणि को ढेंक देती है। भाव यह है “सूर्य के अस्त होने पर संकेतकाल है? 
इसी का दूसरा उदाहरण यह है 
.. किसी चतुर नायिका ने उपनायक को संकेतकाल को जानने की इच्छा वाला जान कर, 
अपने नेत्रों को मटका कर अपना आशय व्यक्त करते हुए छीछा कमल को बंद कर दिया। 
यहाँ नायिका का 'लीलाकमर” को निमीलित कर देना सामिप्राय चेष्टा है, भाव यह है . 
सूर्यास्त के समय आना ( जब कमल बन्द हो जाते हैं ) | ५ 


८५. पिहित अलड्भार हा 
$५२--जहाँ दूसरे के गुप्त कृत्तान्त को जानकर कोई व्यक्ति सामिग्राय चेष्टा करे, वहाँ 
पिहित अलझ्ढार होता है । जेसे, नायक के प्रातःकाल घर पर लौटने पर (ज्येष्ठा ) नायिका 
ने शय्या सजा दी। 
यहाँ नायिका के शय्या सजाने का यह गूढाभिप्राय है कि तुम रात भर मेरी सौत के 
यहाँ रहे हो, वहाँ रात भर जगते रहे हो, इसलिए थके हो । 
अथवा-- 
“किसी सखी ने नायिका के कण्ठ सें उसके मुखमण्डल से टपके स्वेद्विन्दुओं की धारा से 





की 


व्याजोक्त्यलड्भारः २४५९ 








पुंस्त्व॑ तन्‍्व्या व्यज्लयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणो खद्जलेखां लिलेख ॥ 
अन्न स्वेदानुमितं पुरुषायितं पुरुषोचितखद्जन लेखालेखनेन प्रकाशितम्‌ ॥१५२।॥ 
८८ व्याजोक्त्यलड्भारः 
व्याजोक्तिरन्यहेतृकत्या यदाकारस्य गोपनम्‌ | 
सखि ! पश्य ग्रहारामपरागेरस्मि धूसरा ॥ १५३ ॥ 
अन्न चौयेंरतक्नतसड्डेतभूप्ष्ठलुस्ठनलग्रधूलिजालस्य गोपनम्‌ | 
|. यथा बा-- 
कस्य वा न भवेद्रोषः प्रियाया: सत्रणे5घरे | 
सभृड्ढ पद्ममाघासीवोरितापि मयाघुना ॥। 


बहे कुछुम को देखकर, मुसकुरा कर, उसकी हथेली पर ( पन्नावली के स्थान पर ) 
खडगलेखा का चित्र बना दिया।' 

यहाँ सखी ने खड़गलेखा लिखकर नायिका के गुप्त पुरुषायित ( विपरीत रति ) को 
प्रकाशित किया है, जिसका अनुमान सखी को नायिका के मुखमण्डर से गले की ओर 
आते स्वेद्विन्दुओं से हो गया है। 

टिप्पणी--मम्मट ने इस उदाहरण में सूक्ष्म अलुंकार माना है (दे० काव्यप्रकाश १००१२२ ), 
जब कि दीक्षित इसमें पिहित अलंकार मानते हैं । दीक्षित ने सूक्ष्म तथा पिहित दो भिन्‍न अलंकार 
माने हैं, जब कि चन्द्रलोककार जयदेव ने सूक्ष्म अलंकार नहीं माना है, वे पिहित ही मानते हैं । 
वस्तुतः मम्मठ के सूक्ष्म में अप्ययदीक्षित के सूक्ष्म तथा पिह्वित दोनों का अस्तर्भाव हो जाता है। 
इस सम्बन्ध में यह कह दिया जाय कि रुद्रट ने काव्यालूुकार में (पिहित” नामक एक अलंकार 
माना है, पर वह अप्पयद्यीक्षित के पिहित से सवंथा मिन्‍न है। रुद्रट का पिहित अलंकार वहाँ 
होता है, जहाँ अतिप्रवलू होने के कारण कोई गुण समानाधिकरण, असदृश अन्य वस्तु को ढक ले । 

द द यत्रातिप्रबकतया गुण: समानाधिकरणमसमानस्‌ । द 
जअर्थान्तरं पिद्ध्यादाविभूतमपि तत्‌ पिहितस्‌ ॥ ( काव्यारुंकार ९०५० ) 
रुद्रट का पिदित वस्तुत: अन्य आलंकारिकों के मीलित से मिलता जुलता अलंकार है । 
८६. व्याजोक्ति द 

१ण३--जहाँ किसी दूसरे हेतु को बताकर उसके द्वारा आकार का गोपन किया 
जाय, वहाँ व्याजोक्ति अलझ्भार होता है, जेसे कोई कुलटा चौयरत के समय भूषपृष्ठ पर 
लुंठन करने से धूलिधूसरित हो गई है, वह अपने आकार का गोपन करने के लिए अन्य 
हेतु बताती सखी से कह रही है, 'हे;सखि, देख, घर के बगीचे के पराग से में घूसरित 
हो गई हू ! ह 

यहाँ चौयरत के समय संकेत स्थल की जमीन पर छोट कर रतिक्रीडा करने के कारण 
वह धघूलिघूसरित हो गई है, किन्तु इस आकार को छिपा रही है। 

अथवा जेसे-- द 

कोई सखी उपनायक के द्वारा खण्डिताधर नायिका के चोयरत को पति से बचाने 
के लिए उसे भौरे का दोष बताती कहती है:ः--'हे सखी, बता तो सही, प्रिया के अधरोष्ठ 
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उपपतिना खण्डिताधघराया नायिकायाः सकाशमागच्छन्तं प्रियमपश्यन्त्येव 
सख्या नायिकां प्रति हितोपदेशव्याजेन त॑ प्रति नायिकापराधगोपनम्‌ | छेका- 
पह्वतेरस्याश्वायं विशेषः-तस्यां वचनस्यान्यथानयनेनापहृव:; अस्यामाकारस्य 
हेत्वन्तरवर्णनेन गोपनमिति । लक्षण लक्ष्यनाप्नि चोक्तिग्रहणमाकारस्य गोपनाथ 
हेत्वन्तरप्रत्यायकव्यापारमात्रोपलक्षणम्‌ | ततमख्थ-- 


आयान्‍न्तमालोक्य हरि प्रतोल्यामाल्या: पुरस्तादनु रागमेका | 


रोमाग्वकम्पादिभिरुच्यसानं भामा जुगूह प्रणमन्त्यथेनम्‌ ।। 

इत्यत्रापि व्याजोक्तिरेव | अत्र ह्नुरागक्ृतस्य रोमाश़्ाद्याकारस्य भक्तिरूप- 

हेत्वन्तरप्रत्यायकेन प्रणामेन गोपनं कृतम्‌। सूक्ष्मपिहितालझ्लारयोरपि चेष्टित- 
अहणमुक्तिसाधारणव्यापारमात्रोपलक्षणम्‌ | ततश्च-- 





को सत्तत देखकर किसे रोष न होगा। मेंने तुझे पहले ही मना किया था भौंरे वाले कमल 
को न सघना । 

टिप्पणी--यह प्रसिद्ध गाथा का संस्कृत रूपान्तर है:--._ 

कस्स ण वा होइ रोसो दटटुण पिआाए सब्बर्ण अहरं। 
सब्भमरपउमग्घाइणि वारिअवासे सहसु एहिं॥ द 

किसी सखी ने उपपति के द्वारा खण्डिताधर नायिका के पास आते पति को देख तो 
लिया है, पर वह ऐसा बहाना बनाती है कि जेंसे उसे उसके आने की सूचना है ही नहीं, 
वह अपनी सखी ( नायिका ) को उपदेश देती हुईं उसके व्याज से नायिका के पररमण- 
रूप अपराध का गोपन कर रही है। व्याजोक्ति तथा अपहृति के प्रकरण में वर्णित छेका- 
पह्ति में यह भेद है कि वहाँ वचन को दूसरे ढड्ढः से स्पष्ट करके वास्तविकता की निहृति .. 
की जाती है, जब कि यहाँ ( व्याजोक्ति में ) आकार का अन्य हेतु की उच्ति के द्वारा 
गोपन किया जाता है। व्याजोक्ति के छक्षण तथा नामोददेश्य में जो शक्ति! शब्द का ._ 
प्रयोग किया गया है, वह आकार के गोपन के लिए प्रयुक्त अन्य हेतु के अत्यायक व्यापार 
मान्न का द्योतक है--इस अकार हेत्वन्तर प्रत्यायक चेष्टादि भी व्याजोक्ति में समाविष्ट हो. 
जायगी । इसलिए निम्न पद्म में भी व्याजोक्ति अलक्लार ही हे 

कोई नायिका कृष्ण को गली (या राजमार्ग ) से गुजरते देखती है। उसने कृष्ण 
को सामने गली से आते देखकर रोमाश्व, कम्प आदि सात्तिकभार्वों के द्वारा प्रतीत रति 
भाव को उन्हें प्रणाम करके छिपा लिया है । 

यहाँ नायिका के रोमाञ्जादि आकार रति भाव ( अनुराग ) के कारण हैं, किन्तु वह 
भक्तिरूप अन्यहेतु की चेष्टा-प्रणाम-के द्वारा उसका गोपन कर लेती है। अतः यहाँ भी 

व्याजोक्ति ही है। ध्यान देने की बात है कि यहाँ हेन्त्वन्तर के लिए किसी उत्ति का प्रयोग 

नहीं किया गया है, केवछ अणामक्रिया रूप व्यापार का प्रयोग :हुआ है, पर उक्ति का. 
व्यापक अथ लेने पर इसका भी समावेश हो गया है। 


इसी तरह सूक्ष्म तथा पिहित अलड्ढजारों में भी जहाँ लक्षण में 'चेशित? शब्द का 
प्रयोग हुआ है, वहाँ उक्ति साधारण व्यापारमात्र का अर्थ लेना होगा। इसलिए जहाँ 
उक्ति का प्रयोग हो, तथा उसके द्वारा पराशय को जान कर साकूत उक्ति का प्रयोग किया 
जाय वहाँ भी सूक्ष्मालड्वार का क्षेत्र होगा, जसे निम्न पद्म में-- ः 
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 नलिनीदले बलाका मरकतपात्र इब दृश्यते शुक्तिः | 
इति मम स्लेतभुवि ज्ञात्वा भावं तदात्रवीदालीम्‌ ॥ क्‍ 

इत्यादिष्वपिसूक्ष्मालझ्वारः प्रसरति | अत्र लोके तावत्‌ किमावयोः सझ्लेत- 
स्थानं भविष्यति ?? इति प्रश्नाशरय सूचयति कामुके तदभिज्ञया विदग्धया तदा 
सखीं प्रति साकूतमुक्तमिति सूच््मालझ्वारों भवति | यतो5त्र बलाकाया मरकतपा- 
त्रप्रतिड्ठितशुकत्युपमया तस्या निश्चलत्वेनाश्रस्तत्व॑ं तेन तस्य ॒पग्रदेशस्य निजनत्व॑ 
तेन 'तदेवावयो: संकेतस्थानम्‌? इति कामुक प्रति सूचनं लक्ष्यते | न चात्र ध्वनि 
राशझ्कुनीयः दूरे व्यज्यमानस्थापि संकेतस्थानप्रश्नोत्तरस्य स्वोक्तयबाविष्कृतत्वातू | 
एवं पिहितालक्लारेष्प्युदाहायम्‌ | इदं चान्यदत्रावधेयमू-यत्रासी वेतसी पान्थ' 
इत्यादिषु गूढोत्तरसूक्ष्मपिहितव्याजोक्तयुदाहरणेषु भावो न स्वोक्त्याविष्कृत 
किंतु वस्तुसोन्दयबलाइक्‍क्तबोद्धव्यविशेषविशेषिताद्ृम्यः | तत्रेव वस्तुतों नालं- 
द्वारत्वं, ध्वनिभावास्पदत्वात्‌ | श्राचीनेः स्वोक्तयाविष्करणे सद्यल्नक्लारास्पदता5- 
स्तीत्युदाह्मनतत्वादस्माभिरप्युदाह्मतानि | शक्यं हि यत्रासी वेतसी पान्थ ! तत्रेय॑ 
सुतरा सरित्‌ | इति प्रच्छन्तमध्वानं कामिन्याह ससूचनम्‌ ! इत्याद्यथोन्तरक- 





'कोई नायक मित्र से कह रहा है--” मुझे संकेतस्थल के विषय में जिज्ञासु जानकर 
उस नायिका ने सखी से कहा, 'हे सखि देख तो इस कमर के पत्त पर यह बगुला इसी 
तरह झ्ञान्त तथा निश्चल बेठा है, जेसे किसी नीलम के पात्र में कोई सीप रखी हो ।! इस 
श्छोक में कोई नायिका साकूत उक्ति का प्रयोग कर रही है। किसी कामुक ने नायिका 

के ग्रति इस प्रश्नाशय की सूचना की है कि 'हमारे मिलने का स्थान कौन स्रा होगा ९ 
इसे समझकर चतुर नायिका अपनी सखी से साकूत उक्ति कह रही है, अतः यहाँ सूक्ष्म 
अलड्भार है। यहाँ नदी तट पर बगु्लों की पाँत मरकतसणि के पात्र पर स्थित सीप की 
तरह निश्चक, झान्त तथा विश्वस्त होकर कमलपत्र पर बेठी है, इस स्थिति से उस प्रदेश 
की निर्जनता की तथा 'यह हम दोनों का संकेतस्थल होगा” इस बात की सूचना दी गई 
है। इस पद्य में ध्वनिकाव्य € वस्तु से वस्तु की ध्वनि ) नहीं माना जाय। यद्यपि यहाँ 
संकेतस्थान का प्रश्नोत्तर व्यद्रय रूप में प्रतीत हो रहा है, तथापि उसकी प्रतीति'स्वोक्ति 

. से ( वाच्यरूप में ) ही हो रही है। ( भाव यह है, इस श्लोक के उत्तराधे में 'इति मम 
संकेतभुवि ज्ञात्वा भाव तदाश्रचीदालीं' कहने से वह व्यज्ञब न रह कर वाच्य हो गया 

ऐहै। यदि केवल पूर्वाच के ही भाव का प्रयोग होता, जेसा कि 'पश्य निश्चक'*""'शंख- 
शुक्तिरिवः वाली गाथा में है, तो ध्वनि हो सकता था। ) इसी तरह पिहिताछल्ार में 
शवेशितः शब्द के ढ्वारा उक्ति का भी समावेश हो जाता है। इसके अतिरिक्त इन 
अलड्ढारों में यह बात भी ध्यान देने की है। 'यत्रासो वेतसीषान्थ! इत्यादि गूढोत्तर, सूच्षम 
पिद्दित तथा व्याजोक्ति के उदाहरणों में स्व्राभिश्राय की ग्रतीति उक्ति के कारण नहीं 
होती, अपि तु वस्तुसौन्दर्य तथा उक्ति का वक्ता तथा बोद्धव्य कोन है, इस विशिष्ट 
ज्ञान के कारण उसकी पअतीति होती है। इन्हीं स्थानों पर वस्तुतः अलड्लारत्व नहीं है, 
क्योंकि ये ध्वनि के उदाहरण हैं: तथा यहाँ ध्वनित्व है। किन्तु प्राचीन आलझ्डारिकों ने 
अपने ढड्क से इनमें अलझ्भारत्व स्पष्ट किया है, अतः हमने भी इन्हें अछझ्ार के उदाहरणों 
के रूप में उपन्यस्त किया है। वेसे 'यत्रासों वेतसीपान्थ तत्नेयं-सुतरा सरित! इस पूर्वाघे 






















२७२ कुवलयानन्दः 
ल्पंनया भावाविष्करणमिति | अतः प्राक्‌ लिखितेषु येषूदाहरणेषु संकेतकालम- 

नसं, पुंस्त्व॑ तन्व्या व्यञ्लयन्ती, भामा जुगूहेति भावाविष्करणमस्ति तेष्वेष तत्तद्‌- 

लक्कार इति ॥ १५३ ॥। 





८७ शूढोक्त्यल्लड्भारः 
गृढो क्तिरन्योहे श्य चेद्यदन्यं प्रति कथ्यते । 
टपापेहि परक्षेत्रादायाति क्षेत्ररक्षकः ॥ १५४॥ 


य॑ं प्रति किंचिद्रक्तव्यं तत्तटस्थेमोज्ञायीति तदेव तदन्‍्य कंचित्मति श्लेषेणो 
च्यते चेत्‌ सा गूढोक्तिः। वृषेत्याद्यदाहरणम्‌ | इह परकलत्रमुपभुखानं कामुक 
प्रति वक्तव्य परक्षेत्रे सस्यानि भक्षयन्तं कंचिदुक्षाणं समीपे चरन्तं निर्दिश्य 
कथ्यते | नेयमग्रस्तुतप्रशंसा, कायकारणादिव्यड्भयत्वाभावात्‌ | नापि श्लेषमा- 
त्रम्‌; अग्रकृताथेस्य प्रकृताथोंन्वयित्वेनाविवक्षितत्वात्‌ | तस्य केवलमितरबच्चननाथ 
निर्दिष्टतया विच्छित्तिविशेषसद्धावात्‌ | 


के साथ “इति पृच्छुन्तमध्वानं कामिन्याह ससूचनं” जोड़ देने पर--“इस प्रकार रास्ता 

. पूछते किसी राहगीर से किसी कामुक ख्री ने सूचना करते हुए कहा--” इस (अर्थान्तर की 
कल्पना के करने पर अलझ्टारत्व द्वो ही जाता है, क्योंकि यहाँ वाक्यार्थ की प्रधानता हो 
जाती है हमने बृत्तिभाग में तत्तत्‌ अलड्भार के श्रकरण में 'संकेतकालमनसं' “पुर तन्व्या . 
व्यंजयन्ती? 'भामा जुगृह? आदि जो उदाहरण दिये हैं, उनमें यह भावाविष्करण स्पष्ट है, 
इसलिए वहाँ अलझ्ढारत्व स्पष्ट ही है 

( भाव यह है, कारिकाभाग के इन अलड़ारों के उदाहरणों में यद्यपि ध्वनित्व है, 
तथापि जयदेवादि के द्वारा इनका तत्तदलुंकार प्रकरण में उपन्यास होने से हमने यहाँ 
उदाहरण के रूप में रख दिया है, वेंसे यदि इनकी अर्थान्तरकल्पना कर वाच्यरूप में 
_भावाविष्करण कर दियां जाय तो ये अलंकार के ही उदाहरण हो जायेँंगे। वृत्तिभाग के 
 उदाहरणों में भावाविष्करण स्पष्ट होने के कारण अलंकारत्व है ही । ) 
... टिप्पणी--इस पद्म का पूर्वार्ध प्रसिद्ध प्राकृतगाथा का संस्कृत रूपान्तर है:-- 

कद उअ णिच्चलनिप्पंदा भिसिणीपत्तम्मिरेहह बलाआ | 
णिम्मलमरगअभाअणपरिट्टिआ संखसुत्ति व्व ॥ 
८७. गूढोक्ति अलड्भार 
१५४--जहाँ किसी एक को लत्षित कर किसी दूसरे ही से कोई बात कही जाय, उसे 
गूढोक्ति अलट्वार कहते हैं। जेसे ( कोई सखी किसी उपपति को-जो परकलत्र के साथ 
रमण कर रहा दै--सावधान करती कह रही है ) हे बेल, दूसरे के खेत से हट जा, 
“बह खदे खेत का रभवाछा आ रहा है 
जिस व्यक्ति से कुछ कहना है, वही समझ सके, दूसरा तटस्थ व्यक्ति उसे न समझ लें 

इसलिए जहाँ किसी व्यक्ति से श्लेष के द्वारा कुछ कहा जाय, वहाँ गूढोक्ति अलझ्टार होता 
है। 'वृषापेहि! आदि कारिकार्ध इसका उदाहरण है। यहाँ यह उक्ति किसी परकलन्न का 
उपभोग करते कामुक के प्रति अभिप्रेत है किन्तु यह समीप- में ही दूसरे के खेत में घान 
को चरते बेल से कही गई है। यहाँ अग्रस्तुतप्रशंसा अल्भार नहीं है। क्‍योंकि अग्रस्तुत 
प्रशंसा में या तो कार्य के द्वारा कारण की व्यक्ञना की जाती है या कारण के द्वारा कार्य 
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यथा वा>- -. 
नाथो में विपणि गतो, न गणयत्येषा सपत्नी च मां, 
व्यक्तवा मामिह पुष्पिणीति गुरवः प्राप्ता गृहाभ्यन्तरम्‌ | 
शय्यामात्रसहायिनीं परिजन: श्रान्तो न॒मां सेवते, 
स्वामिन्नागमलालनीय ! रजनी लक्ष्मीपते ! रक्ष माम ।। 
अन्न लक्ष्मीपति” नाम्नो जारस्यागमनं प्राथेयमानायास्तटस्थवशन्वनाय भगवन्तं 
प्रत्याक्रोशस्थ प्रत्यायनम्‌ ॥॥ १५४ ॥ 
८्ण विव्वतोकत्यलड्वारः 
विवृतोक्ति! छिश्गुप्तं कविनाविष्कृतं यदि । 
टषापैहि परक्षेत्रादेति वक्ति सस्नचनम्‌॥ १५५॥ 


डिष्टगुप्तं वस्तु यथाक्थंचित्कविनाविष्कृतं चेह्विब्रतोक्तिः। वृषापेहि! इत्यु- 
दाहरणे पूवबद्गुप्तं वस्तु ससचनमिति कविनाविष्कृतम्‌ | 
यथा वा-- 
वबत्से ! मागा विषादं श्रसनमुरुजवं संत्यजोध्यप्रवृत्तं 





की, यहाँ यह बात नहीं है। साथ ही यहाँ श्लेष ( अर्थश्लेष ) अल्वार भी नहीं 
है। क्योंकि श्लेष में दोनों पक्ष प्रकृत होते हैं, जब कि यहाँ अगप्रकृत ( बेल ) के द्वारा 
प्रकृत ( कामुक ) के व्यवहार की विवक्षा पाई जाती है। इसलिए यह उच्ति तो केवल 
दूसरे को ठगने के लिए प्रयुक्त की गई है, अतः यहाँ किसी विशेष प्रकार की चमत्कृति 
पाई जाती है 

इसी का दूसरा उदाहरण यह है।-- 

.._ कोई कुछटा अपने उपपति को बुछाती गृढोक्ति का प्रयोग कर रही है, ताकि तटस्थ व्यक्ति 
न समझ सके। 

'मेरा स्वामी बाजार गया है, यह सौत मेरी पर्वाह ही नहीं करती, मुझे रजस्वलछा 
समझ कर छोड़ कर बड़े लोग घर के भीतर चले गये हैं। में अकेली शय्या पर पड़ी हूँ। 
नौकर थकने के कारण मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं । हे स्वामिन्‌ लक्ष्मीपति (विष्णु भगवान्‌, 
लक्ष्मीपति नामक जार ) अपने आगमन के द्वारा रात भर मेरी रहा करो |? 

यहाँ “छक्ष्मीपतिः नामक उपपति के जआागमन की आथना करती कुछटा ने दूसरों को 
ठगने के लिए भगवान विष्णु से आ्रार्थना की है। अतः यहाँ यूढोक्ति अलद्भार है। 

८८. विव्वतोक्ति अलझ्जार 

१०"०--जहाँ कवि किसी श्लिष्टगप्त वस्तु को प्रकट कर दे, वहाँ विद्ृतोक्ति अलझ्लार 

होता है, जेसे 'हे बेल, दूसरे के खेत से हट जा? इस प्रकार कोई ससूचन कह रहा है। 

जहाँ कवि किसी अकार श्लिश्गुप्त वस्तु को प्रकट करे, वहाँ विद्वतोक्ति अलझ्लार होता है। 
शूषापेहि! इस कारिका्ध के उदाहरण में, गृढोक्ति की तरह ही वस्तु ग॒प्त है, किंतु 
अलक्वार है। जेसे-- 

“'हे बच्ची, विषाद मत कर ( विष को खाने 
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कम्पः को वा गुरुस्ते किमिह बलभिदा ज॒म्भितेनान्न याहि। 
प्रत्याख्यानं सुराणामिति भयशमनच्छद्नना कारयित्वा 
यस्मे लक्ष्मीमदाह्टः स दहतु ढुरितं मन्थमुग्ध: पयोधिः ॥ 
इदं परवश्नाय गुप्ताविष्करणम्‌ | 
त्रपागुप्ताविष्करर्ण यथा-- 
दृष्टथा केशव ! गोपरागहतया किंचिन्न दृष्टे मया 2 
तेनेह स्खलितास्मि नाथ ! पंतितां कि नाम. नालम्बसे .। 
एकस्त्वं विषमेषुखिन्नमनरसां सवोबलानां गति- 
गाप्येवं गदितः सलेशमवताद्रोछ्ठे हरिवश्विरम्‌ ॥। 
अन्न कृष्णस्थ पुरतो विषमे परिस्खलनमभिहितवत्यास्तं कामयमानाया गोपि 
काया बचने विषमपथस्खलनपतनत्राणसंप्रार्थनारूपेण भटिति प्रतीयमानेनार्थेन 
गुप्त विवक्षितमथोन्तरं सलेश ससूचनमित्यनेनाविष्कृतम्‌ | एवं नषधादिषु, 








वाले श्रास को छोड़ दे ( पवन को छोड़ दे ), यह तेरे महान्‌ कम्प क्यों है, ( तुझे जल के 
रक्षक ( कम्प--क॑ जल पातीति कम्पः ) वरुण से क्‍या, वह तो तेरे गुरु है; अथवा तुझे 
वरुण से क्या, तथा बृहस्पति से क्या ), इस बर का नाश करने वाली जभाई से क्‍या _ 
लाभ ( तुझे बल के शज्ु इन्द्र से क्या छाभ )? इस प्रकार छच्ष्मी के भय को झ्वांत 
करने के व्याज से अन्य देवताओं के वरण का प्रत्याख्यान कर मंथन के कारण म्ख 

समुद्र ने जिस विष्णु के लिए रूच्मीप्रदान की, वह विष्णु आप छोगों के पापों को 
जला दे 
...._ यहाँ भ्रत्याख्यानं! इत्यादिश्तृतीय चरण के द्वारा कवि ने ग॒प्त वस्तु का आविष्करण कर 
दिया है, अतः विद्वतोक्ति अलड्जार है 
कभी कवि लज्ञा के द्वारा ग॒प्त वस्तु को उद्धाठित कर देता है। त्रपागघाविष्करण का 
उदाहरण निम्न हैः-- द ; 
. कोई गोपिका कृष्ण से कह रही हैः-- द 

.. हे केशव, गायों से उड़ी घूछ से तिरोहित आँखों से में मार्ग को न देख सकी, इसलिए 
में मार्ग में गिर पड़ी हूँ । हे नाथ, गिरी हुईं मुझे क्यों नहीं उठाते हो ? उन बलहीन लोगों 
के तुम ही अकेले आश्रय हो, जो मार्ग में चलने से श्रांत होकर गिर पड़े हैं, ( हे केशव, 
गोपालछक तुम्हारे प्रति प्रेमाविष्ट होने के कारण में उचित अनुचित का विचार नहीं 
कर सकी हूँ. इसी से में मार्गश्रष्ट हो गई हूँ, हे नाथ, चरित्र से अष्ट मेरा आलम्बन . 
क्यों नहीं करते ? कामदेव के द्वारा खिन्न मन वाली स्त्रियों के तुम्हीं एक मात्र आश्रय 

हो )-इस प्रकार गोपी के द्वारा व्याजपूर्वक कहे ,गये कृष्ण आप लोगों की सदा 


.. रक्षा कर। 


यहाँ कृष्ण के सम्मुख विषममार्ग में परिस्वठन की बात कहती हुईं, कृष्ण के साथ 
रमण करने की <इच्छा वाली गोपिका के इस वचन में विषम पथरुखलन, तथा गिरने से 
बचाने की प्राथना वाले अथ के झट से प्रतीत होने पर, इस के द्वारा गघ विवक्षित- 
रमणरूप' अर्थ कवि ने 'सलेशं? पद के द्वारा सूचित कर स्पष्ट कर दिया है। इसी तरह: 
नंषधादि में 'मेरा चित्त लंका में. निवास करने की इच्छा नहीं करता ( मेरा चित्त नल 
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“चेतो नल॑ कामयते मदीय॑ नान्यत्र कुत्रापि च सामिलाषम! इति दमयन्तीवा- 
क्यादिकमप्युदाहरणम्‌ । इदं शब्दशक्तिक्रोडीकृतगुप्ताविष्करणम्‌ | 
अथशक्तिमूलगुप्ताथोविष्करणं यथा--......... 
गच्छाम्यच्युत | दशेनेन भवतः कि तृप्तिरुत्पय्यते 
कि चैव॑ विजनस्थयोहेतजनः संभावयत्यन्यथा | 
इत्यामचत्रणभद्जिसूचितवृथावस्थानखेदालसा- द 
मार्िष्यन्‌ पुलकोत्कराख़्िततनुर्गोपी हरिः पातु वः ॥ 

: अत्र गच्छाम्यच्युत ?” इत्यामन्त्रणेन त्वया रन्तुं कामेच्छया स्थितं तन्न 
लब्धम्‌? इत्यथेशक्तिलभ्यं वस्तु ठृतीयपादेनाविष्कृतम्‌ | सर्वेमेतत्कविनिबद्धवक्त- 
गुप्ताविष्करणोदाहरणम्‌ | द ह 

कविगशुप्ताविष्कर्ण यथा-- 
सुश्रु ! तव॑ कुपितेत्यपास्तमशनं त्यक्ताः कथा योषितां 
दूरादेव विवजिताः सुरभयः खग्गन्धधूपादयः । 
कोप॑ रागिणि मुख्व मय्यवनते दृष्टे म्रसीदाधुना . 
.... सत्य त्वहिरहाद्ववन्ति दयिते ! सवो ममान्घा दिशः ॥ 


को चाहता है), और कोई दूसरी जगह मेरी अभिलाषा नहीं ( मेरा मन किसी 
दूसरे राजा में सामिलाष नहीं है? )--इत्यादि दुमयंतीवाक्यादि भी विद्वतोक्ति के ही 
. उदाहरण हैं । 
यहाँ शब्द्शक्ति ( श्किष्ट अ्रयोग तथा अभिधामूलाव्यअ्ञना ) के द्वारा गुप्त वस्तु 
का प्रकटीकरण पाया जाता है। अर्थंश्क्ति मर गुप्त वस्तु के अरकाशन का उदाहरण 
निम्न पद्यहे। .. . 
हे जच्युत, मुझे जाने सी दो, भला तुम्हारे दुर्शन से क्‍या तृप्ति मिछ सकती है! 
इस तरह हमें एकांत में खड़े देख कर, तुम्हीं सोचो, ऐसे-चेसे छोग, क्या समझेंगे ?-इस 
प्रकार आमंत्रण ( सम्बोधन ) तथा भावभंगी के द्वारा अपने व्यथ के रुकने की वेदना से 
दुखी गोपिका को बाहुपाश में पकड़ आनन्द से रोमांचित हो आलिंगन करते कृष्ण आप 
लोगों की रक्षा करें ॥? ह द 
. ( 'तुम्त बड़े मूख हो, व्यर्थ ही क्यों समय खो रहे हो, तुम्हारे दर्शन या बाद्य सुरतादि से 
तो कोई तृप्ति मिल नहीं रही, हम छोगों के बारे में छोगों ने यह तो समझ ही छिया 
होगा, फिर तुम रतिक्रीड़ा में प्रदृत्त क्‍यों नहीं होतेः--यदह गोपी का आशय है, जो 
“इत्यामन्त्रण-भज्निसूचितवृथावस्थानखेदालसाम! पद के द्वारा कवि ने स्पष्ट कर दिया है।) 
यहाँ 'गच्छाम्यच्युत” इस सम्बोधन के द्वारा 'तुमने रमण करने के लिए मुझे रोका था, 
वह सुझे प्राप्त न हो सका? इस प्रकार अथंशक्ति लभ्य वस्तु को कवि ने पद्य के ठृतीयचरण 
के द्वारा प्रकट कर दिया है । यह सब कविनिवद्धवक्ता के द्वारा गुप्त आशय के प्रकटीकरण 
के उदाहरण हैं । क्‍ ्ि द कं 
कभी कभी कवि स्वयं भी अपने गुप्त आशय को स्पष्ट करता है, जेसे निन्न पद्य में:-- 
पीना भी छोड़ दिया, युवतियों की बातें करना छोड़ दिया, सुगन्धित मालाएँ, गन्धघूपादि 
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अत्र तावदीष्योमानकलुषितद्यिताप्रसादनव्यापारविधिः प्रतीयते | दृष्टिरो- 
' गार्तेस्य दृष्टि अत्याकोशो विवक्षिताथे:। सच 'दृष्टे! इत्यस्य पदस्य प्छुतोघचारणेन 
'संबुद्धिरूपतामब॒गमय्याविष्कृतः । कविनिबद्धवक्तगुप्नं परवशच्वनाथ, कवियुप्न 
स्वप्नोढिकथनाथमिति भेदः ॥ १५५ | 
द द छध६ युवत्यलड्ार: ... 
९5 तिसन्धान॑ | # रे 
युक्ति; परातिसन्धानं क्रियया ममेगुप्तये । 


त्वामालिखन्ती दृषट्ठापन्यं धनु) पौष्पं करेडलिखत्‌ ॥ १५६ ॥ 


अत्र 'पृष्पचापलेखनक्रियया मनन्‍्मथो मया लिखितः” इति अान्त्युत्पादनेन 
'स्वानुरागरूपममंगोपनाय परवश्चनं विवक्षितम्‌ | ि 
यथा वा-- द 


दम्पत्योर्निशि जल्पतोग्रहशुकेनाकर्णितं यहच- 
स्तट्प्रातगुरुसंनिधो निगद्तस्तस्यातिसात्र वधू: | 
कर्णालम्बितपद्मरागशकलं विन्यस्य चब्म्चूपुटे 
ब्रीडातों विदधाति दाडिमफलव्याजेन वाग्बन्धनमू ॥ 


भी दूर से छोड़ दिए। मुझे पेरों पढ़ा ( मुझे झुका ) देखकर अब तो मेरे प्रति असन्न होवो, 
हे प्रिये, तुम्हारे बिना मेरे लिए सारी दिशाएं शुन्य ( अन्धी ) हो गई हैं, यह सच है ७... 
( यहाँ प्रिया के पक्त में 'दृष्टे! सप्तम्यंतपद है, जब कि नेत्र के पक्ष में वह संबोधन दे। ) 
. यहाँ ई्ष्यामान के द्वारा कषायित प्रिया को प्रसन्न करने की चेष्टा प्रतीत हो रही है । 
“किंतु विवक्षित अर्थ आँख की पीडा से पीडित किसी रोगी का दृष्टि के ग्रति आक्रोश है 
- यह अर्थ 'दृष्टे! इस पद के प्छुत उच्चारण करने पर उसे संबोधन का रूप बनाकर आविष्कृत 
“किया गया है। कविनिबद्धवक्ता के द्वारा गुप्त वस्तु का वणन दूसरे को ठगने के लिए किया 
जाता है, जब कि कवि के द्वारा गुप्त वस्तु का वर्णन कवि की ह्रोढ़ि बताने के लिए किया 
. जाता है। कै आ ४ 3०] 
हक क्‍ ८९, युक्ति अलंकार 
१०६--जहाँ अपने मम ( रहस्य.) का गोपन करने के लिए किसी चेष्टा से दूसरों की 
चना की जाय, वहाँ युक्ति अरूंकार होता है। जेसे ( कोई दूती नायक से कह रही है ) 
लायिका तुम्हारा चित्र बना रही थी, पर किसी को समीप आता देखकर उसने हाथ में 
चुष्प के धनुष का चित्र बना दिया। 
यहाँ 'पुष्पपनुष का चित्र बनाने की क्रिया के द्वारा मैंने कामदेव का चित्र बनाया है? 
इस आंति को उत्पन्न कर अपने प्रेम को छिपाने के लिए दूसरे की वंचना विवक्षित है। 
रात के समय रतिक्रीडा करते नायक नायिका ने जो बातें की थीं, वे ग़ृहशुक ने सुन 
कही थीं, प्रातः काछ के समय वह तोता उन सारी बातों को घर के. बड़े लोगों के सामने 
'कहने गा । इसे देखकर लज्ित नायिका ( बहू ) ने अपने कान में छटकते माणिक के 
डुकड़े को उसकी चोंच में डाल दिया और इस प्रकार दाडिम के बीज के बहाने उसकी वाणी 





को बन्द कर दिया । 


लोकोक्स्यलड्भारः र५७ 


')७०र 








अन्न शुकवाड्मुद्रणया तन्मुखेन स्वकीयरहस्यवचनशुश्रषुजनवश्वन कृतम्‌ | 
व्याजोक्तावाकारगोपन युक्त तदन्‍्यगोपनमिति भेदः | यद्वा-व्याजोक्तावप्युक्तया 
गोपनमिह तु क्रियया गोपनम्‌ ; इति भेदः | एवं च आयान्तमालोक्य हरे 
प्रतोल्याम्‌? इति श्लोके5पि युक्तिरेव ॥ १५६ ॥ 
&£० ल्ोकोक्त्यलड्जारः 


लोकग्रवादानुकृतिलोकोक्तिरिति भण्यते । 
सहस्व कतिचिन्मासान्‌ मीलयित्वा विलोचने ॥ १५७ ॥ 


अत्र लोचने मीलयित्वेति लोकवादानुऋूतिः । 
यथा वा मदीये वरदराजस्तवे-- 


नामव ते वरद ! वाब्छितदातूभाव॑ 
व्याख्यात्यतो न वहसे वरदानसुद्राम्‌ | 
विश्वप्रसिद्धतरविप्रकुलग्रसूते 
यज्ञोपवीतवहनं हि न खल्वपेच्यम्‌ ॥ 
अन्रोत्तराध लोकवादानुकारः ॥ १४५७ ॥ 
६१ छेकोफ्त्यलड्भारः 
छेकोक्तियंत्र लोकोक्तेः स्यादर्थान्तरगर्भिता । 
यहाँ तोते की वाणी को बंद कर उसके द्वारा अपने रहस्यवचन को सुनने वाले 
गुरुजनों की चंचना की गई है। व्याजोक्ति तथा युक्ति में यह भेद है कि व्याजोक्ति में 
आकार का गोपन किया जाता है, युक्ति में आकार से भिन्न वस्तु का गोपन किया जाता 
है। अथवा व्याजोक्ति में उक्ति के द्वारा गोपन होता है, यहाँ क्रिया के द्वारा यह दोनों का 
अन्तर है। इस मत के अनुसार 'आयान्‍न्तमाछोक्य हरिः प्रतोल्यां? इत्यादि व्याजोक्ति के : 
प्रसंग में उद्छ्त पद्य में भी युक्ति अलंकार है। 
९०. लोकोक्ति अलंकार 
१५७--जहाँ लोक प्रवाद ( मुहावरा, छोकोक्ति आदि ) का अनुकरण किया जाय, वहाँ 
लोकोक्ति अरूंकार होता है, जेसे ( कोई नायक विरहिणी नायिका को संदेश मेज रहा है ) 
“हे सुंदरि, आंखे मींच कर कुछ महीने ओर गुजार छो?। 
यहाँ 'छोचने मीलऊूयित्वा? यह लछोकवादानुक्ृति है । 
अथवा जेंसे अप्पयदीदित के ही वरद्राजस्तव में-- 
हे चरद, आप का नाम ही याचक को ईप्सित वस्तु देने के भाव को व्यक्त करता है, 
अतः आप वरदसुद्रा [को धारण नहीं करते | संसारप्रसिद्ध ब्राह्मणकुल में उत्पन्न व्यक्ति 
से केवल यज्ञोपवीत को धारण करने की ही आज्ञा नहीं की जाती । 
यहाँ उत्तराध में छोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। 
द ९१. छेकोक्ति अलंकार * 
होता है। जेंसे, हे मित्र साँप ही साँप के पाँव जानता है। 











२०८ कुवलयानन्द॑ 











आजड़ एवं जानोते अआुजद्भगाचरण सखे |॥ १५८॥ 


केनचित्कस्यचिद्वत्तान्तं प्रष्टस्य समीपस्थमन्य निर्देश्य अयमेब तस्य 
वृत्तान्तं जानातिः इत्युक्तवतोडयमहेः पादानहिरेव जानातीति लोकवादानुकारः। 
अन्न स चायं च लोकविदिते घनाजनादिव्यापारे सहचारिणाविति विद्तिविषय- 
तया लोकोक्त्यनुवादस्य प्रयोजने' स्थिते रहस्येडप्यनज्डव्यापारे तस्यायं सहचर 
इति मर्मोद्धाटनमपि तेन गर्भीकृतम्‌ | 


यथा वबा-- 


मलयमसरुतां ब्राता याता विकासितमन्लिका- 
परिमलभरो भम्ने ग्रीष्मस्त्वमुत्सहसे यदि | 
घन ! घटय तं त्वं निःस्नेहँ य एवं निवतने 
प्रभवति गवां कि नश्छिन्न स एवं धनंजयः | 


अत्र धनलिप्सया प्रोषिताज़्नासखीबचने “य एव गवां निवतेने प्रभवति स 
एवं धनंजयः इत्यान्ध्रजातिप्रसिद्ध्तोकवादानुकारः । अन्नातिसोन्द्यशालिनी 
मिमामपहाय धघनलिप्सया प्रस्थितो रसानभिज्ञत्वाद्रोग्राय एब । तस्य निवतकस्तु 


धनस्य जेता धनेनाकृष्टस्य तहिमुखीकरणेन श्रत्याक्षेपकत्वादित्यथोन्तरमपि 
गर्भीकृतम्‌ ।। १४८ ॥। 





किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का ज्ृत्तान्त पूछा, इस पर कोई व्यक्ति पास में. 
खड़े व्यक्ति को देखकर इस आशय से कि यही उसके बृत्तान्त को जानता है? इस लोकोक्ति 
का प्रयोग करता है कि साँप ही साँप के पाँव जानता है?। यहाँ 'वह व्यक्ति तथा यह दोनों 
धनार्जनादिव्यापार में सहचारीं हैं), इस बात के प्रख्यात होने से लोकोक्ति के प्रयोग के 

अयोजन रूप रहस्य अनंगव्यापार ( कामव्यापार ) में भी यह उसका मित्र है, इस प्रकार 
इस उक्ति के द्वारा रहस्य का उद्धाटन किया गया है। अतः इस छोकोक्ति में दूसरा अथ 
छिपा है। अथवा जेसे निन्न पद्म में-- 

कोई सखी विरहिणी नायिका के प्रति नायक को उन्म्रुख करने के लिए बादल के. 
बहाने नायक से कह रही है--'मलय पर्वत से आने वाले दक्षिणानिक के समूह चले गये 

हैं ( नायिका ने वसंत ऋतु विरह में ही बिता दी है ), खिली हुईं मज्लिका के सुगंध के. 
भार वाला ग्रीष्म भो समाप्त हो गया है । हे बादल, यदि तुम उत्साह करो, तो उस स्नेह 
शून्य नायक को इससे मिला सकते हो | झज्रुओं के द्वारा हरी गई गायों को वापस छोटाने 
में जो समर्थ हो, वही 'घनंजय? ( अज्जुन ) कहलाता है । 

( यहाँ चतुर्थ चरण में एक भोर अर्जुन के द्वारा राजा विराट की गायों को छोटा छाने. 
की पौराणिक कथा की ओर संकेत किया गंया है, दूसरी ओर यह उदक्ति आंधदेश में. 
प्रसिद्ध लोकोक्ति है। ) द 

धन की इच्छा से विदेश गये नायक की विरहिणी पल्ली की सखी के इस वचन में जो 
गायों को लोटाने में समर्थ हो, वही धनंजय है? इस आंध्रकोकोक्ति का प्रयोग हुआ है। 
यहाँ यह अभिप्राय दे कि अत्यधिक सौन्दर्य शालिनी नायिका को छोड़ कर धन की इच्छा 
से विदेश गया नायक रसज्ञ न होने के कारण बेल के समान मूर्ख है। उसे वह छा सकता , 


वक्रोक््यलड्भार : . शषद्‌ 








६२ चक्रोक्त्यलड्रारः 
वक्रोक्ति: छेषकाकुम्यामपराथेप्रकल्पनम्‌ । 
मु मान दिन प्राप्त नेह नन्‍दी हरान्तिके ॥ १५६ ॥ 
अन्न नं मुद्व, प्रयाता रात्रि: इत्याशयेनोक्तायां वाचि नन्दिनंश्राप्तं मा 
मुख़ेत्यथोन्तरं शछेषेण परिकल्पितम्‌ | 


यथा वा-- 
अहो केनेद्रशी बुद्धिदोरुणा तब निर्मिता ? | 
त्रिगुणा श्रुयते बुद्धिने तु दारुमयी कचित्‌ | 
इदमविक्ृतशश्ेषवक्रोक्तेरदाहरणम्‌ । ु 
विकृृतश्लेषवक्रोक्तेयेथा-- 
भवित्री रम्भोरु ! त्रिदशवद्नग्लानिरधुना 
स ते रामः स्थाता न युधि पुरतो लक्ष्मणसख: | 





+ 


है जो उसे धन से विमुख बना सके अतः वह धन का विजयी होगा, इस अर्थांतर की 
प्रतीति इस लोकोक्ति से हो रही है। अतः यहाँ छेकोक्ति अलुकार है। | 


९२. चक्रोक्ति अलुंकार 


. १०९---जहाँ श्लेष या काक में से किसी एक के द्वारा अर्थांतर की कल्पना की जाय, 
वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जेसे, ( कोई नायक नायिका से मान छोड़ने को कह रहा 
है। हे प्रिये, मान को छोड़ दे, देख अब तो दिन हो गया ( तू रात भर सान करके बेटी 
रही, अब तो प्रसन्न हो जा ) ( इसमें “मुञ्न मा नंदिन प्राप्त! से--'पास आये नन्‍्दी को न 
छोड़ना? यह अर्थ लेकर नायिका उत्तर देती है--) “यहाँ नंदी कहाँ है, अरे नंदी तो शिव जी 
के पास है । द क्‍ 

यहाँ 'मान छोड़ दो, रात चली गई! इस आशय से कही नायकोक्ति में नायिका ने 'पास 
आये नंदी को न छोड़ देना? यह अर्थान्तर कल्पना की गई है, अतः यहाँ वक्रोक्ति अलंकार 
है। अथवा जेसे-- 

कोई नायक ईर्ष्यामान-कषायित नायिका से कह रहा है--अरी कठोर हृदये, 
किसने तेरी यह बुद्धि इतनी कठोर (दारुणा, लकड़ी के द्वारा) बना दी है ? 
(नायिका का उत्तर है--) बुद्धि त्रियुण ( सत्त, रजस्‌, तमस्‌ ) से युक्त तो सुनी जाती है, 
छकड़ी से बनी तो कहीं न सुनी गई है। ह 

.._( यहाँ 'दारुणा? पद ( ख्रीलिंग प्रथमेकवचन रूप )--कठोर अथ में प्रयुक्त हुआ है, 
इसी का बक्रोक्ति से 'दारुणा? ( नपुंसक तृतीयेकवचन रूप )--लकड़ी के द्वारा यह अन्य 
अर्थ कल्पित किया गया है । ) द है $ 

यह अविक्ृतश्लेषवक्रोक्ति का उदाहरण है। विक्ृतश्लेषवक्रोक्ति का उदाहरण निम्न दैः- 
रावण सीता से कह रहा है :--हे रम्मोरु सीते, अब देवताओं के सुख की शोभा फीकी 
पड़ जायगी, वह तेरा राम छच्मण के साथ युद्ध में न ठहर पायगा, यह वानरों की सेना 
अब घोर विपत्ति का सामना करेगी ( अथवा अब स्वर्ग में चछी जायगी ) !? इसका उत्तर 











३६० कुबलयाननन्‍्द: 








इय॑ यास्वत्युब्ेविपद्सधुना वानरचमू- 
लंधिष्ठेदं षष्ठाक्षरपरविलोपात्‌ पठ पुनः ॥ 
स्मिदं शब्दश्लेषमूलाया वक्रोक्तेसदाहरणम्‌ |. 
अथश्लेषमूलाया वक्रोक्तेयेथा-- 
भिक्षार्थी स क यातः सुतनु ! बलिमखे ताण्डवं काद्य भद्दे ! 
मन्ये वृन्दावनान्ते क नु स झगशिशुनंव जाने वराहम्‌ 
 बाले ! कचिन्न दृष्टो जरठबृषपतिगोंप णएवास्य वेत्ता क्‍ 
लीलासंलाप इत्थं जलनिधिहिमवत्कन्ययोख्रायतां नः ॥ 
काका यथा-- । 
असमालोच्य कोपस्ते नोचितो5यमितीरिता | 
नवोचितो5यमिति तं ताडयामास मालया।। $ 
अन्न नबोचितो5यमिति काकुस्वरविकारेणोचित एवेत्यथा न्तरकल्पनम्‌ ।। १५६॥ 


६३ स्वभावोकत्यलड़ारः 
अप ४" (३ 
स्वभावोक्तिः स्वभावस्य जात्यादिस्थस्थ वर्णनम्‌ । 





देते हुए सीता कहती है “इस यक्ति के श्रत्येक चरण से छुठे अक्षर के पर अक्षर ( सप्तम ) 
का लोप कर फिर से पढो!--( इस प्रकार सप्तमाक्षर का छोप करने पर अर्थ होगा--अब 
रावण के मुख की ग्लानि होने वाली है; लक्ष्मण के साथ राम युद्ध में खड़े रहेंगे, वानरों की 
सेना उच्च पद ( विजय ) को प्राप्त करेगी )। 

उपयुक्त ये सब उदाहरण शब्दश्लेषसूछा वक्रोक्ति के हैं । 


अर्थ श्लेषमूलावक्रोक्ति का उदाहरण निम्न है :-- 

» रूचमी आकर पावंती से पूछती हैं--“वह भिक्षार्थी कहाँ गया ?? क्‍ 
पावंती उत्तर देती हैं :--'हे सुतनु, वह बलि के यज्ञ में गया है ।? हे भद्व आज ताण्डवः 
कहाँ होगा १? 'शायद वृन्दावन में होगा ।? 'वह झगशिशु ( महादेव के द्वारा हाथ से धारण 
किया झूग शिशु ) कहाँ है ९? 'मुझे वराह का पता नहीं है? 'हे बाले, उस बूढे बेर का 
मालिक ( अथवा वह बूढ़ा बल ) कहीं नहीं दिखाई दिया !! “इसे तो ग्वाला ही जान 

सकता है?--इस ग्रकार लक्ष्मी तथा पार्वती का लीलछासंलाप हमारी रक्षा करे | 
(यहाँ लक्ष्मी शिवपरक उच्ति कहती हैं, पावती अरथश्छेषमय वक्रोक्ति के द्वारा उसे 
विष्णुपरक बनाकर अर्थान्तर की कल्पना कर लेती हैं )। 
काकु वक्रोक्ति जसे 
कोई नायक ईर्ष्यमानाविष्ट नायिका से कहता है--“बिना सोचे समझे तेरा कोप करना 
; नहीं ।” यह कहने पर नायिका काकु के द्वारा उत्तर देती है--'यह भी ठीक नहीं है? 
तथा उसे माला से पीटती है । 
इस अकार यहाँ “यह भी उचित नहीं है? इस काकु स्वर के विकार के द्वारा 'डचित 
ही है? यह अर्थान्तर कल्पित किया गया है। | 
९३. स्वभावोक्ति अलुंकार _ हम 
६०--किसी पदार्थ की जाति, गुण, क्रिया के अनुसार उसके स्वभाव का वर्णन करने 
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कुरड्डैरुत्तरड्राते; स्तब्धकर्ेरुदीक्ष्यते ॥ १६० ॥ 
यथा वा-+ 
तो संमुखप्रचलितो सविघे गुरूणां 
मागप्रदानरभसस्खलितावधानो | 
पाश्थोपसपंणमुभावपि भिन्नदिक्क 
कृत्वा मुहमुहुरुपासरतां सलज्जमू ॥| १६० ॥ 
६४ भाविका श्षद्वार: 
भाविक॑ भूतभाव्यथेसाक्षात्कारस्य वर्णनम्र । 


अहं विलोकयेज्द्यापि युध्यन्तेज्त्र सुरासुरा। ॥ १६१ ॥ 
स्थानभीषणत्वोद्धावनपरमिदम्‌ । 


यथा वा-- 
अद्यापि तिष्ठति दृशोरिदमुत्तरीयं 
धतु पुरः स्तनतटात्पतितं प्रवृत्ते | 
वाचं निशम्य नयनं नयनं समेति 
किंचित्तदा यदकरोत्स्मितमायताक्षी || १६१ ॥ 


'पर स्वभावोत्ति अलंकार होता दहै। जेसे, चंचल आँखों वाले, स्तब्धकर्ण हिरन देख रहे हैं । 

( यहाँ हिरणों के स्वभाव का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। ) 

अथवा जसे-- क्‍ 

कोई नायक-नायिका घर के बड़े छोगों के पास एक दूसरे की ओर चले । वे एक 
दूसरे को रास्ता देने की तेजी में सावधानी भूल जाते हैं, इससे उनके विपरोत अंग बाये- 
दायें अंग एक दूसरे से बार-बार रगड़ खा जाते हैं । इसके बाद वे रज्जित हो कर वहाँ से 
भग जाते हैं। 

( यहाँ सलज व्यक्तियों की क्रिया का स्वाभाविक वर्णन है । ) 


९४५ भाविक अलंकार 

१६१--जहाँ भूत काल या भविष्यत्‌ काछ की वस्तु का वतमान ( साज्ञात्कार ) के ढंग 
पर वर्णन किया जाय, वहाँ भाविक अलंकार होता है। जसे, में आज भी यह देख रहा हूँ, 
कि यहाँ देवता व दुत्य युद्ध कर रहे हैं । 

यहाँ स्थान की भीषणता बताने के लिए भूत काल की घटना को प्रत्यक्ष के रूप में 
कहा गया है । 

अथवा जसे-- 

किसी नायिका का स्तनवख्र नीचे गिर गया था। उसने मेरा वस्य ( नयन ) कहाँ है 
मेरा बस्तर ( नयन ) कहाँ है? इस प्रकार सुसकराते व सुसकराहट के कारण स्फीत आँखों 
धारण करते कुछ कहा। नायक कह रहा है--मुशे आज भी ऐसा प्रतीत होता है जेसे 
नायिका का उत्तरीय आज भी मेरी आँखों के सामने है, और स्तनतट से गिरे उसको में 
पकड़ने ही जा रहा हुँ कि वह सुसकुराहट से स्फ्रीत आँखों वाली 'मेरा नयन कहा 
जयन कहाँ है? इस प्रकार कह रही है । ः 











रही 
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६४ जदात्तालड्वारः . 
उदात्तमद्धेथरितं छाध्यं चान्योपलक्षणम्‌ । 
सानो यस्याभवदुद्धं तद॒धूनेटिकिरीटिनो! ॥ १६२ ॥ 
इदं ाध्यचरितस्यान्याद्वत्वे उदाहरणम्‌ | 
ऋद्ध्युदाहरणं यथा-- 
[ विधुकरपरिरम्भादात्तनिष्यन्दपूर्ण 
शशहषदुपक्लुप्ररालवालस्तरूणाम्‌ | 
विफलितजलसेकप्रक्रियागीरवेण 
.. व्यरचि स हतचित्तस्तत्र भमीवनेन || ] 


&#+५ #/ 


र्नस्तम्भेषु संक्रान्त: प्रतिबिम्बशतेबृतः | 
ज्ञातो लझ्ठेश्वरः ऋच्छादाखनेयेन तक्त्ततः | १६२ ॥ 


६६ अत्युक्त्यल्ञड्डारः 
अत्युक्तिरद्श्ुुतातथ्यशोयोंदायोद्विणनस । _ 
 त्वयि दातरि राजेन्द्र | याचका) कल्पशाखिन! ॥ १६३ ॥ 


( यहाँ भूतकाल की घटना को नायक ने वतमान के ढंग पर कहा है। अतः भाविक 
अलंकार है। ) क्‍ 


४७0///७-/७४७/श आशा अल पीली फल वी नशीली 





९५. उदात्त अलंकार 


१६२--जहा सम्ृद्वि का वणन हो, अथवा किसी अन्य वस्तु के अंग के रूप में 'ाध्य 
चरित का वर्णन हो, वहाँ उदात्त अलंकार होता है, जसे ( यह वही पर्वत है ) जिसके 
शिखर पर शिव और अजुन का युद्ध हुआ था । 


यहाँ कारिकार्ध का उदाहरण 'छाध्य चरित वारा उदाहरण है। सम्द्धि के वर्णन वाला 
उदाहरण निम्न है हि 
. नेषधीय चरित के द्वितीय सर्ग से दमयन्ती के उपवन का वर्णन है। 'दुमयन्त्री के उस. 
उपवन ने; जिसमें चन्द्रमा की किरणों के आलिंगन (स्पश ) से चूते हुए रस से भरे, .. 
चन्द्रकान्तमणियों के बने वृत्तों के आलवाल के द्वारा वृक्षों की जलसेक क्रिया व्यथ हो 
गई थी; हंस का मन हर लिया ( हंस को हतचित्त बना दिया )। द 
... यहाँ दमयन्ती के उपवन की समृद्धि का वर्णन पाया जाता है, अतः उदात्त अलंकार है। 
इसी का दूसरा उदाहरण यह है।-- क्‍ 
हंनुमान्‌ वास्तविक लुंकेश्वर ( रावण ) को इसलिए कठिनता से जान पाये कि वह 
सभाभवन के रल्नस्तम्भों में प्रतिफलित संकड़ों प्रतिबिंबों से. घिरा हुआ था | 5 
यहाँ रावण के समभामवन की समझृद्धि का वर्णन होने से उदात्त अलंकार है। 





.. ९६. अत्युक्ति अलंकार द 
१६३--जहाँ शोय॑, उदारता आदि का अर्डत तथा झूठा ( अतथ्य ) वर्णन किया जाय, 
( जहाँ किसी के शोर्यांदि को झूठे ही बढ़ा चढ़ा कर बताया जाय ), वहाँ अत्युक्ति अलंकार 
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इयमोदायोट्युक्ति: | ३ पे 
शोयोल्युक्तियया--..._ धल्ध कह 
राजन ! सप्ताप्यकूपारास्त्वत्मतापाभिशोषिताः | 
पुनस्त्वढ्वेरिवनिताबाष्पपूरेण पूरिताः ॥ 
संपदत्युक्तावुदात्तालझ्वारः | शोयोत्युक्तावत्युक्त्यलद्भार इति भेदमाहुः | 
अनयोरनवद्यान्नि ! स्तनयोजुम्भमाणयोः | 
अवकाशो न पयोप्तस्तव बाहुलतान्तरे॥ 
अल्पं निर्मितमाकाशमनालोच्येव वेधसा | 
इदमेवंविधं भावि भवत्याः स्तनमण्डलम्‌ ।। 


इति सदसदुक्तितारतम्येनातिशयोक्त्यत्युक्त्योभेंदः ॥ १६३ ॥ 


होता है। जेसे, ( कोई कवि राजा की दानवीरता की ग्रशंसा करते कहता है ) हे राजन , 
तुम्हारे दाता बनने पर कल्पवृत्ष भी याचक बन गये हैं । 
हु राजा की उदारता (दानशीलता ) की अत्युक्ति है। झौय॑ की अत्युक्ति का उदाहरण 
निम्न हैः-- 
कोई कवि किसी राजा की वीरता का अत्युक्तिपू्ण वर्णन करता हैः--हे राजन , 
तुम्हारी प्रतापापक्‍्मि के ताप से सातों समुद्ध सूख गये थे, किंतु तुम्हारे शच्रुओं की स्त्रियों के 
अश्रम्वाह से वे फिर भर दिये गये। 
. उदात्त तथा अत्युक्ति में यह भेद है कि सम्पत्ति ( सझृद्धि ) का अत्युक्तिमय वर्णन होने 
पर उदात्त होता है, शोर्यादि का अत्युक्तिमय वर्णन होने पर अत्युक्ति । 
.._ अतिशयोक्ति तथा अत्युक्ति दोनों में खास भेद यह है कि अतिशयोक्ति में असदुक्ति 
मात्र होती है, जब कि अत्युक्ति अत्यन्त असदुक्ति होती है। इस अकार अतिशयोक्ति तथा 
अत्युक्ति में मान्नात्मक या तारतमिक भेद है। इसी को स्पष्ट करने के लिए यहाँ दोनों का 
घूुक एक उदाहरण देते हैं, जिससे यह भेद और स्पष्ट हो जाय । 
. है प्रशस्त अंगों वाली सुन्दरि, इन बढ़ते हुए स्तनों के लिए तेरे दोनों बाँहों के बीच 
पर्याप्त स्थान नहीं है । ु 
( इस पद्य में सम्बन्धे असम्बन्धरूपा अतिशयोक्ति है। यहाँ सी कवि ने अतथ्य या 
असत्‌ उक्ति का अ्रयोग किया है, पर वह उतनी ग्रवल नहीं है, जितनी कि अगले पद्च में। ) 
. ब्रह्म ने यह सोचे बिना ही कि तुम्हारा स्तनमण्डल इतना विशाल हो जायगा, आकाज्ञ 
बहुत छोटा बनाया। कि 
( यहाँ अत्युक्ति है, क्योंकि अत्यन्त असत्‌ उक्ति का प्रयोग पाया जाता है। ) 
. टिप्पणी--अत्युक्ति का समावेश अतिशयोक्ति में नहीं हो सकता। यद्यपि यहां भी 
अतथ्य का वर्णन तो होता है, तथापि वह अदभुत होता है | अद्सुत विशेषण के कारण यहाँ रक्षण 
से अत्यन्तातथ्यरूप वर्णन की भावना है । द 









( अनयो रित्यन्नासदुक्तिमात्रम । अल्पमिति पे त्वत्यन्तासदुक्तिरिति त्वारतस्थेनेत्यथ:। 
( चन्द्रिका ० 


१७८ ) 
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निरुक्तियोंगतो नाम्नामन्याथेत्वप्रकल्पनम्‌ । 
इेच्शेश्वरितेजोने सत्यं दोषाकरों भवान्‌॥ १६४ ॥ 


यथा वा-- क्‍ 
पुरा कवीनां गणनाग्रसड्डे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासा | 
अद्यापि तत्तुल्यकवे रभावादनामिका साथवती बभूव ॥ १६४ ॥ 


£८ प्रतिषेधालड्ार: 
ग्रतिषेध! ग्रसिद्धस्थ निषेधस्यालुकीतेनम । 
न बतमेतत्कितव ! क्रीडनं निशितेः शरे! ॥ १६५॥ 


निज्ञौतो निषेधः स्वतो5नुपयुक्तत्वाद्थोन्तरं गर्भीकरोति | तेन चारुत्वान्वि- 


तोजयं प्रतिषिधनामालक्लारः | उदाहरण युद्धरद्े अत्यवतिष्ठमानं शाकुनिक प्रति 
विद्ग्धवचनम्‌ | अन्न युद्धस्याक्षयूतत्वाभावो निश्ञोत एबं कीत्यंमानस्तत्रेब तब 





९७, निरुक्ति अलंकार 


१६४--जहाँ यौगिक अर्थ के ह्वारा ( योग के द्वारा ) किन्हीं वस्तुओं के नामकी 
अन्याथ कदपना की जाय, वहाँ निरुक्ति अलूुकार होता है, जेसे ( कोई विरहिणी चन्द्रमा... 


को फटकारती कह रही है ) तुम्हारे इस प्रकार हमें सताने से यह सिद्ध होता है कि तुम... 


सचमुच दोषाकर ( दोषों की खान; दोषा (रात्रि ) के करने वाले-चन्द्रमा ) हो । । 
यहाँ चन्द्रमा का नाम “दोषाकर' है, जिसका अरथ नये ढंग से 'दोष+जआकर! ( दोषों... 
की खान ) कल्पित किया गया है। अतः यहाँ निरुक्ति अलंकार है। इसी का दूसरा... 
उदाहरण निश्न हैः 3 
पुराने जमाने में जब कभी कवियों की गणना की जाती थी तो कालिदास का नाम 
कनिष्टिका अंगुलि पर स्थित रहता था। आज भी कालिदास के समान कोई कवि न हुआ... 
इसलिए कनिष्टिका के बाद की अंगुलि अनामिका साथवती हो गई।? । 
यहाँ 'अनामिका? नाम की च्युत्पत्ति ( निरुक्ति ) कवि ने दूसरे ढंग से यह की है कि. 
कालिदास के बाद किसी कवि के उसके समान प्रतिभाशाली न होने के कारण अगली... 
अंगुलि पर गिनने को कोई नाम न मिला, अतः उसका 'अनामिका? ( न विद्यते कविनाम 
यर्याँ सा ) नाम साथक हो गया। | ही 
९८. प्रतिषेध अलंकार 
. १६५७--जहाँ प्रसिद्ध निषेध का वर्णन किया जाय, वहाँ प्रतिषेध अलंकार होता है, 
जेसे ( युद्ध में स्थित किसी चतक्रीडारत व्यक्ति से कोई कह रहा है ) हे घूते, यह जुए का... 
खेल नहीं है, यह तो तीचण बाणों का खेल है का. 
प्रसिद्ध निषेध स्वतः अनुपयुक्त होने के कारण किसी अन्य अर्थ को प्रगट करता है। 
इसलिए चारुता से युक्त होने के कारण यह प्रतिषेध नामक अलंकार कहलाता है। उदाहरण... 
कसी चतुर व्यक्ति का वचन है, जो युद्धस्थल में स्थित किसी चूतकार (शाकुनिक ) से... 
कहा गया है। यहाँ युद्ध स्वयं ही चतक्रीडा से भिन्न है, यह असिद्ध बात है, किंतु इस... 





द्दजु 








ग्रागल्थ्य॑ न युद्धे व्युत्पत्तिग्रहो5स्तीत्युपहासं गर्भकरोति, तश्च कितव' इत्यनेना- 
विष्कृतम्‌ | 
यथा वा-- 
न विषेण न शब्लेण नाप्निना न च मृत्युना | 
अप्रतीकारपारुष्याः खीमिरेव ख्रियः कृताः ॥ 


अन्न ख्रीणां विषादिनिर्मितत्वाभावः प्रसिद्ध एवं कीत्यमानस्तासां विषाद्यति 
शायि क्रोयेमित्यमुमथ व्यक्तीकरोति, स चाग्रतीकारपारुष्या इति प्रतीकाखदूभ्थो 
विषादिभ्यस्तासां विशेष दशयता विशेषणेनाविष्कृतः || १६४ ॥ 
: &६ विध्यलड्भारः 
सिद्धस्येव विधान यक्तमाहुविध्यलंकृतिम्‌ । 
पश्चमोदश्व ने काले कोकिल! कोकिलोडमबत्‌ ॥ १६६ ॥ 


..... निज्ञौतविधानमनुपयु क्तिबाधितं सद्थोन्तरगर्भीकरणेन चारुतरमिति ते 

विधिनामानमलझ्लार्माहु: | उदाहरणे कोकिलस्थ कोकिलत्वविधानमनुपयुन्त 
सद्तिमघुरपश्चमध्वनिशालितया सकलजनह द्॒त्वं गर्सीकरोति | तन्च पद्चमोद- 
खने' इति कालविशेषशेनाविष्कृतम्‌ | 


निरज्ञात निषेध का वर्णन इसलिए किया गया है कि इस उक्ति से “अरे चूतकार तेरी 
कुशलता तो अच्तक्रीडा में ही है, युद्ध के विषय में तू क्या जाने? इस प्रकार का उपहास 
ब्यज़ित हो रहा है । इसको 'कितव” शब्द के हारा प्रगट किया गया है। 
अथवा जसे-- 
स्त्रियों की परुषता ( कठोरता ) का कोई अ्रतीकार नहीं है। वे न तो विष से बनाई 
गई है, न शस्त्र से, ने अप्नि से या झत्यु से ही। वस्तुतः स्त्रियों की रचना स्त्रियों के ही 
उपादान कारण से की गई है 
यहाँ स्त्रियों का विषादि के द्वारा न बनाया जाना प्रसिद्ध ही है, किंतु उसका 
. वर्णन इसलिए किया गया है कि वह इस बात की व्यज्ञषना करा सके कि ख़ियाँ 
विषादि से भी अधिक कर हैं। यह ब्यंजना “अग्नतीकार-पारुष्या:? इस पद्‌ के द्वारा हो 
रही है, जिसका भाव है. कि विषादि का तो कोई इलाज भी है, पर स्त्रियों की परुषता का 
कोई इलाज नहीं, अतः वे इन सबसे बढ़ कर क्रूर हैं 
९९. विधि अलंकार 
१६६--जहाँ पूर्वतः सिद्ध वस्तु का पुनः विधान किया जाय, वहाँ विधि अलंकार होता 
है ( यह प्रतिषेध अरुंकार का बिलकुछ उलटा है ), जेसे, पद्मम स्वर के प्रगट करने के 
. समय ही कोयछ कोयल होती है 
जहाँ प्रसिद्ध पूर्वसिद्ध वस्तु को, जो किसी युक्ति के द्वारा बाधित नहीं है, फिर से वर्णित. 
किया जाय, वहाँ किसी अन्य अर्थ की ब्यंजना के अतिशय सोंदर्य के कारण इसे विधि 
नामक अलंकार कहते हैं। उदाहरण में, कोकिल का कोकिल बनना अजुपयुक्त है, इसके 
द्वारा मधुर पत्चमस्वर के कारण विश्व को प्रिय होने व्यंग्य है । यह 'पद्नमे 
दुंचने काले? के ड्वारा स्पष्ट किया गया है। अथवा जेसे, 












२६६ कुबवलयानन्द्‌: 








- यथा वा ( उ० राम० ३१० )--.. द 
हे हस्त दक्षिण ! म्रतस्य शिशोह्िजस्य 
जीवातवे विरूज शूद्रमुनो क्रपाणम्‌ | 
रामस्य गात्रससि निभरगभंखिन्न- 
सीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते १ ॥ 


अन्न रामस्य स्वहस्तं श्रति 'रामस्य गात्रमसि'इति वचनमनुपयुक्त सत्‌ 
रामस्य” इत्यनेन स्वस्यात्यन्तनिष्करुणत्वं गर्भीकरोति | तब्च 'निर्भरेत्यादिविशे 
पणेनाविष्कृतम्‌ । यद्यप्यनयोर्िंधिनिषेधयोरुदाहरणेषु व्यह्न-यान्यथौन्तरसंक- 
समितवाच्यरूपाणि तथापि न ध्वनिभावास्पदानिं, स्वोक्त्येब व्यद्भन्यविशेषा- 
विष्करणात्‌ | व्यद्गथाविष्करणे चालझ्वरत्वमेवेति प्राक्ग्रस्तुताड्रप्रकरणे व्यव- 
स्थित॒त्वात्‌ | पूव बाधितो विधिग्रतिषेधो आक्षेपभेदत्वेनोक्तो | इह तु प्रसिद्ध 
विधिग्रतिषेधो तत्मतिद्वन्द्रिनावलझ्शारत्वेन वर्णिताविति भेदः ॥ १६६ ॥ 


१०० हेत्वलड्डारः 


हेतो देतुमता साथ वर्णन हेतुरुच्यते । 
असावुदेति शीतांशुमोनच्छेदाय सुभ्रवाम ॥ १६७॥ 


उत्तररामचरित से राम की उक्ति है। वे अपने दाहिने हाथ से कह रहे हैं:--हे दक्षिण 
हस्त, ब्राह्मण के मत पुत्र को पु]नर्जीवित करने के लिए तू शूद्रसुनि की ओर खडग उठा 
ले। अरे तू उस निष्करुण राम के शरीर का अंग है, जिसने गर्भ से खिन्न सीता को वनवास 
दे दिया । तुझे करुणा कहाँ से ?? 

यहाँ राम के द्वारा अपने ही हाथ के लिए प्रयुक्त वचन 'तू राम के शरीर का अंग है! 
ठीक नहीं दिखाई पड़ता, किंतु 'रामस्यः इस पद के द्वारा यहाँ राम के अत्यधिक निदय 
होने के भाव को व्यक्त करता है। यह “निर्भर” इत्यादि विशेषण के द्वारा प्रगट किया गया 
है। यद्यपि विधि तथा प्रतिषेध के इन उदाहरणों में व्यंग्याथ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यरूप 
पाये जाते हैं, तथापि इन्हें ध्वनिकाव्य के उदाहरण नहीं कहा जा सकता क्योंकि उचक्ति के 
द्वारा ही व्यंग्यविशेष को प्रगट कर दिया गया है। जहाँ व्यंग्य स्पष्ट हो जाय, वहाँ अलंकार 
ही माना जाना चाहिए, इस बात की स्थापना हम भ्रस्तुतांकुर अलंकार के प्रकरण में कर 
चुके हें। पूवंबाधित विधिनिषेध को हमने आत्तेप अलूकार के भेद माना है | यहाँ वर्णित 
विधि प्रतिषेध नामक अलंकार असिद्ध होने के कारण ( पूव बाधित न होने के कारण ) 
उनके प्रतिद्वन्द्दी हैं, अतः वे अलग से अलंकार माने गये हैं ( तथा इनका आक्षेप के उन 
'सेदों में अन्तर्भाव नहीं हो सकता » | 


१००, हेतु अलंकार 
१६७--जहाँ हेतुमान्‌ ( काय ) के साथ हेतु ( कारण ) का वर्णन किया जाय, वहाँ 
हेतु नामक अलंकार होता है 
.. जसे, यह चन्द्रमा सुंदर भोंहों वाली रमणियों के मान का खंडन करने के लिए 
उदय हो रहा है 


हेल्वलद्डारः २६७ 


यथा बा“ 





अपर किला नर क्‍किन्‍न्‍ी किलर वजनी फेज ये. परन्‍पननरी “ 





« एष ते विद्रमच्छायो मरुसाग इवाघरः | 
कस्य नो तनुते तन्वि ! पिपासाकुलितं मनः १ ॥ 
माने नेच्छति वारयत्युपशमे क्ष्मामालिखन्तां हियां 
स्वातन्ञ्ये परिबृत्य तिष्ठति करो व्याधूय घेये गते | 
तृष्णे ! त्वामनुबन्नता फलमियत्प्राप्तं जनेनामुना 
यत्स्पृष्टो न पदा स एवं चरणो स्प्रष्टुं न सम्मन्यते | 
इत्याद्युदाहरणम्‌ ॥ १६७॥ 
हेतुहदेतुमतेरिक्य हेतुं केचित्‌ ग्रचक्षते । 
लक्ष्मी विलासा विद॒षां कठाक्षा वेड्डटग्रभो; ॥ १६८ ॥ 


यहाँ “चन्द्रमा का उदय होना? हेतु ( कारण ) है तथा रमणियों के मान का खण्डन 
होना हेतुमान्‌ (कार्य ) है। यहाँ चन्द्रोदय का घर्णन रमणीमानच्छेद के साथ किया 
गया है, अतः यह हेतु नामक अल््कार का उदाहरण है। 
इसी अलंकार के अन्य उदाहरण निम्न हैं :--- 
हे सुन्दरि, मरुस्थल के मार्ग के समान विद्वमच्छाय ( विदुम मणि के समान छाछू 
कांतिवाला; वृक्षों की छाया से रहित ) तेरा अधर, बता तो सही, किसके मन को प्यास से 
व्याकुल नहीं बना देता ? द 
. यहाँ 'विद्रुमच्छायः में श्लेष है। इस पद्च में तन्‍्वी के पद्मरागसद्श अधरोष्ठ हेतु 
( कारण ) तथा उसके दशन से चुंबनेच्छा का उदय हेतुमान्‌ ( कार्य ) दोनों का साथ 
साथ वर्णन किया गया है, अतः यह हेतु अलंकार का उदाहरण है। 
हेतु का अन्य उदाहरण निम्न है ४-- क्‍ 
कोई कवि तृष्णा की भरत्सना करता कह रहा है। जब मान की इच्छा न॒ थी, शांति 
मना कर रही थी, छजजा पृथ्वी पर गिर पड़ी थी, स्वतन्त्रता मुँह मोड़े खड़ी थी, धं्य हाथ 
मर मर कर पछुता कर चला गया था, हे तृष्णे, उस समय तेरा अनुसरण करते हुए 
व्यक्ति ने जो फल प्राप्त किया, वह यह है कि जिस व्यक्ति को हम पेर से भी छूना पसंद 
नहीं करते थे, वही नीच आज अपने पर भी नहीं पकड़ने देता। 
यहाँ तृष्णा रूप हेतु का वर्णन उसके कार्य के साथ साथ किया गया है, अतः इसमें 
हेतु अलंकार है । 
१६८--कुछ आलंकारिक हेतु तथा हेतुमान्‌ के अभेद (ऐक्य ) को हेतु अलंकार 
मानते हैं। जेसे, वेंकटराज (नामक राजा) के कटाच्ष विद्वानों के लिए लच्मी के विलास हैं। 
टिप्पणी--यह उदभटठादि आलंकारिकों का मत है। उनकी परिभाषा यह है:-- 
“'हेतुमता सह हेतोरभिधानमभेदताहेतुः ।” 
यहाँ वेंकटराज के क्ृपाकटाक्ष विद्वानों के लिए सम्पत्ति के कारण हैं, यह भाव असीष्ट 
है, किन्तु हेतु ( कटाक्ष ) तथा हेतुमान्‌ ( छच्मीविछास ) दोनों का ऐक्य स्थापित कर 
दिया गया है, यहाँ कटाह्षों को ही विद्वानों के छक्मीविछास बताकर दोनों में सामाना- 
घिकरण्य स्थापित कर दिया गया है, अतः हेतु नामक अलंकार दै। 


२5८: ..._ कुवलयानन्दू: 
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 अत्र च कार्योवश्यंभावतच्छेत्््यादिप्रत्यायनाथे: कायेकारण भेद्व्यपदेशः | 
रूपके साहश्यादभेद्व्यपदेशः | इह कार्यकारणभावादिति भेद्‌ः ॥ 
यथा वा,-- । स्का 
आयुदोनमहोत्सवस्य विनतक्षोणीश्वतां मूतिमान्‌ क्‍ 
.. विश्वासों नयनोत्सवों मृगहृशां कीते: प्रकाशः परः। 
आनन्दः कलिताकृतिः सुमनसां वीरश्रियो जीवितं 
धर्मस्येष निकेतनं विजयते बीरः कलिड्लेल्धरः ॥ 
अन्रौदानमहोत्सवायुष्करत्वादिनाउध्यवसिते राज्ञि तदायुश्शदिव्यपदेशः ॥ १६८॥ 
इत्थं शतमलड्जारा रक्षयित्वा निदशिताः । 
बा $ ब (५ | 
प्राचामाधुनिकाना च मतान्यालोच्य सवेतश ॥ १६९ ॥ 
गथ रसवदायलड्डाराः 


रसभावतदाभासभावशान्तिनिबन्धनाः 
चत्वारों रसबत्पेय ऊजेस्वि च समाहितम्‌ ॥ १७०॥ 
भावस्यथ चोदयः सन्धिः शबलत्वमिति त्रयः । 


यहाँ कार्य तथा कारण में अभेदस्थापना इसलिए की गई है कि तत्तत कारण से . 
तत्तत्‌ काय अवश्य तथा शीघ्र ही होने वाला है। वेंकटराज के कृपाकटाक्ष से विद्वानों को 
निश्चय ही शीघ्रतया लक्ष्मीप्राप्ति होगी, इस भाव के लिए दोनों में अभिन्नता स्थापित 
की गई है। रूपक तथा हेतु में यह भेद है कि वहाँ साचश्य के कारण असेद स्थापित 
किया जाता है, जब कि हेतु में यह अभेद्‌ कार्यकारणभाव के कारण स्थापित किया जाता है। _ 

हेतु के इस भेद का उदाहरण निम्न पद्य है ः-- कर 

वीर कलिंगराज की जय हो, वे नम्र राजाओं के लिए दानमहोत्सव की आयु हैं, 
रमणियों के लिए नेत्रों को आनंद देनेवाले मूर्तिमान्‌ विश्वास हैं । कीर्ति के दूसरे प्रकाश 
हैं, देवताओं ( या सजनों ) के लिए साकार आनंद हैं, जयरूचमी के जीवन हैं, तथा धर्म 
के निवास स्थान हैं । द 
. यहाँ कलिंगराज दानमहोत्सव में आयु देने वाले हैं, इस कार्य के द्वारा राजा 
( कारण ) के साथ असेद्‌ स्थापित कर दिया गया है, इस प्रकार उसको ही “आयु! 
बता दिया गया है। द द 
. ( यहाँ कायकारणभाव को लेकर आने वाली प्रयोजनवती छक्षणा का बीजरूप में 
होना जरूरी है। इसमें ठीक वही सरणि पाई जाती है, जो 'आयुर्धतम्‌! वाली रक्षणा में । ) 
१६९--इस ग्रकार प्राचीन तथा नवीन आलंकारिकों के मतों की आलोचना करते हुए 
सो अलंकारों का लक्षण देकर उनके उदाहरण उपन्यस्त किये गये हैं। 
..... रसवत्‌ आदि अलड्ठार द 

१७०--रस, भाव, रसाभास-भावाभास और भावश्ञान्ति क्रमशः रसवत्‌, श्रेय, 
ऊजस्वि तथा समाहित ये चार अलंकार होते हैं। इनके अतिरिक्त भावोदय, भावसंधि 
तथा भावशबलता ये तीन अलंकार भी होते हैं। भावपरक इन सात अलूंकारों से भिन्न 


रसवदलझरः २६५ 








य्य्य्स््स्स्स्ल्च्स्य्य्य्स्स्य्स्स््स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्यय्य्श्ल्लल्ल्लललल्टिज- 





_अशे प्रमाणालड्ढाराः प्रत्यक्षप्रसुखाः ऋ्रमात्‌ ॥ 

एवं पश्चद्शान्यानप्यलड्भारान्‌ विदुबंधा! ॥ १७१ ॥ 
तत्र विभावानुभावव्यमिचारिभिरणिव्यश्ितो रतिहासशोकादिश्वित्तवृत्ति- 
विशेषो रसः, स यत्रापरस्याद्बरं भवति तत्र रसवदलझ्लार: | विभावानुभावाभ्याम- 
भव्यख्वितो निर्वदादिखयश्चिशद्भेदों देवतागुरुशिष्यद्विजपुत्रादावभिव्यज्यमाना 
_ रतिश्व भावः | स यत्रापरस्याज्गं तत्र प्रयोलक्डारः। अनीचित्येन श्रवृत्तो रसो 
भावश्वय रसाभासो भावाभासश्रेत्युच्यते, स यत्रापरस्याडं तदूजस्वि | भावस्य 
प्रशाम्यद्वस्था भावशान्तिः | तस्यापराड्गत्वे समाहितम्‌। भ्रावस्योट्मावस्था 
भावोदयः । द्वयोविंरुद्धयोभोवयोः परस्परस्पधोमावों भावसन्धिः | बहूनां 
. भावानां पृवपूर्वोपमर्देनोत्पक्तिभोबशबलता । एतेषामितराज्डत्वे भावोदयादा- 
ख्रयोडलझाराः | 


१०१ तत्न रसचदलड्ारः 
तत्र रसवढुदाहरणम्‌-- 


मुनिजयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्मसम्भवः | 
येनकचुलके दृष्टी दिव्यों तो मत्स्यकच्छपो ॥। 





आठ प्रत्यक्षादि प्रमाणों को भी काव्याल्‍ुकार माना जाता है। इस प्रकार आलूंंकारिक 
ऊपर वर्णित १०० अलंकारों से इतर इन १५ अलंकारों की भी गणना करते हैं । 

विभाव, अनुभाव, तथा व्यमिचारिभाव के द्वारा अभिव्यक्त रतिहासशोकादि वाली 
चित्तवृत्ति रस कहलाती है, यह रस जब किसी अन्य रस का अंग हो जाता है, तो वहाँ 
रसवत्‌ अलंकार होता है। विभाव और अनुभाव के द्वारा अभिव्यक्त निर्वेदादि संचारिभाव 
तेंतीस पअकार का होता है। देवता, गुरु, शिष्य, ब्राह्मण, पुत्र आदि के अति अभिव्यक्त 
रति भाव कहलाती है। यह रतिभाव जहाँ अन्य रतिभाव का अंग बन जाय, वहाँ प्रेय 
अलंकार होता है। अनोचित्य के द्वारा प्रवृत्त रस या भाव रसाभास या भावाभास 
कहलाता है, वह जहाँ अन्य रसभावाभास का अंग हो, वहाँ ऊज्जस्वि अलंकार 
होता है। जहाँ कोई भाव की अवस्था ज्ञांत हो रही हो वह भावश्ञान्ति है । 
जहाँ एक भावश्ञांति अन्य का अंग हो वहाँ समाहित अलंकार होता है। किसी 
भाव के उत्पन्न होने की अवस्था को भावोदय कहते हैं। जहाँ दो परस्पर विरोधीभाव 
एक ही काव्य में परस्पर स्पर्धा करते हुए वर्णित किये जायें वहाँ भावसंधि होती है । 
जहाँ अनेक साव एक साथ एक दूसरे को हटाते हुए उत्पन्न हों, वह भावशबलता है| 
इनके एक दूसरे के अंग बन जाने पर भावोदय, भावसंधि, भावशबलता नामक अलंकार 
होते हैं । ( जहाँ ये अन्य के अंग नहीं बनते, वहाँ इनका ध्वनित्व होता है। » 


१०१ रसवृत्‌ अलंकार 


रसवत्‌ का उदाहरण जसे 
“उन योगिराज महात्मा अगस्त्यझुनि की जय हो, जिन्होंने केवल एक चुल्ल में ही 


उन अलोकिक मत्स्य तथा कच्छुप का दर्शन किया ४? 


२७० कुचलयाननद: 
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ः अन्न मुनिविषयरतिरूपस्य भावस्याहुतरसोउ्ज्ञम्‌ | 


यथा वा-- क्‍ की 
अय॑ स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमदनः | 
नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीबीविस्लंसनः कर: ॥ 
अन्न करुणस्य शद्भगरो5ज्ञम्‌ ।। 


१०२ प्रेयोलड्ारः 


ग्रेयोलझ्लार एब भावालझ्ार उच्यते | स यथा ( गं० छं० )-- 
क॒दा वाराणस्याममरतटिनीरोधसि वसन्‌ 
वसानः कोपीनं शिरसि निद्धानोडखलिपुटम्‌ | 
अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन ! 
प्रसीदेत्याक्रेशन्िमिषमिव नेष्यामि दिवसान || 


अत्र शान्तिरसस्य कदा' इतिपद्सूचितश्रिन्ताख्यों व्यभिचारिभावो5छ्धम्‌ | 


यथा वा-- क्‍ 
अत्युच्चा: परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोघय- 


यहाँ एक चुल्लू में अलौकिक मत्स्य, कच्छुप का दृ्शन अद्भुत रस की व्यक्षना कराता ... 
» यह अद्भुतरस मुनिविषयक रतिभाव का अंग बनकर अगस्त्य मुनि की वंदना में 

पर्यवसित हो रहा है। अतः अद्भुतरस के अंग बन जाने के कारण यहाँ रसवत्‌ अलंकार _ 
है। अथवा जेसे, द 

थयह वही ( भूरिश्रवा का ) हाथ है, जो करधनी को खींचता था, पुष्ट स्तनों का 
सर्दंन करता था, नाभि, ऊरु तथा जघन का स्पर्श करता था ओर नीवी को ढीला 
कर देता था ।! 

यहाँ महाभारत के युद्ध में मरे हुए राजा भूरिश्रवा की पत्नियाँ विछाप कर रही हैं। 
विलाप के समय वे उसके हाथ को देखकर उसकी <ड्रार छीछाओं का स्मरण करने 
. छगती हैं। इस उदाहरण में अमुख रस करुण है और श्शद्गार उसका अंग बन गया है, 

अतः यहाँ भी पूर्वोक्त उदाहरण की भाँति रसवत्‌ अलंकार ही है । द 
१०२ प्रेयस्‌ अलंकार 

. अयस्‌ अलंकार को ही भाव अलंकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए , 

वह दिन कब आयगा, जब मैं वाराणसी में गंगा के तट पर रहता हुआ, कौपीन 
लगाकर, सिर पर प्रणामार्थ अज्नलि धारण किये, 'हे भगवन्‌ , हे पाती के पति, त्रिपुर 
का नाश करने वाले ब्रिनयन महादेव, मेरे ऊपर प्रसन्न होओ! इस अकार चिज्नाता हुआ 
अपने जीवन के दिनों को क्षण की तरह व्यतीत करूँगा।? द 

यहाँ शांतरस की व्यंजना हो रही है। इसी उदाहरण में 'कदा” ( वह दिन कब 
आयगा > इस पढद्‌ के द्वारा चिन्ता नामक व्यभिचारीसाव की व्यंजना हो रही है। यह 
“चिन्ता? व्यभिचारीभाव शान्तरस का अंग है, अतः यहाँ प्रेयस अछूंकार है। अथवा जैसे, 

चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ उठे हुए हैं, विशाल समुद्र छहरा रहे हैं, हे भगवति 
पृथ्वि, इन महान्‌ पव॑तों और विशाल सागरों को धारण करते हुए भी तुम किंचिन्मात्र 


ऊजस्व्यलड्भारः: 









... स्तानेतानपि बिश्वती किमपि न श्रान्तासि तुभ्यं नमः | 
है 22400 008 आश्रयंण मुहमुहः स्तुतिमिति प्रस्तोमि ह यावड्ूब- हम 
स्तावद्विश्रदिमां स्मृतस्तव झुजो वाचस्ततो सुद्विताः ॥ 
अत्र प्रभुविषयरतिभावस्य वसुमतीविषयरतिभावोडड्टमू | 


१०३ ऊरजस्वयलड्ारः 





झजेस्वि यथा, 3 
त्वत्रत्यथिवसुन्धरेशतरुणी: सन्त्रासतः सत्वर... 
यान्‍्तीर्बीर ! विलुण्ठितुं सरभसं याताः किराता बने 
तिष्ठन्ति स्तिमिताः अरूढघुलकास्ते विस्मृतोपक्रमा- 
स्तासामुत्तरलः स्तनेरतितरां लोलरपाज्नरपि || 
अत्र प्रसुविषयरतिभावस्य शज्भाररसाभासोड्म्‌ | 
यथा वा-- द क्‍ 
त्वयि लोचनगोचरं गते सफल जन्म नृसिहमूपते !| 


8 न लक सडक अप न 

भी नहीं थकती, तुम्हें नमस्कार हे? में इस अकार बार बार आश्रयंचकित होकर घृथ्वी 
की स्तुति करता हूँ। राजन , ज्योंही में एथ्वी की अतुलभारक्षमता की प्रशंसा करने छगता 
हूँ, त्योही मुझे इस पृथ्वी को भी धारण करने वाले तुम्हारे स्चुजद॒ण्डों की याद आ जाती 
है और तुम्हारे झुर्जो की अतुलभारक्षमता को देखकर तो मेरा आश्चर्य और बढ़ जाता है, 
में मूक हो जाता हूँ, तुम्हारी अलोकिक शक्ति की प्रशंसा करने के छिए में शब्द तक नहीं 
पाता, मेरी वाणी बन्द हो जाती है ॥ 

यहाँ कवि का राजा के प्रति रतिभाव व्यंग्य हैं, साथ ही पृथ्वी के श्रति भी कवि का 
रतिभाव व्यंजित हो रहा है। इनमें राजविषयक रतिभाव अंगी है, पृथ्वी विषयक रतिभाव 
अंग । अतः भाव के अंग बन जाने के कारण यहाँ प्रेयस्‌ अलंकार है । 

१०३. ऊजस्वि अलंकार 

ऊर्जस्वि अलंकार वहाँ होगा जहाँ रसाभास या भावाभास अंग हो जाय-- 

"हे वीर तुम्हारे डर से तेजी से वन में भगती हुई तुम्हारे शह्ठ॒ राजाओं की रमणियों 
को छूटने के लिए किरात छोगों ने तेजी से उनका पीछा किया। जब वे उनके पास पहुँचे 
तो उनके अत्यधिक चंचल स्तर्नों ओर लोल अपांगों से स्तब्ध और रोमांचित होकर वे 
क्विरात अपने वास्तविक कार्य ( छूटमार करने ) को भूल गये ॥ 

यहाँ कवि का असीष्ट आश्रय राजा की वीरता की प्रशंसा करना दै कि उसने सारे शज्ञु 
राजाओं को जीत लिया है, और उनकी रमणियाँ डर के मारे जंगछ जंगल घूम रही हैं। 
यहाँ कवि का राजविषयक रतिभाव अंगीहै। शज्ञु जृपतरुणियों के सौंदर्य को देखकर किरातों 
का उनके भति सुग्ध हो जाना रसानोचित्य है, अतः यहाँ #ंगार रस का आभास है।यह 
आंगाररसाभास राजविषयकरतिभाव का अंग है, अतः यहाँ ऊर्जस्वि अलंकार है । 

टिप्पणी--शज्ञार रस वहाँ होता है जहाँ रतिभाव उभयनिष्ठ होता है, अनुभयनिष्ठ होने पर 
वह खज्भाराभास दे । 

अथवा जेसे-- द 

“हे राजन, तुम्हारे शत्नु राजा युद्ध में तुमसे आदर पूर्वक यह निवेदन करते हैं--हि 







श्णर द कुबलयानन्दः 

च्च्च्य्च्य्सय्स्स्य्स्य्स्स चड:ड़़्,डत:अ, ,ड़डडडडडहडसससओस्‍इ इक्‍इक्‍क्‍क्‍इइक्‍अइंक्‍इ्इल 
 अजनिष्ट ममेति सादर युधि विज्ञापयति द्विषां गणः ॥ 

अत्र कवेः प्रसुविषयस्य रतिभावस्थ तद्विषयह्विषद्रृणरतिरूपो भावाभासोड5क्षम्‌ ॥ 


१०७ समादितालड्ार४ 











जका. कब, 





समाहितं यथा-- क्‍ 
पश्यामः किमियं प्रपद्यत इति स्थेय मयालम्बित॑ क्‍ 
कि मां नालपतीत्ययं खलु शठः कोपस्तयाप्याश्रितः | 
इत्यन्योन्यविलक्षरृष्टिचतुरे तस्मिन्नव स्थान्तरे 
सव्याजं हसितं मया धृतिहरो मुक्तस्तु बाष्पस्तया ॥ 
अन्न आज्भगरस्य कोपशान्तिरज्ञम्‌ । 
१०४ भाषोदयालड्डारः 
भावोदयों यथा ( नेषध० ९।६६ )-- 
'तद्॒यय विश्रम्य दयालुरेधि मे दिन॑ निनीषामि भवहिलोकिनी 
अदर्शि पादेन विलिख्य पत्रिणा तवेव रूपेण समः स मत्मियः ॥ 





२० १९ जेशिद्॥४कफ 


नृसिहराज, तुम्हें देखने पर मेरा जन्म सफल हो गया है--तुम्हारे जेसे वीर के दर्शन 
हमारे सोभाग्य के सूचक हैं? । | हे चाय 
. यहाँ कवि की राजविषयक रति ( भाव ) व्यज्ञित हो रही है। इसी सम्बन्ध में राजा... 
के झत्रुओं के द्वारा की गई राजविषयकरति के आभास की भी व्यंजना हो रही है। यह 
द्वितीय रतिभाव का आभास प्रथम रतिभाव का अंग है। अतः यहाँ ऊर्जस्वि अलंकार है॥ 
टिप्पणी--शत्जु राजा के प्रति रति होना अनुचित है, अतः यहाँ रतिभाव न होकर रति- 
भावाभास है। 
१०४. समाहित अलंकार 
जहाँ सावश्ञांति अंग बन कर आये, वहाँ समाहित अलंकार होता है, जेसे, 
कोई नायक अपने मित्र से प्रणयकोप का किस्सा सुना रहा है। नायक और नायिका 
एक दूसरे पर कोप करके बेठे हैं । नायक यह सोच कर कि देखें यह नायिका क्‍या करती है, 
चुप्पी साध लेता है और नायिका का मान-मनौवन नहीं करता । जब नायक बिलकुल 
चुप्पी साध लेता है तो नायिका यह सोच कर कि यह दुष्ट सुझसे क्‍यों नहीं बोलता है 
ओर अधिक कुपित हो जाती है। इस प्रकार चुप्पी साध कर दोनों एक दुसरे को बिना 
किसी छच्य के दृष्टि से देखते रहते हैं । इसी अवस्था के बीच नायक किसी बहाने से 
(किसी अन्य कारण से ) हँस देता है। बस फिर क्‍या है, नायिका के जाँसू का बाँध 
टृुट जाता है और वह जोरों से रो पड़ती है। 
. यहाँ नायिका के कोप नासक संचारीभाव की शांति हो रही है। यह भावशज्ञांति इसः 
काब्य के अंगी रस श्रृंगार का अंग है, अतः यहाँ समाहित अलंकार है । द 
द १०४. भावोदय अलंकार 
जहाँ भावोदय रसादि का अंग बने वहाँ भावोद्य अलूकार होता है, जेसे-- 
इन्द्रादि देवताओं के दूत बनकर आये हुए नल से दमयन्ती कह रही है--हे दूत, तुम 
अब झ्ञान्त होकर मेरे प्रति द्यालु बनो; में तुम्हें देखती हुई अपना दिन बिता देना चाहती 


भावसन्ध्यलझ्कारः श्छ्ड 









अत्र नलं॑ प्रति दमयन्त्या औत्सुक्यरूपभावस्योद्यः श्द्वाररसस्याइम्‌ ॥। 
द १०६ भावसन्ध्यल्नड्लार: 
भावसन्धियथा-- पल 
एकामूत्‌ कुसुमायुधेषुधिरिव प्रव्यक्तपुक्ावली 
. . जेतुमेड्नलपालिकेव पुलकेरन्या कपोलस्थली | 
लोलाक्षीं क्षणमात्रभाविविरहक्लेशासहां पश्यतो 
द्रागाकणंयतश्थ वीर ! भव॒तः प्रोढाहवाडम्बरम ॥ 
' अ्षत्र रमणीग्रेम-रणोत्सुक्ययो: सन्धिः प्रभुविषयभावस्याज्ञम्‌ ॥ 
१०७ भावशबल्ञालड्ार: 
..__ भरावशबल यथा-- 
हैँ । हंस ने अपने पेर से जिस मेरे प्रिय का चित्र बना कर दिखाया था वह रूप में तुम्हारे 
ही समान था|! 
यहाँ नल के प्रति दमयन्ती का औत्सुक्यभाव जागृत हो रहा है। यह ओत्सुक्यभाव 
का उदय नल विषयक शड्राररस का अंग है, अतः यहाँ भावोद्य अलंकार है। 





१०१. भावसंधि अलंकार 
जहाँ भावसंधि रसादि का अंग बने वहाँ भावसंधि अलंकार होता है, जेसे-- 
कोई कवि अपने आश्रयदाता राजा की वीरता की श्रशंसा कर रहा है। हे वीर ! झञ् 
राजा पर आक्रमण करने युद्धस्थल में जाने के लिए प्रिया से विदा लेते तुम्हारी विचित्र 
अवस्था हो जाती है। प्रिया से विदा छेते समय क्षणभर बाद होने वाली उसकी विरहज्ञाम 
दुःसह अवस्था को देख कर तुम्हारी एक कपोलस्थछो प्रेम के कारण ठीक इसी तरह रोमां- 
चित हो जाती थी, जेसे वह कामदेव के बार्णों को रखने का तरकस हो जिसके किनारों पर 
बाणों के पंख स्पष्ट दिखाई दे रहे हों और अन्य कपोलस्थली गंभीर संग्राम की तेयारी को 
देख कर तथा रणवाद्य सुन कर उत्साह के कारण ठीक ऐसे ही रोमांचित हो जाती है, जेसे 
विजय के लिए अस्थान करने वाले राजा की मंगलपालिका (कुशादि से बनी मार्गपाली) हो। 
यहाँ एक ओर राजा श्मणीगत ग्रेम से युक्त है, दूसरी ओर रणौत्सुक्य से, इस अकार 
रति तथा औरत्सुक्य दोनों भार्वों की संधि है; जो स्व्रय कवि की राजविषयक रति का अंग है। 
टिप्पणी--ठीक इसी से मिलते जुलते भाव की निम्न प्राकृत गाथा है:--...._ « 
एक्त्तो रुअइ पिआ अणत्तो समर तूरणिग्घोसो । 
पेम्मेण रणरसेण अ भडस्स डोलाइज हिजअअम ॥ 
१०७, भावशबल अलंकार क्‍ 
... जहाँ अनेकों भाव घुले मिले चित्रित किये जाये; दो से अधिक भाव एक दूसरे के बाद 
शुक दम दिल में उठें, वहाँ मावशबरूता नामक असंलच्यक्रमध्वनि होगी। जहाँ यह 
भावशबलता किसी अन्य रसभावादि का अंग बन कर आय, वहाँ भावशबर अलूकार 
होगा । जेसे, द 
प्रस्तुत पद्य विक्रमोचशीय के चतुर्थ अंक से उद्छत माना जाता है, यद्यपि यह पद्च 
उसमें उपलब्ध नहीं होता । अदा अर 
टिप्पणी--कुछ छोगों के मत से यह पद्म शुक्र की पुत्री देवयानी को देखते डुए राजा ययाति 
की उक्ति है। . 


च्ै 


२७४  कुबलयाननन्‍्दः - 
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... क्वाकाये शशलच्त्मणः क च कुल ९, भूयोउपि दृश्येत सा, 
दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपे5पि कान्‍्तं सुखम्‌ | 
कि वच््यन्त्यपकल्मषाः कृतधिय:; स्वप्नेडपि सा -दुलेभा; 
चेतः ! स्वास्थ्यमुपेहि , कः खलु युवा धन्यो5धरं धास्यति ? ॥ 
अत्र वितर्कोत्सुक्यमतिस्मरणशक्लादेन्यध्ृतिचिन्तानां शबलता विप्रमम्भ- 
खज्जरस्पाज्भम्‌ | कर हक 








कहाँ तो यह छुरा काम और कहाँ चन्द्रवंश ? क्‍या वह फिर कभी देखने को मिलेगी ? 
हमलोगों का शाखज्ञान प्रमादादि दोषों को शांत करने के छिए है। भरे, उस सुन्द्री का 
मुख क्रोध के समय भी रंमणीय था। अत्यधिक पविन्न आत्मा वाले विद्वान मेरी इस 
कामासक्त दशा को देखकर क्या कहेंगे ? अब तो वह सुन्दरी स्वप्न में भी दुलूम है। हे. 
चित्त, स्वस्थ हो जावो। पता नहीं वह कौन भाग्यशाली युवक होगा, जो उस सुंदरी के 
अधघर का पान करेगा । क्‍ न 

यहाँ 'कहाँ अकाय और कहाँ चन्द्रकुछ” के ह्वारा वितक नामक संचारीभाव की व्यंजना 
होती है। ठीक दूसरे ही क्षण सुन्द्री के दर्शन की बात ओत्सुक्य की व्यंजना कराती है। 
उसके बाद मति नामक संचारीभाव "कामासक्ति को ज्ञान्त करने के लिए शाखज्ञान है? 
इस वाक्य के द्वारा व्यंजित हो रहा है। अगले वाक्य सें स्मरण ( स्थिति ) नामक संचारी 
है, जहाँ कोपदशा में भी कान्‍्त सुंदरी सुख का स्मरण किया जा रहा है। अगले वाक्य 
में विद्वानों से शंका उपस्थित होती है, यहाँ शंका नामक संचारीभाव है। “वह सुन्दरी 
स्वप्न में भी दुलूभ है? इसमें देन्‍य संचारी भाव व्यंजित हो रहा है। चित्त को स्वस्थ होने 
को कहना 'शति? का व्यंजक है ओर सुन्दरी के अधरधयन करने वाले सोभाग्यशाली युवा 
के विषय में सोचना “चिन्ता? की व्यंजना कराता है। इस प्रकार इस पद्च में उपर्युक्त 
८ संचारी भावों की शबलता पाई जाती है, अतः यहाँ भावशबलता है। यह स्वयं विप्र- 
रू श्ज्भार का अंग बनकर आती है, अतः यहाँ भावशबर अलंकार है। द 

टिप्पणी--इस पद्म के संबंध में रसिकरंजनीकार की एक आपत्ति है। उनका कहना है कि 
'क्वाकाय? इत्यादि पद्य में मम्मटादि ने मावशबलता को अंगी ( प्रधान ) माना है, अंग नहीं, यही 
कारण है कि यह पद्म काव्यग्रकाश में भावशवलूताध्वनि के प्रकरण में उदाहत किया गया है। 
उसी प्रकरण में मम्मटठ ने बताया है कि यद्ञपि भावशान्त्यादि स्वयं श्न्ञारादि रसों के अंग होते हैं, . 
तथापि कभी-कभी वे स्वयं भी मुख्य रस में अंगी बन जाते हैं ( तभी उन्हें ध्वनि कहा जाता है ); 
जेसे किसी नौकर के विवाह में प्रधानता नोकर की ही हो जाती है, तथा राजा भी उसके विवाह में 
शामिल होते समय उसके पीछे-पीछे ही चलता है बेसें ही कभी-कभी भावशान्त्यादि सी सहृदय 
को विशेष चमत्कृत करने के कारण अंगी वन जाते हैं। ( राजानुगतविवाहप्रवृत्तभ्व॒त्यवत्‌ । ) 
मम्मठ ने भावशबलता के गुणीभूतव्यंग्यत्व (अलंकारत्व ) का उदाहरण दूसरा ही पद्च दिया है:-- 


पश्येत्कश्वित्‌ चल चपल रे का व्वराहं कुमारी, 

हस्तालम्बं वितर ह ह हा व्युत्क्रमः क्ासि यासि । 

हत्थं पथ्वीपरिवृद् भवद्विद्विषो३रण्यवृत्तें:, 

कन्या कंचित्‌ फलकिसलयान्यादुदानाउशिधत्ते ॥ हू क्‍ 
्ि ( दे० रसिकरंजनो पृ० २६१-&६२ ) 
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प्रमाणालड्लारे प्रत्यक्ष यथा-- ््ः के 
“ क्रान्तकान्तवदनप्रतिबिम्बे भग्ननालसहकारसुगन्धो |... 
 सादुनि श्रणद्तालिनि शीते निबेबार मधुनीन्द्रियवर्ग: ॥ 
यथा वा-- . . 
कि. तावत्सरसि सरोजमेतदारादांहोस्विन्मुखमवभासते युवत्या: | 
संशय्य क्षणमिति निःश्चिकाय कश्रिह्विब्बोकेबंकसहवासिनां परोक्षेः | 
पूवेत्र प्रत्यक्षमात्रम्‌ू ; इह तु विशेषद्शेनजन्यसंशयोत्तरप्रत्यक्षमिति भेदः | 





१०८. प्रत्यक्ष अलंकार 


भारतीय दश्शन में प्रमा या ज्ञान के साधनरूप में कुछ 'प्रमाण? ( प्रमीयते अनेन इति 
प्रमाणं--जिसके द्वारा यथार्थज्ञान प्राप्त हो सके ) माने हैं । भारतीयदर्शन के पाठकों को 
पता होगा कि अछग-अलग दशन ने प्रमाणों की भिन्न भिन्न संख्या मानी है, उदाहरण के लिए 
चार्वाक केवल एक ही प्रमाण ( अत्यक्ष ) मानते हैं, तो नेयायिक चार प्रमाण ( प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपसान, शाब्द )। अप्पयदीक्षित ने यहाँ दूस प्रकार के प्रमाण माने हैं। 
भारतीय दाशंनिर्कों में अकेले पौराणिक ऐसे हैं, जो इन दर्सों प्रमाणों को मानते हैं, बाकी 
दाशनिक इनमें से किन्हीं का निषेध करते हैं, किन्हीं का अन्य अमार्णों में अन्तर्भाव मानते 
हैं। जहाँ इस प्रकार के प्रमाणों के आधार पर किसी ज्ञान की उपलब्धि का वर्णन किया 
जाय, वहाँ तत्तत्‌ ग्रमाण अलंकार होगा। ये दस अकार के प्रमाण अलंकार ये हैं:-- 
३. अत्यक्ष, २. अनुसान, रे. उपसान, ४. शब्द, ५, स्घति, $. श्रुति, ७. अर्थापत्ति, ८. अनु- 
पलब्धि, ९, संभव, १०. ऐतिश्य । 

प्रत्यक्ष नामक प्रमाणालंकार जेसे, द 
.._ यह पद्च शिशुपालवघ के दशम सर्ग से उद्छ्॒त किया गया है । इसमें रेवतक पव॑त पर 
किये गये यादवों के विकास व-मद्यपान का वर्णन है। 'प्रियतमा के सुन्दर वदन के प्रतिबिंब 
वाली, कुचले हुए बार सहकार ( आम्रविशेष ) की सुगंध के समान सुगंघवाली, स्वादिष्ठ 
तथा शीतल मदिरा ने, जिसकी सुगन्ध से आकृष्ट भोरे गुंजार कर रहे थे, पाँचों इन्द्रियों 
को तृप्त कर दिया ।? यहाँ नेन्नादि पाँचों इन्द्रियों के विषय रूप, रसादि का वर्णन किया 
गया है, जिनकी प्रमा प्रत्यक्ष प्रमाण से ही होती है, अतः यहाँ अत्यक्ष अलंकार है । 

अथवा जेसे-- द द मा 

यह पथ्य शिशुपालवध के अष्टमसर्ग के जलविहारवर्णन से छिया गया है। “इस 
सालाब में यह कमर सुशोभित हो रहा है क्या ? अथवा यह किसी युवती का सुख भासित 
हो रहा है ? इस प्रकार च्षणभर संदेह में पड़े रह कर, देखने वाले किसी विछासी व्यक्ति 
ने उन रमणीगत विलासों ( बिब्बोंकों ) को देख कर, जो कमलों ( बगुर्लों के साथियों ) में 
नहीं पाये जाते, यह निर्णय कर लिया कि यह युवती का सुख ही है 7 

यहाँ भी प्रत्यक्षदर्शन से यथार्थ ज्ञान हो रहा है। प्रथम उदाहरण तथा द्वितीय 
उदाहरण में यह भेद है कि उसमें केवछ प्रत्यक्ष का वर्णन हुआ है, यहाँ पहले संशय है, 
तदुनंतर विशेष दुर्शन के कारण ( बिब्बोकादि के कारण ) अत्यक्षाजुभव द्वो रहा है । 


२७ कुवलयाननदः... द 





द १०६ अनुमानालड्ारः 
अनुसान यथा-- द फ न 
यथा रन्‍्प्रं व्योम्नश्वलजलद्धूमः स्थगयति..... 

स्फुलिज्ञानां रूपं दूधति च यथा कीटमणयः |. 
यथा विद्युज्ज्वालोज्लसितपरिपिन्नाश्य ककुम- 
..स्तथा मनये लग्मनः पथिकतरुखण्डे स्मरद्वः ॥ 
यथावा-रः क्‍ क्‍ 
. यत्रता लहरीचलाचलहदशो व्यापारयन्ति शुबी 
....यत्तत्रेव पतन्ति संततममी मर्मस्प्रशों मार्गेणाः । 
तश्चक्रीकृतचापपुद्धितशरम्रे्डत्कर: ऋेधनो 
घावत्यग्रत एब शासनघरः सत्य तदासां स्मरः ॥| 
पूष रूपकसंकीणेम्‌ , इदमतिशयोक्तिसंकी्णंमिति भेद: | 





दि १०९ अनुमान अलंकार 
. जहाँ किसी भत्यक्ष हेतु के द्वारा किसी परोक्ष साध्य की अनुमिति हो, वहाँ अनुमान 
प्रमाण होता है, जेसे घुएँ को देख कर पव॑त में जलती आग का अनुमान ( पर्व॑तोज्य॑ 
वह्िमान्‌ , धूमात्‌ )। जब यही अलुमात्न काव्यगत एवं कविग्नतिभोत्थापित होता है, 
तो अनुमान अलंकार होता है, जेसे, द हे 
चूंकि चंचल बादलों के धुएँ ने सारे आकाशरन्भ्र को ढक दिया है, जुगनू ( कीटमणि » 
चिनगारियों के रूप को धारण कर रहे हैं, ओर समस्त दिशाएँ बिजली की छपट के 
प्रकाश से पीछी हो गई हैं, इसलिये ऐसा अनुमान होता दै कि बिरही जनों के 
कृत्त-समूह में कामदेव रूपी दावानल जल उठा है । " 

टिप्पणी--कुछ विद्वान्‌ संभवतः इस उदाहरण में उद्मेक्षा अलूुंकार मानेंगे। इस पद्म की 
अनुमानप्रणाली यों होगी। पथिकतरुखण्डं स्मरदावानलव॒त्‌। व्योमव्यापिजलद्धूमवस्वात्‌,! 
कीटमणिरूपस्फुलिंगवत््वात्‌ , ककु ब्व्यापिविद्यज्वालोज्लसितत्वात्‌ च ॥ 
. अथवा जेसे,. ..्र्रः 

_ जहाँ कहीं लहरों के समान चंचल नेतन्रवाली ये रमणियाँ अपनी भौंहें चलाती हैं, 
वहीं सस तक स्पर्श करने वाले ये ( कामदेव के ) बाण निरन्तर गिरा करते हैं। इसे 
देखकर यह अनुमान किया जा सकता है कि हाथ में धनुष को खींचे हुए तथा तीचण ! 
पुंख वाले बाणों से सुशोमित, क्रुद्ध कामदेव, इनकी आज्ञा का पालन करने के लिए 
इनके आगे आगे दोड़ा करता है।? _ 
... टिप्पणी--अजुसान प्रयोग:-- 

एताश्रक्रोकृतचाप-सदापुरोधावदाज्ञाकरमदनकाः । 
_ ससमेद्वाणपाताश्रयअसंज्ञास्थानकत्वात्‌ ॥ ह । 

इन दोनों उदाहरणों में यह भेद है कि प्रथम में रूपक तथा अनुमान का संकर है, 
द्वितीय में अतिशयोक्ति तथा अनुमान का। अथम में जल्द कीटमणि तथा विद्यत्‌ ज्वाला 
पर घूम, स्फुलिंग, अश्निज्वाछा तथा दावानर का आरोप किया गया डे, यह रूपक 
अजुमान का अंग बन कर आया है, अतः अंगांगिभाव संकर है। दूसरे पद्य में रमणियोँ 


उपमानालड्डारः - २७७ 





शुद्धानुमानं यथा-- 
निलीयमानेविंहगेनिंमीलद्विश्व पछुजे: |. 
विकसन्दा च सालद्या गतोउस्त॑ ज्ञायते रवि: | 
यथा वा-- 
सोमित्रे ! ननु सेव्यतां तरुतलं चण्डांशुरुज्म्भते 
चण्डांशोनिशि का कथा ? रघुपते ! चन्द्रोड्यमुन्मीलति | 
त्संतद्विदितं कथं नु भवता ?; घत्ते कुरड्ं यतः, 
कासि प्रेयसि ! हा कुरड्नयने ! चन्द्रानने ! जानकि ! ॥ 
११० उपमानाल्षड्भार: 
उपमान यथा-- 
तां रोहिणी विजानीहि ज्योतिषामत्र मण्डल । 
यस्तन्वि ! तारकान्यासः शकटाकारमसाश्रितः ।। 





के कथाक्षक्तेप साथ ही साथ हृदय का विद्ध होना कार्यकारण का पौर्वापयविपर्यय रूप 
अतिशयोक्ति है, जो अनुमान का अंग बन कर आई है, यहाँ भी अंगांगिभाव संकर है । 
. शुद्ध अनुमान का उदाहरण यह 
'पक्ती धोसलों में घुस रहे हैं, कमल मुकुलित हो रहे हैं ओर मालती विकसित हो 
रही है--इन साधनों से यह अनुमान होता है कि सूर्य अस्त हो गया है । 
यहाँ पक्षियों का घोंसले में छिपना आदि साधनों के द्वारा सूर्य का अस्तगमन रूप 
साध्य अनुमित हो रहा है । 


अनुमान प्रयोग: 
(१) अयंकालः सूर्यास्तमयवान्‌ । 
.. पत्तिनिलीयमानतादाश्रयस्वात्‌ ॥ 
(२) रविरस्तगमनवान्‌ । 
ताहशकालसंबन्धित्वात्‌ ॥ 
अथवा जेसे, 


विरहातुर राम चन्द्रमा को सूर्य समझ कर रूच्मण से कह रहे हैं--“हे लूचमण, इस 
पेड़ के तले आ जाओ, देखो, यह सूर्य ( तीचण किरणों बारा ) जोरों से तप रहा है।? 
“हे रघुपति, रात में सूर्य कहाँ आया, यह तो चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा है ! 'हे बत्स, 
यह चन्द्रमा है, सूर्य नहीं, यह तुम्हें केसे पता चला?, 'क्योंकि इसके अंदर हिरन हैः 
हा, है हिरन के समान नेन्नरवाली, चन्द्र के समान मुख वाली ग्रिये, जानकि, तुम कहाँ हो ? 
यहाँ छक्ष्ष्ण की इस उक्ति में कि यह सूर्य नहीं चन्द्रमा है, क्योंकि इसमें हिरन 
है, अनुमान है 
टिप्पणी--अय॑ चन्द्र! । कुरंगधारित्वात्‌ू । 
११० उपमान अलंकार 
उपमान जेंसे-- 
तुम इस ज्योतिमंण्डल में उस तारक-समूह को रोहिणी समझो, जहाँ तारे इस 
तरह सजे हों, जसे शकट ( गाड़ी > का आकार। द 


२७, २४ कुब० 





२३७८  कुबलयाननन्‍दु: 










अन्न मनन्‍्मथमिवातिसुन्दरं दानवारिमिव द्व्यतेजसम्‌ 
शैलराजमिव घैयेशालिनं वेहि वेझ्डुूटपर्ति महीपतिम्‌ ॥ 
पूर्वोदाहरणे उपमामूलभूतमतिदेशवाक्य दर्शितम्‌ | अन्रातिदेशवाक्याथेसा- 
हृश्यप्रत्यक्षरूपमुपमानं फलेन सह दर्शितमिति विशेषः । ह 
१११ दाब्द्प्रमाणालड्ार+ 
शब्दप्रमाणं यथा ( कुमार० ५४८१ )--- द 
विवृण्वता दोषमपि च्युतात्मना त्वयेकमीशं प्रति साधु भाषितम्‌ | 
यमाभनन्त्यात्ममुवो5पि कारणं कथं स लक्ष्यप्रभवो भविष्यति १॥ 
: अत्र शिवः परसेप्ठिनोडपि कारणमित्यत्र यो त्ह्माणं विदाति पूे” 





इस उदाहरण में शकट के आकार के द्वारा रोहिणी नक्षत्र को उपमिति के आधार 
पर पहचानना कहा गया है। यहाँ उपमिति अलंकार है। 

इन राजाओं में वेंकटपति नामक राजा को में कामदेव के समान अत्यधिक सुंदर, 
_'किु ( दानवारि ) के समान दिव्य तेज वाछा तथा हिमालय के समान पेयंशाली 
समझता हूँ । कि 

यहाँ पहले उदाहरण में उपमामूछभूत अतिदेशवाक्य का प्रद्शन किया गया है। इस 
दूसरे उदाहरण में जतिदेशवाक्य के अर्थभूत साइश्य से विशिष्ट भौतिक पिण्ड ( बेंकद- 
पति के सोंदर्यादि ) का प्रत्यक्ष रूप उपमान जो उपमिति का कारण है, अपने फल (उफ 
मिति ) के साथ दर्शाया गया है। अतः दोनों में यह सेद है। ः 

टिप्पणी--जिस प्रकार अनुमान में परामश का महत्त्व होता है, वेसे ही उपसान में अतिदेश 
वाक्य का । अतिदेशवाक्य उपमान का धर्म उपमैय में अतिदेश करता है। जैसे “यथा गौस्तथा 
गवयः” यह अतिदेशवाक्य है। इस वाक्य को सुनने के बाद जब कभी कोई व्यक्ति वन में जाकर 
गवय को देखता है, तो उसे “गोसहशः गवयः” या यथा गौस्तथा गवयः वाक्य ( अतिदेश 
वाक्य ) का स्मरण हो आता है | ऊपर के उदाहरण में भी 'शकटसदइशा रोहिणी? इस अतिदेश 
वाक्य का संकेत किया गया है । द 

के १११. शब्द अलंकार 

शब्दप्रमाण, जसे-- क्‍ 

टिप्पणी--आप्त पुरुष के वाक्य को शब्दप्रमाण माना जाता है ( आप्तवाक्य॑ं शब्द: )। यथार्थ 
वस्तु का उपदेश देनेवाले को आप्रपुरुष कहा जाता है। यह आप्तवाक्य दो तरह का हो सकता 
हैः:--१. अछोकिक और २. लोकिक | अलौकिक शाब्दप्रमाण के अन्तर्गत श्रुति ( वेद ) का समा- 
वेश होता है, क्योंकि वेद अपोरुषेय हैं। लोकिक शब्द के अंतर्गत मान्य गुर्वादिकों के बचन 
समाविष्ट होते हैं । द ः 

मा कुमारसंभव के शिवपावंतीसंवादु से उद्छ्त है । पार्वती बह्मचारी को उत्तर 
दे रही हैः-- द द 

हे ब्रह्मचारिन्‌ , तुमने शिव के दोषों को बताते हुए उन्हें अछच्यजन्मा कहा है, ठीक है। 
क्योंकि जिस शिव रूप परम बह्म को वेद ब्रह्मा ( आत्मभू ) का भी कारण ( उत्पादक ) 
मानते हैं, उनकी उत्पत्ति जानी ही कैसे जा सकती है ? की 

यहाँ शिव ब्रह्मा के भी कारण ( उत्पादक ) हैं, इसकी पुष्टि में 'जो सबसे पहले ब्रह्मा 
को बनाता है? ( यो ब्रह्मा विद्धाति पूर्व ) इस श्रुतिवाक्य को झब्द्प्रमाण के रूप में. 
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इति श्रुतिरूपं शब्दप्रमाणमुपन्यस्तम्‌ | एवं स्म्ृतिपुराणागमलौकिकवाक्यरूपा- 
रयपि शब्द्प्रमाणान्युदाहरणीयानि । द 


११२ स्मृत्यलड्टारर 
तत्र स्मृतियेथा-- 
बलात्कुरुत पापानि सन्‍्तु तान्यक्ृतानि वः | 
; सवोन्‌ बलकृतानथोनकृतान्‌ मनुरत्रवीत्‌ | 
पृव श्रुतिरभिमतार्थे श्रमाणत्वेनोपन्यस्ता | इह तु स्मृतिरनभिमतार्थे तद्ूदूषण- 
परेण प्रसाणतया नीतेति भेदः | आचारात्मतुष्टथोरपि मीमांसकोक्तधर्मप्रमाणयो- 
बंदशब्दानुमापकतया शब्दप्रमाण एवान्तमोंवः | 
तत्राचारप्रमाणं यथा ( नेषघ० ९१३ )-- 


महाजनाचारपरम्परेहशी स्वनाम नामाददते न साधवः | 
के श्र किलाचारमुचं 
अतोउभिधातु न तदुत्सह्दे पुनजनः वि विगायति ॥ 


उपन्यस्त किया है। इसी प्रकार स्घति, पुराण, आगम, छोकिक वाक्य आदि को भी शब्द- 
प्रमाण के रूप में उदाहत किया जा सकता है । 


११२. स्मृति अलंकार 

जहाँ मनुस्म॒ति आदि को प्रमाण के रूप में उपन्यस्त किया जाय, वहाँ स्मृति अलंकार 
होता हे, जेसे-- 

कोई नास्तिक अपने मत की पुष्टि में मनु के वचनों को उद्छत करता हुआ कह रहा 
हैः--हे मनुष्यों, बलात्कार से तुम पाप करो, तुम्हें कोई फल नहीं होगा क्योंकि बल से 
किये हुए कर्मों को मु महाराज ने 'अक्ृत” कर्म (जिनका कोई फल नहीं मिलता) कहा है। 

प्रथम उदाहरण ( विवृण्वता इत्यादि ) में अभीष्ट अथ की पुष्टि के लिए श्रुति ( वेद ) 
का प्रमाण दिया गयाहैे, यहाँ स्मृति को प्रमाण के रूप में पेश किया गया है। पर दोनों में 
यह भेद है कि पहले में श्रुतिवाक्य अभीष्टाथ के पोषक रूप में उपन्यस्त हुआ है, दूसरे में 
यह स्मृतिवाक्य समस्त अभीष्ट अर्थों को दुष्ट संकेतित करते हुए उपन्यस्त किया गया दै। 
कुछ मीमांसकों ने आचार तथा आत्मतुष्टि नामक दो धर्मंप्रमाणों को माना है, किंतु ये दोनों 
वेद शब्द के द्वारा अनुमित होते हैं, अतः इन दोनों का शब्द्प्रमाण में ही अन्तर्भाव हो 
जाता है। आचार तथा आत्मतुष्टि के उदाहरण निम्न हैं। आचारप्रमाण जेसे-- 

इन्द्रादि का दूत बनकर नल दमयन्ती के पास जाता है। दुमयन्ती उसका नाम 
पूछुती है। नल ऐसे समय पर बड़ी उलझन में फँस जाता है, वह न तो अपनी असलियत 
ही बताना चाहता है, न झूठ ही बोलना चाहता है। इस उलझन से बचने का वह तरीका 
निकाल ही लेता है । ः 

“हे दमयन्ति, महापुरुषों के सदाचार की यह परिपाटी बनी आती है कि सज्जन व्यक्ति 
अपने मुँह से अपना नाम नहीं छेते। इसलिए अपना नाम छेना आचार-परंपरा का भंग 
करना होगा। में इस परंपरा का भंग नहीं कर सकूगा, अपना नाम लेने का उत्साह नहीं 
करूँगा, क्योंकि छोग आचार का भंग करने वाले को निंदा करते हैं ।? 

“आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च | 
श्रेयस्कामो न गह्लीयाज्ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः ॥ 





२८०. कुचवलयाननदु: 








आत्मतुष्टिप्रमाणं यथा ( शाकुन्तल्ले ११६ )-- द 
असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदायमस्याममिलाषि मे. सनः ।. 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणग्रवृत्तयः || 
अत्र दुष्यन्तेनाव्मतुष्टया शकुन्तलापरिग्रहस्य धम्येत्व॑ शुुत्यनुमतमलुमीयते | 
शब॑ श्रुतिलिज्ञादिकमपि मीमांसोक्‍्तं प्रमाणं संभवदिहोदाहतंव्यम्‌ | 
११३ श्रुत्यलड्ारः द 


तत्र श्रुतियंथा-- क्‍ 
: त्व॑ हि नाम्नेव बरदों नाधत्से वरसुद्रिकाम्‌ | 
न हि श्रुतिप्रसिद्धार्थ लिझ्ञमाद्वियते बुघेः ॥ 
अन्न करिगिरीश्वरस्य वरद इत्यमिधानशुत्या सबोमिलषितदातत्व॑ समर्थि- 
तम्‌ | लिड्ढठ यथा-- द 
विदितं वो यथा स्वार्था न मे काश्चिल्मवृत्तयः | 
ननु मूर्तिभिरष्ठाभिरित्थंभूतोउस्मि सूचितः॥ 
अत्र शिवस्थ श्रुतिश्रसिद्धसर्वोपकारकप्रथिव्याद्ष्टमूतिपरिप्रहलिब्लेन तस्पवू- 





आत्मतुष्टिप्रमाण जेसे-- क्‍ दि 

शकुन्तला को देखकर दुष्यन्त उसके प्रति आक्ृष्ट हो जाता है। पहले तो उसे संदेह 
होता है. कि कहीं वह ऋषिकन्या तो नहीं, पर बाद में उसे अपने मन पर विश्वास हो 
उठता है। वह सोचता है--“यह सुंदरी निःसंदेह क्षत्रिय के द्वारा पाणिग्रहण करने योग्य... 
है, क्‍योंकि मेरा पवित्र ( आचारमय ) मन इसके प्रति अभिलाजुक हो रहा है। सज्जन 
व्यक्तियों के समक्ष संदिग्ध वस्तुओं के उपस्थित होने पर, उनकी अंतःकरण की वृत्तियाँ ही 
निश्चय का प्रमाण बनती हैं । 

यहाँ दुष्यन्त ने आत्मतुष्टि के द्वारा शकुन्तलापरिग्रह धर्मोचित तथा वेद्सस्मत है, 
इस बात का अनुमान कर लिया है। इसी प्रकार मीमांसाशाख में उक्त श्रुति, लिंग जादि 
अमाण भी यहाँ उदाहत किये जा सकते हैं। ्ि 


११३. श्रुति अलंकार 

श्रुति अलूुकार जेसे-- 9 

तुम तो केवल नाम मात्र से 'वरद! हो, 'वरमु॒द्विका! को नहीं धारण करते। जहाँ 

श्रुति का अर्थ प्रसिद्ध होता है, वहाँ विद्वान्‌ छोग 'लिंग' की आवश्यकता नहीं समझते 70... 
. यहाँ 'करिगिरीश्वरस्य वरद” (वह हाथीरूपी पव॑तों का वरद है ) इस श्रुति के द्वारा 

वह समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, यह सूचित किया गया है। द 

छिंग जेंसे-- कक 7 

'मुझे तुम्हारे स्वार्थों का पता छग गया है, जहाँ तक मेरी इच्छा का प्रश्न है, वह कुछ - 

नहीं है। में तो अपनी आदों प्रकार की ( पृथिव्यादि ) मूर्तियों के द्वारा पराथंग्रवृत्त हूँ, यह - 
स्पष्ट ही है ।! | ब का 2 5 

यहाँ शिव, वेदादि में समस्त संसार के उपकारी रूप से प्रसिद्ध प्थिव्यादि अष्टमूति 

को धारण करते हैं, अतः इस लिंग के द्वारा. शिव्र की समस्त प्रवृत्तियाँ छोकानुगह 


'श्रुत्यलड्रारर द ब्८१ 














तीनां लोकाजुप्रहेकप्रयोजनत्वं समथितम्‌ | लिक्नस्थाषि मूलभूतवेदानुमापकतय 
वद्किशब्दप्रमाण एवान्तभोवः | एवं ल्ौकिकलिज्ञानामपि लौकिकशब्दोन्नायक- 
-तया लौकिकशब्दप्रमाण एवान्तमोवः | अतः-- 
लोलद्श्वलतया विपक्षदिगुपन्यासे विधृतं शिर- .. 
स्तदुत्तान्तपरीक्षणे5कृतनमस्कारो विलक्षः स्थितः | 
ईषत्ताम्रकपोलकोान्तिनि मुखे दृष्टयानतः पादयो- 
रुत्सष्टी गुरुसंनिधावपि विधिद्वभ्यां न कालोचिंतः || 
इत्यादिषु चेष्टारूपं ग्रमाणान्तरं नाशइझुनीयम्‌ । कचिछब्दंप्रमाणकल्पकतया चस- 
त्कारो यथा ( नेषध० ४।५२ पैन 


5 8०७/३३५३७ ४० कक 


के लिए ही होती हैं, इस बात की सूचना की गई है। लिंग भी वस्तुतः अपने मूल वेद्‌- 
वाक्य के द्वारा ही अनुमान कराता है, अतः वह वेदिक शब्द प्रमाण में अंतर्भावित हो 
जाता है। इसी तरह जहाँ लौकिक लिंग के द्वारा किसी बात का पता चले, वहाँ वह छोकिक 
लिंग छौकिक शब्द के द्वारा उद्धावित होने पर लोकिक शब्दप्रमाण में अन्तभूत हो 
ज्ञायगा। इसीलिए निम्न पद्य जेंसे प्रसंगों में लौकिक शब्द प्रमाण ही है, चेष्टा नामक 
अन्य कोई दूसरा प्रमाण नहीं है, ( अन्य चेष्टारूप प्रमाण की शंका नहीं करना चाहिए )। 


...._ कोई नायक कनिष्टा नायिका के घर से लोटा है। ज्येष्ठा नायिका उसे आता देख रही 
है। वह नायक को अपना क्रोध. सूचित कर देना चाहती है, पर पास में सास-ससुर 
खडे हैं। गरुजनों के पास रहते हुए भी नायिका तथा नायक ने अपने कोप तथा मान- 
प्रसादन की क्रिया को सूचित कर ही दिया । उन दोनों ने श्वसुरादि के सम्मुख भी तत्सम- 
यानुकूल कार्य नहीं छोड़ा । जब नायिका ने नायक को आते देखकर सपत्नी नायिका के 
निवासस्थान की ओर चंचल आँखों के द्वारा इशारा किया “(-तुम वहाँ से आ रहे हो 
ना ? ), तो नायक ने सिर हिला दिया ( मैं वहाँ से नहीं आ रहा हूँ )। जब नायिका ने 
उसके वृत्तान्त को जानने का इशारा किया तो नायक ने उसे कोई नमस्कार नहीं किया 
और लज्जित होकर ( अपराध स्वीकार कर ) खड़ा रह गया; जब नायिका ने गुस्से के 
कारण अपने मुख को कुछ हल्के छा कपोल वाछा बना लिया, तो नायक ने उसके परों 
की ओर नजर डाली ( में पेरों पर झुककर तुम्हारा मान-प्रसादन करता हूँ )। इस प्रकार 
दोनों ने गुरुओं के सामने भी अपनी अपनी भावना की व्यंजना करा ही दी । 
. कहीं कहीं शब्दप्रमाण को कल्पित बनाकर चमत्कार उपस्थित किया जाता है । 
जसे-- 
विरहविद्ग्घ दुमयन्ती चंद्रमा को फटकारती हुई कह रही है। 'हे चन्द्र, मेरे प्राणों को 
कष्ट देने से तुम्हें क्या फायदा है। मूर्ख ( जड़-शीतछ ) तू यह समझता है कि मरने के 
बाद राजा भीम की पुत्री दमयंती का मन सुझ सें अविष्ट करेगा। ( मरने पर खत व्यक्तियों 
का मन चन्द्रमा में प्रविष्ट होता है-ऐसा श्रुतिवाक्य है। ) तुम्हें यह पता नहीं दे कि देवता 
( विद्युघ-वेदज्ञ पण्डित ) काम ने उस वेद्वाक्य ( श्रुति ) का सुझे यह अर्थ बताया ह्ढेकि 
वह नल्मुख रूपी इन्दुपरक है। भाव यह दै यदि मेरी मौत भी हुईं तो मेरा मन तुझमें 
प्रवेशकर नर के मुख-चन्द्रमें प्रवेश करेगा, क्योंकि कामदेवरूपी वेदज्ञ पंडित ने मुझे उस 
श्रुति का अर्थ यही बताया है। द | 
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. किमसुभिग्लेपितेजेड ! मन्यसे' मयि निमज्जतु भीमसुतामनः | 
मम किल श्रुतिमाह तदथिकां नलमुखेन्दुपरां बिबुधः स्मरः ॥ 
९ के ु विशती ह तदर्थि €्‌ः 
अत्र म्रियमाणानां मनश्वन्द्रं श्रविशतीत्येतदर्थिकायाः श्रुतेनेलमुखचन्द्रविष- 
यत्वे कल्पिते तथा व्याख्यातृस्मरवाक्यं प्रमाणतयोपन्यस्तम्‌ | _ 
रा ११४ अर्थापत्त्यलड्ारः 
(5 पत्तिये ०, ह 
अथोपत्तियथा-- ् 
निर्णेतुं शक्यमस्तीति मध्य तब नितम्बिनि ! 
अन्यथा नोपपद्मेत पयोधरभरस्थितिः ।। 
. था वा-- 
व्यक्तं बलीयान्‌ यदि हेतुरागमादपूरयत्‌ सा जलर्धि न जाह्नवी | 
गद्जोघनिभत्सितशम्भुकन्धरासवर्णमणं: कथमन्यथा भवेत्‌ १॥ 





यहाँ मरते हुए लोगों का मन चन्द्रमा में प्रवेश करता है, इस अर्थवाली वेदोरि 
( श्रुति ) का विषय नलमुखचन्द्र को कल्पित कर लिया गया है, ओर उसकी पुष्टि में उस 
प्रकार की व्याख्या करने वाले व्याख्याता ( वेद॒ज्ञ ) कामदेव के वाक्य को प्रमाण के रूप में. 
पेश किया गया है। * 2 2 


११४. अर्थापत्ति अलुंकार 


जहाँ किसी अनुपपद्यमान अर्थ को देखकर उसके उपपादक अथ की कहपना की जाय 
'चहाँ अर्थापत्ति प्रमाण होता है ( अनुपपच्मानाथंदर्शनात्‌ तदुपपादकीभूतार्थान्‍तरकह्पन- 
मर्थापत्तिः। ), जसे “'पीनो देवदत्तो दिवा न भुडन्के'-मोटा देवदत्त दिन में खाना नहीं 
खाता, इस असंगमें यदि देवदत्त कभी नहीं खाता तो मोटा नहीं रह पाता, इसलिए यह 
कल्पना की जाती है कि 'वह रात में खाता है? ( अर्थात रात्रो मुडन्के )। जहाँ काब्य में 
अर्थापत्ति प्रमाण हो वहाँ अर्थापत्ति अलुंकार होगा | जेसे, द 
हे नितंबिनि, तुम्हारा मध्यभाग इतना सूच्तम है कि प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता, 
लेकिन फिर भी हम किसी तरह इस निर्णय पर पहुँच ही जाते हैं कि तुम्हारे मध्यभाग का 
अस्तित्व अवश्य है। क्योंकि अगर तुम्हारा मध्यमाग न होता, तो यह परयोधरभार कहाँ 
ठहरता। चूँकि यह पयोधरभार कहीँ टिका है, अतः कल्पना होती है कि जिस पर यह 
टिका है वह मध्यभाग भी अवश्य है। 
अथवा जेसे-- 5 
._यह पथ्च शिशुपालवध के द्वादशसग से यमुुनावर्णन का है। पुराणादि में सम्रुद्र में गंगा. 
के गिरने का उल्लेख है, जो रंग में श्वेत है। पर यदि हेतु ( तर्क ) प्रकट रूप में आगम 
(६ पुराणादि ) से अधिक बलवान है, तो ऐसा जान पढ़ता है कि समुद्र को कृष्णवर्णो 
यमुना ने जाकर पूर्ण किया है, श्वेत रंग की गंगा ने नहीं। क्योंकि यदि समुद्ध को यमुना 
'न॒ पूण करती तो समुद्र का जल गंगा के वेग के द्वारा तिरस्क्ृत किया हुआ शिव के कंठ के - 
'समान नीले रंग का क्‍यों होता ? चूँकि समुद्र का रंग नीला है, अतः तक सिद्ध करतादे .. 
#के यमुना ने ही उसे पूर्ण किया है, गंगा ने नहीं। ही शक 
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अनुपलब्धियेथा-- क्‍ 
ःफटमसदवलग्नं तन्वि ! निश्चिन्वते ते 
तदनुपलभमानास्तकेयन्तो 5पि लोकाः । 
कुचगिरिवरयुग्म॑ यद्विनाधारमास्ते 
तदिह मकरकेतोरिन्द्रजाल॑ प्रतीमः ॥ 


११६ समस्भवालड्ारः 
संभवों यथा-- 
अमूतपूव मम भावि कि वा सब सहे मे सहज हि ठुःखम्‌ | 
किंतु त्वदग्ने शरणागतानां पराभवों नाथ ! न तेडनुरूपः ॥ 
यथा वा ( मालती० १॥६ )-- 


ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नष यत्नः | 


११५. अनुपलब्धि अलंकार 


अनुपलब्धि को अभाव भी कहते हैं। किसी वस्तु के अभाव को अह्ण करने के लिए 
अनुपलब्धि या अभावप्रमाण की कढ्पना की जाती है। यही प्रमाण काव्य में प्रयुक्त होने 
पर अनुपलब्धि अलंकार होता है, जेसे-- द 

कोई कवि किसी नायिका के मध्यभाग की सूचमता ओर कु्चों के विस्तारभार तथा 
औज्नत्य की व्यंजना करा रहा है--हे तन्वि, बड़े-बड़े तकशील व्यक्ति भी जब तुम्हारे 
मध्यभाग को प्रत्यक्ष श्राप्त नहीं कर पाते तो इस निर्णय पर पहुँचते हैं. कि तुम्हारा मध्य- 
भाग है ही नहीं? ( असत्‌ है )। मध्यभाग के अनस्तित्व के कारण तुम्हारे दोनों कुचरुपी 
पर्वत जो बिना आधार के टिके हैं, यह कामदेव का जादू ( इन्द्रजाल ) है, ऐसा विश्वास 
हो रहा है । 

११६. संभव अलंकार 

संभव जेसे-- 

कोई भक्त ईश्वर से कह रहा है--हे स्वामिन्‌, मेरे कोई अभूतपूर्व ( नया ) दुःख तो 
होगा नहीं, जिस प्रकार के दुःखों का में अब तक सामना कर चुका हूँ, ठीक वसे ही दुःख 
भविष्य में भी होने वाले हैं । दुःख तो मेरा सहज अनुभव है, अतः सब तरह के दुःख को 
मैं सह सकता हूँ । पर कष्ट इस बात का है कि तुम्हारी शरण में आये छोर्गों का ठीक 
सुम्हारी ही आंखों के सामने दुखी होना तुम्हारे योग्य नहीं जान पढ़ता । 

यहाँ दुःखादि की संभावना संभवप्रमाण के आधार पर सिद्ध है। 

अथवा जेसे, मालतीमाधव में भवभूति की निम्न उक्ति | 

जो लोग दूसरों की ( या मेरी ) कृतियों को अवज्ञा की इष्टि से देखते हैं, यह काब्यक्ृति 
उन छोगों के लिए नहीं की जा रही है। ऐसी संभावना है कि भविष्य में मेरे ही समान 
धर्मवाछा कोई व्यक्ति अवश्य पेंदा होगा, या अभी भी कहीं विद्यमान होगा, में यह 
रचना उसी व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ । यह काछ अनन्त है, साथ ही यह पृथ्वी भी बहुत 
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उत्पत्ययतेडस्ति मम॒ कोडपि समानधमों 
कालो ह्मयं निरवधिविपुला च॒ प्ृथ्वी।॥ 


यथा वा-- 
आतः पान्थ ! कुतो भवान्नगरतो बातो न वा बत ते 
बाढं ब्रहि युवा पयोदसमये त्यत्तवा प्रियां जीवति | 
सत्य जीवति जीवतीति कथिता बातों मयापि श्रुता 
विस्तीणी प्रथिबी जनो5डपि विविध: कि कि न संभाव्यते ९ ॥ 


अप्राद्योदाहरणे “अभूतपूव मम भावि किं वा” इति संभवश्रमाणसिद्धार्थो 
दर्शितः | छ्वितीयोदाहरणे संभवोपपांदक कालानन्त्यादिकमपि दशितम्‌ | तृतीयो- 
दाहरणे तु संभवोडपि कण्ठोक्त इति भेदः | 


११७ ऐतिह्यालड्लारः 


५५, 


ऐेतिह्ां यथा-- 
कल्याणी बत गाथेयं लीकिकी प्रतिभाति मे | 
एति जीवन्तमानन्दों नरं वषशतादपि ॥ 


अत्र 'ल्ञोकिकी गाथेयम्‌” इत्यनिर्दिष्टप्रवकतृकप्रवादपारम्पयरूपता दर्शिता॥ 





बड़ी है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि किसी काल या देश में मेरा समानंधर्मा अवश्य... 


पंदा होगा 

यहाँ “काल व पृथ्वी अनन्त है? इसके हारा संभावना की गई है। यहाँ भी सम्भव 
अलंकार है। 

अथवा जसे-- 

कोई पथिक नगर में प्रिया को छोड़ कर आया है। कोई ग्रामीण व्यक्ति उसे देखकर 


पूछता है--“भाई राहगीर, कहाँ से आ रहे हो १? “नगर से? “वहाँ की कोई वार्ता नहीं है ? 


हाँ, है ।! 'तो, कहो ।? “वहाँ का यही हाल है कि युवा व्यक्ति वर्षाकाल में प्रिया को छोड़ 
कर भी जी रहा है |!” क्या सचमुच जी रहा है ?” 'हाँ वह जिन्दा है, यह बात मेने भी 
सुनी है। एथ्वी बहुत बड़ी है, मनुष्य भी कई तरह के होते हैं, इसलिए इस संसार में 
कौन सी वस्तु संभाव्य नहीं ९? 


यहाँ प्रथम उदाहरण में 'मेरे लिए अभूतपूर्व दुःख कोन हो सकता है? इसके द्वारा. हे 


सम्भवप्रमाणसिद्ध अर्थ की सूचना दी गई है। द्वितीय उदाहरण में संभावना के कारण 


रूप काल आदि की अनन्तता की सूचना की गई है। तीसरे उदाहरण में संभावना को... 


स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, यह इन तीनों उदाहरणों में भेद है । 
११७, ऐतिह्य अलंकार 
ऐतिह्ा जसे-- 
सुझे यह लोकिक उक्ति बहुत कल्याणकारिणी प्रतीत होती है कि जीते हुए मनुष्य 
फो, चाहे सो वर्ष में ही क्‍यों न हो, आनन्द्‌ अवश्य मिलता है। 
यहाँ छोकिकी गाथा के द्वारा, इस उक्ति के कहने वाले का पता नहीं और यह उक्ति 
रम्परा से चली आ रही है, इस बात की सूचना की गई है।... 


कक 








संसष्व्यल्ड्डारः श्८ज 





( अथ संखष्टिसकुरो-- ) 
अथेतेषामलझ्लाराणां यथासम्भवं कचिन्मेलने लौकिकालझ्ाराणां मेलन इब 
चारुत्वातिशयोपतम्भान्नरसिहन्यायेन प्रथगलड्जारावस्थितो तन्निर्णयः क्रियते | 
तन्न तिलतण्डुलन्यायेन स्फुटावगम्यभेदालझ्भारमेलने संस्ृष्टिः। नीरक्षीरन्यायेना- 
स्फुटभेदालझ्लारमेलने सद्करः। स चाह्भाज्लिभावेन समग्राधान्येन सन्देहेन एक- 
वाचकानुप्रवेशेन च चतुविधः | एवं नृसिहाकाराः पद्चालझ्टाराः | 


११८ अलड्भारसंसह्िः 
तत्रालझ्ञारसंसष्टियेथा ( माघ० ६१४ ),-- 
_ कुसुमसोरभलोभपरिश्रमद्‌ श्रमरसम्भ्रससंभ्र॒तशो भया | 





( संसष्टि ओर संकर ) 

जिस तरह दो या अधिक छोकिक आाभूषणों को मिलाकर एक नई डिजाइन बना देने 
से वे अरूंकार अधिक चारुता उत्पन्न करते हैं, ठीक बसे ही ये काव्यालंकार भी एक दूसरे 
से मिल कर काच्य में चारुतातिशय पंदा करते हैं। जिस तरह मनुष्य तथा सिंह मिलकर 
नरसिंह बनते हैं ओर वे दोनों का समन्वय होते हुए भी अछग कोटि में ग्रह्दीत होते हैं, 
इसी प्रकार अनेक अलंकारों का समन्वय भी 'नरसिंहन्याय” से पृथक अलंकार के रूप में 
निर्णीत किया जाता है। जहाँ अनेक अलंकार एक दुसरे से इस तरह मिले हों कि वे प्रगट 
रूप में अलग-अलग दिखाई पढ़ते हों, दूसरे शब्दों में जहाँ तिरुतण्डुलुन्याय से मिश्रण 
हो, वहाँ संसृष्टि नामक अलंकार होता है 

जहाँ अनेक अरुंकार इस तरह मिश्रित हो गये हों कि वे स्पष्ट रूप में अलग-अलग 
प्रतीत नहीं होते हों, अर्थात्‌ जहाँ वे दूध और पानी की. तरह मिल जायें (नीरक्षीरन्याय ) 
वहाँ संकर अलंकार होता है । यह संकर अलंकार १. अंगांगिभाव रूप, २. समप्राधान्यरूप, 
४३ सन्देहरूप, ४. एकवाचकानुप्रवेशरूप--चार प्रकार का होता है। इस प्रकार नूसिंह की 
तरह मिश्रित ढंग के अलूंकार पाँच प्रकार के होते हैं--एक तरह की संसृष्टि और चार 
तरह का संकर । 

११८. संस्ष्टि अलंकार 

जहाँ अनेक शब्दालंकार या अर्थालुंकार तिछ और चावल की तरह एक दूसरे से 
मिश्रित हां, अर्थात्‌ जिस तरह तिछू ओर चावल के मिल जाने पर भी देखने वाला[स्पष्टरूप 
में दोनों को देख पाता है, तथा यह भी अन्दाज लगा सकता है कि उस मिश्रण सें किसका 
अधिक अंश है, वेसे ही अलंकारों का मिश्रण जहाँ इस तरह का हो कि सहृदय को स्पष्ट 
पता लग जाय कि कौन कोन अलंकार उसमें हैं, साथ ही वह यह भी जान ले कि ये 
अलंकार तिरू ओर तण्डुल को तरह ही स्वतन्त्र हैं, तो वहाँ संसष्टि अलंकार होता हे 

पंहलछा उदाहरण शब्दालंकारों की संसृष्टि का है, जो शिशुपालवध के षष्ठ सग से 
उद्छत है 

“किसी अन्य नायिका ने जिसकी शोभा फूलों की सुगंध के लोभ से घूमते हुए भोरों ने 
अधिक बढ़ा दी थी और जिसके बालों के कारण आंखे चंचल हो रही थीं, चलकर अपनी 

सुन्द्र किंकणी के झणझणायित को उत्पन्न किया? । ... ह 





 रेढद द कुबलयानन्द्‌ः 





रप्काण्ककमकापम्छअरकाछापता+ पर तुरदु या + कम ठानाा 6: कया /् दाना काका यकय5 रात कप कब फायर अप् अप ककया प्दान कमान च्दापपफरकऊरा १ ३+पफयककर एम ञचदघ कम पनतपरन उप गकामाभर पा कय 
चलितया विद्धे कलमेखलाकलकलो5लकलोलहशान्यया ॥ 
अन्न शब्दालझ्जारयोरनुप्रासयमकयोः संसृष्टिः | 
लिम्पतीब तमोउड्जानि वषतीवाडन नभः | 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिनिंष्फलतां गता | 
अन्रोट्क्षयो रुपमायाश्रेत्यर्थालड्ञाराणां संसृष्टिः | 
आनन्दमन्थरपुरन्दरमुक्तमालये 
मोलोौ हठेन निहित महिषासुरस्य | 
पादाम्बुजं भवतु नो विजयाय मब्जु- 
मञ्जीरसिश्चितमनोहरमम्बिकायाः | 
९ ७ 4] ; 
अत्र शब्दाथोलक्लारयोनुप्रासोपमयोः संसृष्टिः । 





यहाँ ““अमदूअ्मरसंभ्रमसं म्रतशो भया' तथा ““कलमेखराकछूकलोलकछोर ”” में अनु- 
प्रास अलंकार है; और '“रकछो5छककछो १ तथा ““कलो5छकलोल”” में यमक अलंकार है। 
इस प्रकार एक ही काव्य में स्वतन्त्न रूप से दोनों अलंकारों के अवस्थान के कारण यहाँ 
संसष्टि अलंकार है । 


प्रस्तुत पद्य भास के द्रिद्वचारुदत्त तथा दण्डी के काव्यादर्श में मिलता है--अंधकार 
ने मानो अंगों को लीप दिया है, आकाश मानो काजल की सृष्टि कर रहा है। अन्धकार के 
कारण दृष्टि वेसे ही निष्फल हो गई है, जेसे दुष्ट पुरुष की सेवा व्यर्थ जाती है ॥ 


यहाँ प्रथमाधे में दो उत्प्रेत्ञा अलंकार ( लिम्पतीव, वर्षतीव ) हैं, द्वितीयारध॑ में उपमा 
अलंकार है। इस प्रकार इन तीनों अर्थाल्ंकारों की संस्ृष्टि है, जो एक दूसरे से स्वतन्त्र 
होकर इस काव्य में अवस्थित हैं। : 


पहले उदाहरण में शब्दालंकारों की संसृष्टि पाई जाती है, दूसरे में अर्थालंकारों की, 
अब तीसरा उदाहरण ऐसा दिया जा रहा है, जहाँ शब्दारंकार ओर अर्थालंकार की एक 
काव्यगत संसृष्टि हो । द 

भगवती अम्बिका की स्तुति है। देवी अम्बिका का चरण-कमल, जो सुन्दर नूपुरों के 
झणझणायित से रमणीय है, जिस पर आनन्द से भरे हुए इन्द्र ने माछा चढ़ाई है और 
जो हठपूर्वक महिषासुर के मस्तक पर रक्‍्खा गया है, हम छोगों की विजय का साधक 
बने ( हमें विज्यप्रदान करे )। द 


यहाँ आनन्द्मन्धरपुरन्दरमुक्तमाल्य” 'मौलौ, महिषासुरस्य” 'संजुमझीरसिज्ितमनो- 
हरमंस्बिकायाः में अनुआस नामक शब्दालंकार है, 'पादास्बुज! ( पादः अग्बुजमिव ) में 
उपमा नामक अर्थालुंकार। यहाँ यह कह देना आवश्यक होगा कि “पादास्खुजं? में 'पादुः 
अम्बुजमिव? इस प्रकार उपमित समास ही है, मयूरव्यंसकादि की तरह 'पाद्‌ एव अम्बुजं? 
वाला रूपक अलंकार नहीं है। यदि यहाँ रूपक मान लिया जाय, तो उसमें उत्तरपद 
( अम्बुज ) प्रधान हो जायगा, फलतः उसमें 'मझ्जीरसिज्लितमनोहरं? का अन्चय घटित न 
हो सकेगा, जब कि 'पाद? को प्रधानता देने पर ( छुप्तोपमा-धर्मवाचकलुघा उपमा ) मान 
लेने पर, यह अन्वय संगत बेठता है। वस्तुतः यहाँ उपमा ही है, रूपक नहीं । इस प्रकार 
इस पद्य में शब्दालंकार ( अनुप्रास ) तथा जर्थारुकार ( उपमा ) की संसृष्टि है। 
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११६ अद्वाद्षिभावसडू रालड्डार: 


अद्भाज्ञिभावसद्ुरों यथा,-- 
तलेष्ववेपन्त महीरुह्मणां छायास्तदा मारुतकम्पितानाम्‌ | 
शशाइसिंदेन तमोगजानां छनाकृतीनामिव गात्रखण्डाः ॥ 


अन्न शशाझ्डूसिंहेन'इति 'तमोगजानाम्‌इति च रूपकम्‌। यद्यप्यत्न शशाह्ू 
एव सिंह: तमांस्येव गजा इति मयूरव्यंसकादिसमासाश्रयणेन रूपकवच्छशाहूः 
सिंह इब तमांसि गजा इवेत्युपमितसमासाश्रयणेनोपमापि वक्‍तुं शक्या, तथापि 
छूनाकृतीनाम!इति विशेषणानुगुण्याद्रपकसिद्धि: | तस्य हि विशेषणस्य प्रधानेन 

सहान्वयेन भाव्यं, न तु गुणेन | शुणानां च पराथत्वाद्सम्बन्धः समत्वात्‌” इति 


११९. अंगांगिभावसंकर अलंकार 

जहाँ एक अलंकार दूसरे अर्ूकार का अंग बनकर उसका उपस्कारक हो, वहाँ अंगांगि- 
भाव संकर होता है, जेसे-- 

उस समय पवन के द्वारा कंपाये गये वृत्चों की छाया उनके तले इस तरह कॉप रही 
थीं, मानो चन्द्रमा रूपी सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न शरीर वाले अन्धकार रूपी हाथियों के 
डरीर के टुकड़े काँप रहे हों । 

( यहाँ अतिशयोक्ति, रूपक तथा उद्पेक्षा ये तीन अलंकार हैं। छाया के काँपने में 
हाथियों के शरीर के टुकड़ों की सम्भावना करना यह उत्प्रेत्ञा अलंकार है। चन्द्रमा पर 
सिंह का, तथा अन्धकार पर हाथियों का आरोप करने से उस अंश में रूपक अलंकार है। 
धतमोगजानां? पद के साथ 'रूनाकृतीनां' जो विशेषण दिया गया है, वह हाथियों के पत्त में 
तो ठीक बैठता है, पर अन्धकार के पक्त में झुख्या वृत्ति से ठीक नहीं बेठता, अतः यहाँ 
उसका अर्थ 'स्वरूपनाश' लेना होगा और इस प्रकार इस अंश में निगरणमूला अतिशयोक्ति 
होगी । यह रूपक तथा अतिशयोक्ति यहाँ उत्प्रेक्ञा के अंग तथा उपस्कारक बनकर आये हैं, 
अतः यहाँ अंगांगिभाव संकर अलंकार है । ) द द 


इस उदाहरण में 'शशांकसिंहेन”ः तथा 'तमोगजानां? इन दोनों स्थानों पर रूपक 
अलंकार है। यद्यपि जिस प्रकार यहाँ मयूरव्यंसकादि समास का आश्रय लेकर 'शजांक 
ही सिंह है? ( शशांक एवं सिंहः ) अन्धकार ही हाथी हैं? ( तमांसि एवं गजाः ) इस 
विग्नह के द्वारा रूपक अलंकार माना गया है, ठीक उसी अकार “चन्द्रमा सिंह के समानः 
€ शशाहूः सिंह इव ) “अन्धकार हाथियों के समान! ( तमांसि गजा इव ) इस प्रकार 
उपमित समास के आधार पर विग्ह करने पर उपमा अलंकार भी माना जा सकता है, 
तथापि “तमोगजानां? के साथ जो विशेषण ( रूनाकृतीनां ) दिया गया है, वह केवल 
5गजानां! के साथ ही ठीक बेठता है अन्धकार के साथ नहीं । अतः विशेषण के केवल उत्तर 
पदनिष्ठ होने के कारण यहाँ रूपक की ही सिद्धि होती है। विशेषण का अन्वय सदा प्रधान 
€ विशेष्य ) के साथ ही होना चाहिए, गुण के साथ नहीं। जेसा कि मीमांसासूत्र में 
लिखा है कि गुणों में परस्पर कोई संबंध नहीं होता क्योंकि दोनों का सम्बन्ध केवछ अधान 
( विशेष्य ) से होता है? ऐसी स्थिति में यदि उपमित समास मानकर विश्नह किया 
जायगा, तो वहाँ पूर्वपदार्थ की प्रधानता होने के कारण यहाँ “शज्ांकः तथा 'तमः की 
अधानता माननी पढ़ेगी। पर उसके साथ “लुनाकृतीनां! का अन्वय मुख्यरूपेण घटित न 
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नन्‍्यायात्‌। उपमितसमासाश्रयणे तस्य पूवपदाथश्रधानत्वाच्छशाड्डस्य तमसां च 
प्राधान्यं भवेत्‌ | तत्र चन विशेषणस्य मुख्याथोन्वयस्वारस्यमस्ति | स्वरूपनाश- 
रूपोपचरिताकृतिलवनकत्‌ त्वान्वयसंभवे 5पि मुख्याथोन्वयस्वारस्यमेबादरणीयम्‌ । 
अतः स्वरूपनाशक्रोडीकरणमग्रवृत्तया लक्षणामूलातिशयोक्त्या रूपकसिद्धि: | 
तब्च रूपकसुत्प्रेक्षाया अद्भं तद॒ुत्थापकत्वात्‌ | रूपकाभावे हि छाया दछनगात्रखण्डा 
इवावेपन्तेत्येतावदुक्तावुपभव सिद्धयेत्‌; वेपनादिसाधम्यात्‌ | न छायानां सद्यः 
कृत्तगात्रखण्डतादात्म्यसम्भावनारूपोस्प्रेक्षा । ननु शशाह्लेन छनाकृतीनां तमसां 
गात्रखण्डा इवावेपन्तेत्येतावदुक्तावषि सिद्धयत्युत्रक्षा। तादात्म्यसम्भावनोप- 
युक्तद्लनाकृतित्वरूपाधिकविशेषणोपादानात्‌ । सत्यम्‌; वथोक्ताबाकृतिलवनादि- 
धर्मरूपकारयेसमारोपनिमित्ता शशाइक्लतमसोहनन्‍्तृहन्तव्यचेतनवृत्तान्तसमा रोपहपा 
समासोक्तिरपेक्षणीया । एबमुक्तो रूपकमिति विशेषः | एवं चात्रातिशयोक्तिरूप- 
कोस्रक्षाणामड्राड्रिसावेन सद्भरः ॥| 


हो सकेगा । यदि कोई व्यक्ति यह उत्तर दे कि 'रूनाकृतीनां' वाले पद से उपचार (लक्षणा) 
से यह अथ ले लिया जायगा कि अन्धकार के स्वरूप का नाश हो गया है ओर इस प्रकार 
स्वरूपनाश की उपचार से व्यंजना कराने वाले आकृतिलवन के कर्ता होने के कारण यह 
अन्चय शशांक तथा अन्धकार में घटित हो सकेगा, तो इसका उत्तर यह दिया जा सकता 
है कि इस अकार की पद्धति से अन्वय के संभाव्य होने पर भी सुख्यार्थान्‍वय की घटना .. 
को ही प्राथमिकता दी जायगी। इसलिए यहाँ उपमा नहीं मानी जा सकती। 'लूनाकृतीनां! 
पद में स्वरूपनाश का निगरण करनेवाली अध्यवसायपरकलक्षणामूछा अतिशयोक्ति के 
द्वारा रूपक अलंकार की पुष्टि होती है । यह रूपक उत्प्रेज्ञा का उत्थापक ( पोषक ) होने के 
कारण उसका अंग है। रूपक को उत्प्रेज्ञा का पोषक इसलिए माना गया है कि रूपक 
अलंकार के अभाव में 'छाया कटे शरीर के टुकड़ों-सी कॉप रही थी! इस अंश में उपमा 
ही होती, संभावना नहीं, क्योंकि दोनों में वेपन आदि साधारण धर्म विद्यमान है। किंतु ऐसी _ 
स्थिति में छाया में हाल में काटे गये गान्नखण्डों की तादात्म्यसंभावना संभावित नहीं हो 
सकती, जो उस्रेत्षा के लिए आवश्यक है। यह उत्प्रेत्ना तभी घटित हो सकी है, जब रूपक 
का प्रयोग किया जाय | पू्ेपक्ती फिर शंका करता है कि उद्पेत्षा की सिद्धि रूपक के विना 
भी हो सकती थी । यदि कवि यह कहता कि “चन्द्रमा के द्वारा काटे गये अन्धकार के मानो 
डुकड़े कॉप रहे हों? तो इस उक्ति का आश्रय लेने पर उत्प्रेत्ना सिद्ध हो जाती है, क्योंकि 
तादात्यसम्भावना की पुष्टि के किए अन्धकार के लिए 'लूनाकृतीनां' विशेषण का उपादान 
कर लिया गया है। इस शंका का उत्तर देते हुए उत्तरपक्ती कहता है, ठीक है, पर इस 
सरणि का आश्रय लेने पर हमें लवनादिघमरूप काय का समारोप करने के कारण चन्द्रमा 
तथा अन्धकार पर हन्ता तथा हन्तव्य के चेतन व्यवहार का समारोप करना पड़ेगा और 
इस प्रकार शस्तुत से अग्रस्तुत के व्यवहार समारोप की व्यंजना होने के'कारण समासोक्ति 
अलंकार की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी स्थिति में भी उद्लेत्षा की पुष्टि के लिए अन्य 
अलंकार ( समासोक्ति ) की अपेक्षा होगी ही । प्रस्तुत उक्ति में यही भेद है कि यहाँ रूपक के 
द्वारा उत्प्रेज्ञा की पृष्टि की गई है। इस प्रकार यहाँ अतिशयोक्ति ओर रूपक उप्प्रेत्ञा के अंग 
है, उम्प्रेत्ञा अंगी ओर यहाँ इन तीनों का अंगांगिभाव संकर है । 


सद्वरालड्वारः श्बर 








१२५० समप्राधान्यसड्डूराक्नज्ञार। 
समप्राधान्यसक्करों यथा-- ४ 
अवतु नः सवितुस्तुरगावली समतिलह्डिततुड्डपयोधरा | 
स्फुरितमध्यगतारुणनायका म्रकतेकलतेब नभःश्रिय.॥ 

अन्न पयोधरादिशब्दश्लेषमूलातिशयोक्त्याड्गभूतयोत्थाप्यमानंब सविदृतुर- 
गावल्यां गगनलच््मीमरकतेकावलीतादात्म्योस्रेक्षा नभोलक्ष्म्यां नायिकाव्यवहार- . 
समारोपरूपसमासो क्तिगर्म >त्थाप्यते | पयोधरशब्दश्लेषस्योभयोपकारकत्वात्‌ , 
तत उद्परेक्षासमासोक्त्योरेकः कालः | परस्परापेक्षया चारुत्वसमुन्मेषग्योभयोस्तुल्य 
इति विनिगमनाविरहात्समप्राधान्यम्‌ | फ 
यथा वा, ॒ 
 अह्जुलीमिरिव केशसश्यं सन्नियृद्य तिमिरं मरीचिभिः | 

१२०. सम्रप्राधान्यसंकर अलंकार 

जहाँ एक काव्य में अनेक अलंकार समान रूप से प्रधान हों तथा एक दूसरे के अंगांगी 
न हों, वहाँ समरप्राधान्य संकर अलुंकार होता है। जेसे-- क्‍ 

भगवान्‌ सूय्य की वह तुरगपंक्ति हमछोगों की रक्षा करे, जो मानो आकाश-लच्ष्मी की 
वह मरकतमणिमय एकावली ( हार ) है, जिसने ऊँचे पयोधरों ( मेघ, स्तन ) का उल्लंघन 
किया है ओर जो दीसिमान्‌ मध्यस्थ अरुण (सूर्य सारथि) के द्वारा नियंत्रित है ( अत्यधिक 
प्रकाशमान्‌ मसध्यस्थ रक्ताभ नायकर-सणि से युक्त है ) | 

यहाँ सबसे पहले पयोधर शब्द के शष्ट प्रयोग से एकावलीगत पयोधर (स्तन ) के 
द्वारा तुरगपंक्तिगत पयोधर ( मेघ ) का निगरण प्रतीत होता है, अतः यहाँ शब्दश्लेषमूछा 
अतिशयोक्ति अछूुकार है। यह अतिशयोक्ति अलंकार अंग बनकर सूर्य के घोड़ों की पंक्ति 
( सवितृतुरगावली ) पर आकाशछक्ष्मी की मरकतमय एकावली के तादात्य की संभावना 
कराता है, इस प्रकार अतिशयोक्ति उत्प्रेत्ञा अलंकार की प्रतीति में सहायक होती है ॥ 
जिस समय यह उत्प्रेत्ना अलंकार प्रतीत होता है, ठीक उसी समय सहृदय को यह भी 
ग्रतीति होती है कि यहाँ आकाश लच्मी पर चेतन नायिका के व्यवहार का समारोप कर 
दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत आकाशलच्छी के व्यवहार से अप्रस्तुत नायिका के 
व्यवहार की व्यंजना होती है, क्योंकि एकावलीधारण चेतन नायिका का ही धर्म है, 
अचेतन आकाशछच्सी का नहीं । यह समासोक्ति उत्प्रेक्ञा की प्रतीति के समय उसी के 
साथ घुली-मिली प्रतीत होती है। दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि उत्प्रेत्षा समा- 
सोक्तिगर्म ( समासोक्तिसंड्किष्ट ) हो कर ही प्रतीत होती है। अतिशयोक्ति के द्वारा इस 
संश्षिष्ट रूप की प्रतीति इसलिए होती है कि 'पयोधर? शब्द का क्षिष्ट अ्रयोग दोनों 
अलंकारों का उपस्कारक है, अतः उत्प्रेत्ञा व समासोक्ति दोनों की प्रतीति एककालावन्द्िन्न 
होती है। यदि ऐसा है, तो इन दोनों में एक अलंकार दूसरे अलंकार का अंग होगा, इस 
शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि दोनों अरूंकार एक दूसरे की अपेक्षा चमत्कार 
जनक हैं, तथा दोनों समानकोटिक है, अतः किसी एक अलंकार के दूसरे की अपेक्षा अधिक 
चमत्कारी न होने से दोनों का समप्राधान्य है । 8 

अथवा जसे-- द 

'यह चन्द्रमा अपनी किरणों से अन्धकार को पकड़ कर बन्द्‌ कमल की आंखों वाले 





डे९७ द कुवलयानन्‍दः 
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कुडमलीकृतसरोजलोचन चुम्बतीब रजनीमुखं शशी ॥ 
अन्नाहुलीभिरिवेति वाक्योक्तोपमया तत्मायपाठान्मुख्यकुड्मलीकरणलिब्ना- 
नुगुण्यात्ञोपमितसमासाश्रयशेन लब्धया सरोजलोचनमिति समासोक्तोपम- 
याज्गभूतयोत्थाप्यमानेव शशिकतेकनिशामुखचुम्बनो रक्षा निशाशशिनोदौम्पत्य- 
व्यवहारसमारोपरूपसमासोक्तिगर्भेवोत्थाप्यते। । उपमयोरुभयत्रोत्थापकत्वा- 
विशेषात्‌ समासोक्तिगर्भेतां बिना चुम्बनोत्रेक्षाया निरालम्बनत्वाच्च | ततश्नात्रा- 
प्युत्पनक्षासमासोक्त्योरेककालयोः समप्राधान्यम | यद्यप्यत्रोपमाभ्यां शशिनिशा- 
गतावेव धर्मों समर्थ्यते, नतु शशि-नायकयोः निशा-नायिकयोश्व साधारणौ 
धर्मों | साधारणधर्मेसमपेणं चोस्प्रेश्षासमासोक्त्योरपेक्षितम्‌ | उस्प्रेक्षायाः प्रकृता- 
प्रकृतसाधारणगुणक्रियारूपनिमित्तसापेक्षत्वात्‌ु समासोक्तेविशेषणंसाम्यमूलक- 





' रजनीसुख को ऐसे चूम रहा है, मानो वह अंगुलियों से केशपाश को पकड़ कर कमल के 
समान बंद आंखों वाले ( रजनी- ) मुख को चूम रहा हो।? 

यहाँ 'अंगुलियों के समान ( किरणों से )! इस वाक्योक्त ( वाच्य ) उपमा के द्वारा 
यदि हम इस काव्य में उपमा अलंकार को मुख्य मान कर उस संदर्भ में अर्थ करे, तो 
'कुडमलीकृतसरोजलोचनं? में 'कुड्मलीकरण? ( मुकुलित होना ) जो कि पुष्प या सरोज का 
असाधारण धर्म ( लिंग ) है, वह छोचन का भी असाधारण धर्म बन कर उपमित समास _ 
के द्वारा 'सरोजलोचनं? के समास में उक्त वाच्योपमा का सहायक होता है। यह उपमा 
स्वयं अंग वन कर चंद्रमा के द्वारा निशासुखचुंबनरूप ( मानो निशासुख चूम रहा है) 
उत्प्रेज्ञा की प्रतीति कराती है। उत्प्रेत्ना अलंकार की प्रतीति के समय ही चन्द्रमा तथा. 
रात्रि पर नायक-नायिका के व्यवहार समारोप की व्यंजना होती है, क्योंकि चुंबनक्रिया 
दम्पतिगत धर्म है, चन्द्रादिगत नहीं ओर इस प्रकार समासोक्ति की प्रतीति होती है। यह 
समासोक्ति उत्प्रेज्ञा की प्रतीति के साथ ही घुलीमिली प्रतीत होती है। क्योंकि “अंगुली- 
भिरिव? तथा 'सरोजलोचनं? वाली उपयुक्त दोनों उपमाएँ उत्प्रेत्ञा तथा समासोक्ति दोनों 
की प्रतीति सें समानरूप से सहायक सिद्ध होती हैं, किसी एक ही अलंकार की प्रतीति में. 
विशेष सहयोग नहीं देती, साथ ही समासोक्ति अलंकार की प्रवीति के विना चुँबनक्रिया 
की सम्भावना ( उत्प्रेज्ञा ) की प्रतीति नहीं हो सकेगी। यहाँ समासोक्ति तथा उप्प्रेत्ञा 
द्वोनों अलंकारों की प्रतीति एककाछावच्छिन्न होती है, अतः ये समग्रधान हैं । भाव यह है, 
इस पद्म में प्रथम क्षण में दोनों उपमा की अरतीति होती है, तदुनंतर वे दूसरे क्षण में 
अंग बनकर समासोक्ति तथा उत्प्रेत्षा की प्रतीति कराती हैं। 

यहाँ उपमा अलंकार है, अतः जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे शशिनिश्ञा 
(उपमेय ) से ही संबद्ध प्रतीत होते हैं, प्रस्तुताप्रस्तुत-शशिनायक और निशानायिका-दोनों 
के साथ साधारण धर्म के रूप में संबद्ध नहीं होते। उपमा में वर्णित धर्म उपमेय निष्ठ होते हैं, 
जब कि उत्प्रेक्ना तथा समासोक्ति में अग्रस्तुत तथा प्रस्तुत दोनों में घटित होने वाले धर्मों की 
आवश्यकता होती है। इसलिए यह शंका होना संभव है कि उपर्युक्त काव्य में निबद्ध धर्म 
जब चन्द्रनिशापक्ष में ही घटित होते हैं, तो वे उत्प्रेत्ञा तथा समासोक्ति से संवेद्य अप्रस्तुत 
के साथ केसे घटित होंगे। इसी शंका का निराकरण करते हुए कहते हैं कि यद्यपि इस 
काब्य में प्रयुक्त धर्म चन्द्रमा तथा रात्रि के ही पक्त में ठीक बैठते हैं, तथा वे ऐसे साधारण 
धर्म नहीं हैं कि चन्द्रमा-रात्रि की भाँति नायक-नायिका के पक्त में भी घटित हो सकें- क्‍ 
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त्वाच्च | तथापि वाक्योक्तोपसमायामिवकारस्य 'मरीचिभिरिव इत्यन्वयान्तरमध्यु- 

पगम्यान्वयभेदलब्धस्य प्रकृताप्रकृतयोरेकेकविषयस्याथथद्वयस्य समासोक्तोपमायां 
'सरोजसद॒र्श लोचनम्‌” इति समासान्तरमभ्युपगम्य समासभेद्लब्धाथद्रयस्य 
चाभेदाध्यवसायेन साधारण्यं सम्पाद्य च तयोरुसेक्षासमासोक्त्योरड्भता निवीध्या | 
यहा,-इह अक्ृतकोटिगतानां मरीचितिमिरसरोजानामप्रकृतकोटिगतानां चाहु- 
लिकेशसब्वयलोचनानां च तनुदीघोरुणत्वनीलनीरन्श्रत्वकान्तिमत्त्वादिना सह- 
शानां प्रातिस्विकरूपेण भेदवत्‌ अनुगतसाहृश्यप्रयोजकरूपेणाभेदो5प्यस्ति स 


क्योंकि उत्प्रेत्ना तथा समासोक्ति के लिए यह जरूरी है कि धर्म सामान्यनिष्ठ हो, विशेष- 
निष्ठ नहीं--यह इसलिए कि उस्प्रेज्ञा में प्रकृत ( सुख ) तथा अप्रकृत ( चन्द्रादि )की 
समान गुणक्रियारूप को केक़र उसके आधार पर प्रकृत में अप्रकृत की संभावना करना 
आवश्यक होता है, तथा समासोक्ति में प्रस्तुत तथा अग्रस्तुत के लिए तुल्यविशेषण का 
प्रयोग किया जाता है--तथापि वाक्य में उपात्त ( वाक्योक्त ) उपमा में प्रयुक्त 'इचः से 
'मरीचिभिरिव! इस दूसरे ढंग से अन्वय करके इस भिन्न अन्वय से प्राप्त अर्थद्वय से, 
जो कि प्रकृत ( चन्द्रपत्ष ) तथा अग्रकृत ( नायकपक्ष ) दोनों में घटित होता है, समासोक्त 
उपमा ( सरोजलोचन इस समास में प्राप्त छप्तोपमा ) के विग्नह में भी 'सरोजसदश लछोचन? 
इस प्रकार भिन्न प्रकार का समासविग्नह मानकर, इससे प्रतीत अर्थद्वय के लेने पर प्रक्ृत 
तथा अग्रकृत पक्ष में अभेद्प्रतीति होने के कारण [साधारणधर्म की सत्ता संपादित हो 
जायगी, इस सरणि में ये दोनों ( वाक्योक्त तथा समासोक्त-अंगुलीमिरिव मरीचिमिः 
तथा 'सरोजलोचनं? ) उपमाएँ, उत्प्रेत्ञा तथा समासोक्ति की अंग वन सकती हैं । 

भाव यह है कि उपमा की प्रतीति करते समय हम इस सरणि का आश्रय ले सकते हैं 
कि नायक पक्त में अन्वित 'अंगुलिः तथा 'छोचन? को उपमेय मानकर चन्द्रपतक्त में अन्वित 
'मरीचि! तथा सरोज” को उपमान बना दिया जाय, तथा वाक्योक्त उपमा में इब का 
अन्वय 'मरीचिभि/ के साथ करें तथा समासोक्त उपमा में 'सरोज के समान लोचन? 
( सरोजसदृर्श लोचन ) यह विग्रह करें, 'सरोज छोचन के समान! (सरोज छोचन 
मिव ) नहीं । इस प्रकार की उपमासरणि का आश्रय लेनेपर तो साधारणधर्म नायक- 
नायिका के पक्त में भी ठीक बेठ ही जाता है और इस तरह नायक-नायिका बृत्तांत के 
पोषक उत्प्रेत्ञा तथा समासोक्ति अल्कारों का दोनों उपमाएं अंग हो ही जाती हैं। 

सिद्धांतपक्ती एक दूसरी सरणि का भी संकेत करता है, जिससे ये उपमाएं उत्प्रेत्षा व 
समासोक्ति के अंग मानी जा सकती हैं । हम देखते हैं इस काव्य में वर्णित कुछ पदार्थ 
प्रकृत ( उपसमेय ) हैं, कुछ अग्रकृत ( उपमान ) । इनमें किरणें, अंधकार तथा कमल प्रकृत 
हैं, क्योंकि ये चन्द्र ओर निश्ञा से संबद्ध हैं तथा अंगुलि, केशपाश और नेत्र अग्रकृत हैं, 
क्योंकि वे अप्रस्तुत नायक-नायिकादि से संबद्ध हैं। पर इतना होते हुए भी इनमें कुछ 
दृष्टि से समानता पाई जाती है, कुछ दृष्टि से असमानता। इन पदार्थों में यह समानता 
पाई जाती है कि किरणें तथा अंगुलि दोनों पतली, लंबी, तथा रक्ताभ हैं ( दोनों में तनु- 
दीर्घारुणत्वः समान गुण विद्यमान दे ); अंधकार तथा केशपाश दोनों नीले तथा सघन हैं 
( दोनों में नीलनीरन्भ्त्वादि समान गुण पाया जाता है ), ओर सरोज तथा छोचन दोनों 
सुन्दर हैं ( दोनों में कांतिमत्व समानधर्म है )। इस दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे के समान 
हैं, किन्तु इनका वास्तविक रूप भिन्न है, क्‍योंकि अंगुलि में जो 'अंगुल्त्वः है वह 'मरीचिः 
में नहीं, वहाँ 'मरीचित्व” पाया जाता है। इस प्रकार इनमें केवल यही समानता है कि 
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चात्र विवक्षित एवं। भेदाभेदोभयप्रधानोपमेत्यालक्लारिकसिद्धान्तात्‌ | तत्र च 
प्रयाजकाण्डनिष्कषेन्यायेनाभेद्गभेतांशो पजीवनेन साधारण्यं सम्पाद्य प्रधान- 
भूतोत््रेक्षासमासोक्त्यड्गता निवाह्या | न हि. प्रकाशशीतापनयनशक्तिमत 
सोरतेजसः शीतापनयनशक्तिमात्रेण शीताहुपयोगिता न दृष्टा ॥ 
एवमनभ्युपगमे च,- 

पाण्ड्योडयमंसापिंतलम्बहारः क्लुप्ताज्लरागो हरिचन्दनेन | 


दोनों में साइश्य को स्थापित करने वाछा एक साधारण धर्म पाया जाता है और इस 
साधारणधर्म की- प्रतीति कराना कवि का स्वयं का अभीष्ट है ही। इसलिए यहाँ भेदाभेदो- 
भयप्रधानोपसा मानी जायगी, ऐसा जआलंकारिकों का मत है। 
टिप्पणी--साधम्ये के तीन रूप माने जाते हैं:--भेदप्रधान, अभेदगप्रधान, भेदामेदगप्रधान । 
विद्यनाथ ने बताया हैं कि उपमा, अनन्वय, उपमैयोपमा तथा स्मरण नामक अलूकारों में साधारण 
धर्म भेदाभेदप्रधान होता है :-- द 
साधम्य त्रिविध भेद्प्रधानमभेद्पधान भेदाभेद्प्रधानं च। 
. उपमानन्वयोपमेयोपमास्मरणानां सेदासेद्साघारणसाधम्य॑मूलत््वम ॥ 

इस प्रकार यहाँ प्रयाजकाण्डनिष्कषन्याय से केवछ असेदमूरूक अंग को ही लेकर प्रकृत 
तथा अप्रकृत पक्ष में साधारण्य सम्पादित किया जा सकता है, ऐसा करने पर ये दोनों 
उपमाएँ काव्य में प्रधानभूत ( अंगी ) उत्प्रेज्ा तथा समासोक्ति अछंकारों के अंग बन 
जाती हैं । कोई यह शंका करे कि जब भेदासेद्प्रधान साधरम्य वाली उपमा में दो अंश हैं 
तो आप केवल जअभेद वाले अंश को ही लेते हैं यह ठीक नहीं, इसका उत्तर देते हुए 
सिद्धान्तपत्ती एक युक्ति का प्रयोग करता है। हम देखते हैं कि सूर्य के तेज में दो गुण हैं, 
प्रकाश तथा ठंड मिटाने की क्षमता, यहाँ ठण्ड से ठिटुरते हुए व्यक्ति के लिए सूय के तेज 
का प्रकाश वाला गुण गोण है, खास गुण ठण्ड मिटाने की शक्ति ही है, इसी तरह उस्मेक्षादि 

के लिए इस उपमाह्यय के साघारणधर्म के अभ्ेदांश की ही उपयोगिता सिद्ध होती है । 
टिप्पणी--प्रयाजकाण्ड निष्क्षन्यायः--इशंपूर्ण मास में तीन प्रकार के याग होते हैं--पुरो- 
डाश, आज्य तथा सान्नाय । साजन्नाय दथिपय? को कहते हैं । इसके सम्पादन के लिए जितने धर्म 
अपेक्षित हैं, उनका निरूपण करने के लिए प्रवृत्त ब्राह्मगभाग को तत्तत्‌ काण्ड के नाम से 
पुकारते हैं। जेसे--पोरोडाशिक काण्डम्‌, आज्यकाण्डम, सान्नाय्यकाण्डस इत्यादि । प्रक्षत में 
पौरोडाशिक काण्ड में ५ प्रयाज विहित हैं-समिल्रयाज, तनूनपात्मयाज, इट्प्रयाज, बर्हिष 
प्रयाज, स्वाहाकारप्रयाज। इन पाँचों को पोरोडाशिककाण्ड से निकाल कर सारे दर्शपर्णमास का 
प्रकरण प्रमाण से अंग माना गया है। अन्यथा समाख्या में पाँचों प्रयाज केवल पुरोडाश यागों के 
ही अंग होंगे। अतः जेसे प्रयाजकाण्ड पौरोडाशिक काण्ड से निकाल कर अभेदांश के कारण 
दर्श्ूर्णमास में लगाया जाता है, वैसे ही यहाँ भी अभेंदांश का ही प्रकृत तथा अप्रक्वत दोनों में 

साधारण्यसम्पांदकत्व ठीक बंठ जायगा । 
.. सिद्धांत पक्ती पूवंपक्षी को अपनी बात पर राजी करने के लिए एक दलील रखता है कि 
हमारा मत न माना जायगा--अर्थात्‌ भेदास्रेद्प्रधान उपमा में केवल अभेदांश की उपयो 
गिता न मानी जायगी--तो कई काव्यों में उपमा अरूंकार का निर्वाह नहीं हो सकेगा। 
उदाहरण के लिए हम निम्न काव्य ले लें:--( रघुवंश के षष्ठ सर्ग में इन्दुमती स्वयंवर के 
समय का पाण्ड्यराज का वर्णन है । ) 

“'कन्धे पर लटकते हार वाला, हरिचन्दुन के अड्गराग से विभूषित यह पाण्ड्यदेश का 
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: आभाति बालातपरक्तसानुः सनिश्नेरोदगार इवाद्रिराजः ॥7 

इत्याद्ुपमापि न निबहेत्‌। न छात्राद्रिराजपाण्ड्ययोरुपमानोपमेययोरनुगतः 

दिष्टि ९ २२ हक #+५ 

साधारणधर्मो निर्दिष्ट: । एकत्र बालातपनिझरी, अन्यत्र हरिचन्दनहमराविति 

धर्मभेदात्‌ | तस्मात्तत्र बालातपहरिचन्दनयोनिशरहारयोश्र सहशयोरभेदांशोप- 

जीवनमेव गतिः ॥। क्‍ 

“पिनष्टीव तरज्नाग्र कि फेनचन्दनम्‌ | 
तदादाय कररिन्दुलिम्पतीव दिगन्गनाः ।।' 

इत्यत्रोत्परक्षयो: कालभेदेडपि समग्राधान्यम्‌ | अन्योन्यनिरपेक्षवाक्यद्रयोपात्त- 

३ ' 0-८: 
त्वात्‌ | तदादायेति फेनचन्द्नरूपकमात्रोपजीवनेन पूर्बोत्मेक्षानपेक्षणात्‌ | न चेच॑ 














राजा इसी तरह सुशोभित हो रहा है. जेसे झरने के भ्रवाह से सुशोमित, प्रातःकालीन सूर्य 
कै प्रकाश से अरुणाम तलहटियों वाला हिमालय पव॑त सुशोभित होता है ।! 
इस उदाहरण में उपसा का निर्वाह न हो सकेगा क्योंकि यहाँ पर हिमालय (उपमान) 
तथा पाण्ड्य ( उपमेय ) के लिए जिस समानता का उपयोग किया है वह साधारणघर्म 
दोनों में नहीं पाया जाता । हिमालय के पत्त में प्रातःकालीन सूय के प्रकाश तथा झरने 
का वर्णन है, पाण्ड्य के पक्त में हरिचन्दुन तथा हार का, इस प्रकार दोनों धर्म एक दूसरे 
से भिन्न हैं। इस प्रकार यहाँ सी उपमा अलंकार की ग्रतीति के लिए हमें समानधर्म बाला- 
तप-हरिचन्दुन तथा नि॑र-हार के अभ्ेदांश--बालातप और हरिचन्दन दोनों छाल हैं तथा 
तत्तत्‌ विषय को अवलिप्त करते हैं ओर निश्षर तथा हार दोनों स्वच्छु, तर, आभामय 
तथा प्रलम्ब हैं--को ही लेना पड़ेगा । | 
ग्रन्थकार एक और उद्दाहरण देता है, जहाँ दो अलंकारों का समप्राधान्य पाया जाता 
है। इस उदाहरण में दो उत्प्रेक्ञा अलंकारों की प्रतीति भिन्न भिन्न कार में होती है तथापि 
ये दोनों काव्य में समानतया प्रधान हैं, अतः यहाँ भी समप्राधान्य संकर होगा-- 
यह समुद्र अपनी लहरों के द्वारा मानो फेन रूपी चन्दन को पीस रहा है। उस फेन 
चन्दुन को लेकर चन्द्रमा अपनी किरणों (हाथों ) से मानो दिशारूपी रमणियों को अवलित्त 
कर रहा है। द । 
यहाँ दो उत्प्रेत्ञा हैं--/सानो पीस रहा है? ( पिनष्टीव >) और “मानों छीप रहा 
है? ( लिम्पतीव )। ये दोनों उद्म्रेक्ञाएँ एक साथ क्रियाशील नहीं होती--पहले पेषण- 
क्रिया होती है, फिर लेपन क्रिया ! अतः दोनों में कार सेद है। इतना होने पर दोनों सम 
प्रधान हैं, क्योंकि कवि ने दोनों का प्रयोग एक वाक्य में न कर दो भिन्न वार्क्यों में किया _ 
है, तथा प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से स्वतन्त्र ( निरपेक्ष ) हैं । क्योंकि दूसरी उत्प्रेत्ञा (मानो 
वह लीप रहा है » जिसकी प्रतीति 'तदादाय” आदि उत्तराध से होती है, पूर्वार्ध में उच्त 
'फेनचन्दनः परक रूपक अलंकार मात्र के द्वारा पुष्ट होती है, इसका 'पिनष्टीवः वाली 
उत्मेज्षा से कोई संबंध नहीं है और पहली उत्प्रेत्ना से वह स्वतन्त्र है। इस पर पूर्वपत्ती यह 
शंका करता है कि यदि ये दोनों उत्प्रेत्ञाएँ एक दूसरे से निरपेक्ष हैं, तो फिर इनका संकर 
मानना ठीक नहीं होगा । जेसे 'लिम्पतीव तर्मोंगानि वर्षतीवांजनं नभः” इस उदाहरण में 
अन्धकार मानो अंगों को लीप रहा है, आकाश मानो काजल की वर्षा कर रहा है? इन दो 
उत्प्रेत्ञाओ का संकर न मान कर संसृष्टि मानी जाती है, वेसे यहाँ भी “पिनष्टीव” तथा 
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(त्रिम्पतीव तमोउब्जानि! इतिवदुस्रक्षाइयस्य संसृष्टिरवेयमिति वाच्यम्‌ | लौकिक- 

सिद्धपेषणलेपनपौबोपयच्छायानुकारिणोस्मेक्षाहयपोबापर्यंग. चारुतातिशयसमु- 
न्मेषतः संसृष्टिवैषम्यात्‌ | तस्माइशोदिवदेकफलसाधनतया समग्रधानमिद्‌- 
सुझ्ेक्षाइयम्‌ | एवं समग्रधानसझ्डरो5पि व्याख्यातः ॥ 


क्‍ द १२५१ सन्देहसड्जरालड्रार: 
सन्देहसझ्डरों यथा ( रघु० *अजकि-प ६॥८५ ),-- द 
द शशिनमुपगतेय॑ कोमुदी मेघमुक्तं 


जलनिधिमनुरूप॑ जह्ँकन्यावतीणों | 
इति समगुणयोगग्रीतयस्तत्र पौराः 
श्रवणकटु नृपाणामेकवाक्य विवत्र॒ुः ॥। क्‍ 
अत्र इयम्‌! इति सवनाम्ना यद्यजं वृतवतीन्दुमती विशिष्टरूपेण निर्दिश्यते 





'लिस्पतीव! में संसृष्टि ही मान ली जाय । इस शंका का निराकरण करते हुए सिद्धांतपक्षी 
का कहना है कि ऐसा मत देना ठीक नहीं । क्योंकि यहाँ पेषण तथा लेपन का जो संकेत 
किया गया है, वह इस बात का संकेत करता है कि कवि छौकिक पेषणक्रिया तथा लेपनक्रिया 
के पौर्वापर्य की समानता व्यक्त करना चाहता है। इस प्रकार यहाँ इन दोनों उद्म्रेज्ञाओं के. 
काल में जो पौर्वापय पाया जाता है, वह छोकिक चन्दनपेषण तथा चन्दुनलेपन के पोर्वापर्य 
की तरह है । इसलिए यहाँ संसृष्टि की अपेक्षा अधिक चमत्कार पाया जाता है, अतः इसे 
संसृष्टि से भिन्न मानना होगा। ( भाव यह है, जेसे कोई व्यक्ति पहले चन्दन पीसता है, 
फिर दूसरा व्यक्ति प्रेयली आदि के उसका अंगराग लगाता है, इसी तरह समुद्र मानो 
चन्दन पीसता है और चन्द्रमा दिगंगनाओं को मानो चन्दन लेप कर रहा है--यहाँ दोनों 
क्रियाएँ एक दूसरे के बाद होती हैं, यह छोकिक साम्य अलंकारह्दय के समावेश में विशेष 
चारुता ला देता है । ) यद्यपि ये दोनों उत्प्रेक्षाएं यहाँ एक दूसरे की अंगभूत नहीं तथापि 
शक ही चमत्कार के साधन होकर आई हैं, ठीक वेसे ही जेसे दर्शपूर्णणासादि अनेक याग 
. शक ही स्वर्गप्राप्यादि फल के साधन होते हैं। अतः ये दोनों समप्रधान हैं। इस प्रकार 
समप्रधान संकर की व्याख्या की गई । 
१२१. संदेहसंकर अलंकार क्‍ 

जहाँ किसी स्थल में अनेक अलंकारों का सन्देह हो, तथा अलंकारच्छाया ( अलंकार 
सौन्दर्य > इस तरह की हो कि सहृदय की चित्तवृत्ति किसी विशेष अलंकार के निश्चय पर 
न पहुँच पाये--यहाँ अमुक अलंकार है अथवा अमुक-वहाँ सन्देह संकर होता है, जेसे-- 

रघुवंश के इन्दुमती स्वयंवर का प्रसंग है। इन्दुमती ने अज का वरण कर लिया है। 
इस सम्बन्ध में कवि की उक्ति है :-- द द 

समान गुणवाले अज तथा इन्दुमती के परस्पर योग से प्रसन्न पुरवासी स्वयंवर में 
आये हुए अन्य राजाओं के कानों को कट्ट रूगने वाले इन शब्दों का उच्चारण करने लंगे-- 
“यह ( इन्दुमती ) चन्द्रिकां मेघयुक्त चन्द्रमा को श्राप्त हुई है, जहृपुन्नी गंगा अपने योग्य 
समुद्र को अवतीर्ण हो गई है ।? ( यह्द इन्दुमती उसी प्रकार अज के साथ युक्त हुई है, जेसे 
चन्द्रिका मेघम॒क्त चन्द्रमा के साथ और गंगा समुद्र के साथ । ) जम 

यहाँ पूर्वा में कौन सा अलंकार है ? इस उद्ति में सम्भवतः निदर्शना हो सकती है, 





सड्डरालड्वारा... .. रृएण 






तदा बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्मेविशिष्टयो: सदृशयोरेक््यारोपरूपा निदशेना। 
यदि तेन सा स्वरूपेणेव निर्दिश्यते, बिम्बभूतो धर्मेस्तु पूर्वप्रस्तावात्समगुणयोग- 
श्रीतय इति पौरविशेषणाब्चावगम्यते, तदा शस्तुते धर्मिणि तद्बृत्तान्तप्रतिबिस्ब- 
भूताप्रस्तुतवृत्तान्तारोपरूपं ललितमित्यनध्यवसायात्‌ सन्देहः ।। द 


यथा बा 





विलीयेन्दुः साक्षादस्ततरसवापी यदि भवेत्‌ 


कलड्डस्तत्रत्यो किक 5523 243/83: 40 विकचेन्दीवरवनम्‌ | 
ततः रवयबः 


कदाचिन्मुझखेय मदनशिखिपीडापरिभवम्‌ || 
कि अत्र यद्येतावस्साधन संपयेत तदा तापः शाम्यति/ इत्यथें कविसंसस्भश्रेत्तदै- 
चयथंमूह इति संभावनालडझ्लारः | एतावत्साधनं कदापि न संभवत्येव, 
किम सर की ज-ल्‍4क399 हलक कक ५ 3 डक कक ले पल कल ५ अल की लकी ५2४ 


क्योंकि यदि “इये! ( यह ) इस स्वनाम के द्वारा 'अज 'का वरण करती हुई इन्दुमती' 
इस विशिष्टधमयुक्त इन्दुमती का संकेत किया गया है, तो :बिंबप्रतिबिंबभाववाले धर्म 
(गुण ) से विशिष्ट सदश पदार्था--इन्दुमती-चन्द्रिका; इन्दुमती-गंगा में ऐक्य का 
. आरोप व्यंजित होता है, अतः यहाँ निदृर्शना अलंकार है। किंतु यदि इन्दुमती का वर्णन 
विशिष्टधर्मसम्पन्न रूप में न कर सामान्यरूप में किया गया है, तो बिंबभूत धर्म की 
प्रतीति असंग के पूर्व वर्णन से तथा पुरवासियों के साथ प्रयुक्त 'समगुणयोगप्रीतयः” इस 
विशेषण से हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत धर्मी ( इन्दुमती ) में उससे संबद्ध 
. चृत्तान्त ( अजइन्दुमतीयोग ) के प्रतिबिबभूत अग्रस्तुतवृत्तान्त ( चन्द्रचन्द्रकायोग, जल 
निधिजहकन्यायोग ) का आरोप करने के कारण यहाँ ललित अलंकार माना जायगा। अतः _ 
सहदय किसी निश्चय पर नहीं पहुँच पाता कि यहाँ निद््शना माने या लकित । इसलिए 
यहाँ संदेह संकर है । 

अथवा जेसे निश्न उदाहरण मैं-- 

कोई विरहिणी या विरही कामज्वाला से दृग्ध अपनी अवस्था का वर्णन कर रहा है। 
यदि स्वयं चन्द्रमा ही पिघलक कर अम्गृत रस की बावली बन जाय और उसके अन्दर का 
कर्ूंक विकसित कमलों का वन ( समूह ) हो जाय, तो उस बावली में खान करने से 
शीतल अंगों से में कमी न कभी कामदेव रूपी अप्रि की ज्वाछा को छोड़ सकता हूँ । भाव 
यह है, मेरी यह कामज्वाला तभी समाप्त हो सकती है, जब में स्वयं चन्द्रमा के पिघलने से 
बनी अमस्ृतरसवापी में खान करूँ। 


यहाँ यदि इतना साधन मिल जाय, तो मेरा ताप शान्त हो सकता है--यदि इस 
भाव की व्यज्ञना करना कवि को अभीष्ट है, तो किसी लच्य की सिद्धि का तक ( ऊह ) 
करने के कारण संभावना अलूुकार माना जायगा। किंतु यदि इस पद्य में कवि का आशय 
यह हो--कि इतना साधन ( चन्द्रमा का गल कर अम्गृतरसवापी बन जाना तथा कलेक 
का इन्दीवर बन हो जाना ) कभी भी संभव नहीं है, इसलिए मेरी [तापशांति भी न हो 
सकेगी, वह आकाशकुसुम के सदृश असम्भाव्य है--तो उपात्त वस्तु के मिथ्यात्व की सिद्धि 
के कारण अन्य मिथ्या अथे की कल्पना की गई है, अतः यहाँ मिथ्याध्यवसिति अलंकार 
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अतस्तापशान्तिरपि गगनकुसुमकल्पेद्यथ (कविसंरम्भश्रेदुपात्तमिथ्यात्वसिद्ध-यथ 
मिथ्यार्थान्‍्तरकल्पनारूपा मिथ्याध्यवसितिरित्युभयथासंभवात्‌ संदेह: । - 

पलधू ना _+ ली. क्‍ हर हर हक क्‍ कि ९ हु 
सिक्त स्फटिककुम्भान्तःखितिश्वेतीकृतजलः | 
मोक्तिक चेल्नतां सूते तत्पुष्पेस्ते सम॑ यशः ॥॥ 

इत्यादिष्वपि संभावनामिथ्याध्यवसितिसंदेहसंकरो द्रष्टयः ॥। 

। आुखेन गरलं मुखन्मूले वसति चेत्फणी | 
फलसंदोहग़ुरुणा तरुणा कि प्रयोजम्‌ ? ॥ 
अन्न महोरगवृत्तान्ते' बण्यंमाने राजद्वाररुढखलवृत्तान्तोडपि प्रतीयते । तत्र 

कि वस्तुतस्तथाभूतमहो रगबृत्तान्त एव प्रस्तुतेउप्रस्तुतः खलवबृत्तान्तस्ततः प्रतीयत 
इति समासोक्तिः। यद्व-अस्तुतखलवृत्तान्तप्रत्यायनायाग्रस्तुतमहोरणगवृत्तान्त- 





होगा । अतः सहृद्य पाठक इस निर्णय पर नहीं पहुँच पाता कि यहाँ सम्भावना अलंकार है 
या मिथ्याध्यवसिति, फलतः यहाँ भी संदेह संकर है । कि हि 
ठीक इसी तरह निम्न उदाहरण में सम्भावना तथा मिध्याध्यवसिति का संकर देखा 
जा सकता है :-- क्‍ मा 
( कोई कवि राजा की अशंसा कर रहाहै। 3)... 
. हे राजन्‌ , यदि स्फटिकमणि के घड़ों में रखने के कारण सफेद बने जल से सींचा 
. गया सोती ( का बीज ) किसी बेल को पेदा करे, तो उस बेल के पुष्पों के समान श्वेत 
तुम्हारा यश है। द द 
.. यहाँ “यदि ऐसा फूल हो तो तुम्हारे यश की तुलना की जा सकती है? इस प्रकार 
संभावना अलंकार है, या 'मोती से कभी बेल नहीं पेदा होती, न ऐसी बेल के फूल ही, 
अतः तुम्हारे यश के समान पदार्थ कोई नहीं है? यह मिथ्याध्यवसिति अलंकार ? इस 
प्रकार अनिश्रय के कारण यहाँ भी संदेह संकर है । द 

.. फलसमूह से झुके हुए ऐसे बृत्त से क्‍या फायदा, जिसकी जड़ में मुंह से जहर उगलता 
हुआ साँप निवास करता है ? द 
इस पद्य सें महासप के वर्णन के द्वारा राजद्रबार में रहने वाले दुष्ट व्यक्तियों 

के बृत्तास्त की व्यंजना की गई है। यह पता नहीं चलछता कि शस्तुत विषय कौन-सा है, 
स्पवृत्तान्त या खलवृत्तान्त, या दोनों ही अस्तुत हैं ? यदि सर्पब्ृत्तान्त को अस्तुत मानकर 
खलबृत्तान्त को अग्रस्तुत माना जाय तो यहाँ समासोक्ति अलंकार होता है, क्योंकि यहाँ 
प्रस्तुत के वर्णन के द्वारा तुल्य व्यापार के कारण अश्रस्तुत खलतृत्तान्त की. व्यंजना हो रही 
है। पर साथ ही यह भी संदेह होता है कि कही यहाँ अग्रस्तुतप्रशंसा न हो ? संभव है, 
कवि ने राजद्रबार में प्रविष्ट खलों को देखकर अग्रस्तुत ( सर्पबृत्तान्त ) के द्वारा अस्तुत 
( खलबूत्तान्त ) की व्यंजना कराई हो। साथ ही ऐसा भी संभव है कि यहाँ दोनों पत्त 
अस्तुत हों, तथा किसी कवि ने अस्तुत सर्प का वर्णन करते हुए किसी समीपस्थ दुष्ट 
व्यक्ति के रहस्य का उद्घाटन भी किया हो, तथा कवि का रच्य दोनों का अस्तुतरूप में 
'चर्णन करना रहा हो । यदि तीसरा विकल्प हो तो फिर यहाँ दोनों पक्षों के अस्तुत होने के. 


१४शिकीणीणकीशी आप 0 * “नया 


सड्डरालझ्ारः . २९७ 





कीतेनमग्रस्तुतप्रशंसा | यद्वा,-बण्यमानमहोरणगवृत्तान्तकीतनेन समीपस्थितखल 
मर्मोद्धाटनं क्रियत इति उभ्यस्यापि प्रस्तुतत्वात्‌ अस्तुताहुर इति संदेह: । 


१४० एकवचनानुप्रवेशसड्ूर३ ' 


एकवाचकालनुप्रवेशसंकरस्तु शब्दाथालक्वारयोरेवेति लक्षयित्वा काव्यप्रकाश- 


कार उदाजहार-- 
स्पष्टोच्छूसत्किरणकेसरसूयबिस्ब- 
.. विस्तीणंकणिकमथो दिवसारबिन्दम | 
डिष्टाष्टदिग्दलकलापमुखावतार- 
बद्घान्धकारमघुपावलि संचुकोच | 


के ५ 
तत्रकपदालुप्रविष्टो रूपकानुप्रासी यत्रेकस्मिन्‌ छोके पद्भेदेन शब्दाथोल- 
छ्वारयो: स्थितिस्तत्र तयोः संस्ष्टिः इह तु संकर इति | अलझ्कारसबंखकारस्तु 





कारण प्रस्तुतांकुर अलंकार होगा। ऐसी स्थिति में हम किसी एक अलंकार के विषय में 
निश्चित निर्णय नहीं दे पाते। अतः यहाँ भी समासोक्ति, अग्रस्तुतप्रशंसा ओर अस्तु्तांकुर 
का संदेहसंकर अलंकार है। 

१२२, एकवचनानुप्रवेशसंकर 


जहाँ एक ही वाचक के द्वारा दो अलंकारों की प्रतीति हो, वहाँ एकवाचकानुप्रवेश- 


संकर या एकवचनानुप्रवेशसंकर होता है। 

काव्यप्रकाशकार मम्मटाचार्य के मतानुसार एकवाचकालुप्रवेशसंकर केवछ शब्दारंकार 
सथा अर्थालंकार में ही हो पाता है। काव्यग्रकाशकार ने इसका उदाहरण निश्न पद्म 
दिया है 

टिप्पणी--मम्मठाचाये ने काव्यप्रकाश के दशम उछास में संकर का एक भेद वह माना है. 
जहाँ शब्दालुंकार तथा अर्थालंकार एक ही पद में प्रगयरूप में स्थित हों। इसी को एकवाचकालु- 

प्रवेशसंकर कहा जाता है। 
द स्फुटमेकत्रविषये शब्दार्थालंकृतिद्वयम्‌ । 
व्यवस्थितं च ( तेनासो त्रिरूपः परिकीतितः ) ॥ ( १०. १४१) 

अभिन्‍ने एव पदे स्फुटतया यदुभावपि शब्दार्थालंकारो व्यवस्थां समासादुयतः, सोष्यपरः 
संकरः । इसका उदाहरण काव्यप्रकाश में वही “स्पष्टोज्लसत्किरण०? इत्यादि पद्च दिया गया है । 

महाकवि र॒व्नाकर के हरविजय के उनीसवें सर्ग का प्रथम पद्म है। कवि सायंकाल का 
वर्णन कर रहा है। इसके बाद स्पष्ट प्रकाशित किरणों के केसर से युक्त सूयविम्बरूपी बड़े 
कर्णिक वाछा द्िनिरूपी कमर; जिसके परस्पर मिलकर स्लिमटते हुए दिशासमूहरूपी पत्तों 
के कारण रात्रि के आरंभ में होने वाले अन्धकाररूपी भवरों की पंक्ति आबद्ध द्वो रही थी; - 
संकुचित हो गया। 

इस पद्य में 'किरणकेसर” 'सूर्यबिम्बविस्ती्णंकर्णिकः और दिग्दुककछाप! में रूपक 
तथा अनुप्रास दोनों अलंकार एक ही पद्‌ में प्रविष्ट हैं, अतः यहाँ संकर अलंकार हे | जहाँ : 
शब्दालंकार तथा अलंकार अछूग अलग पढों में स्थित हों वहाँ संकर न होगा संच्ृष्टि 

होगी । पर यहाँ ऐसा नहीं है, अतः यहाँ तो संकर ही-है । अरूंकार सर्वस्वकार रुय्यक ने 
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एकस्मिन्वाचकेउलुप्रवेशों वाच्ययोरेवालझ्लारयोः स्वारसिको वाच्यप्रतियोगिकत्वा- 
द्वाचकस्येति मत्वाथोलछ्लारयोरप्येकबाचकालुप्रवेशसंकरमुदाजहार-- 
सत्पुष्करद्योतितरड्गअशोभिन्यमन्दमारब्धस॒दड्भवाये | 
उद्यानवापीपयसीबव यस्यामेणीदशो नाव्यग्रहे रमन्ते ।। 











एकवाचकानुपवेद्य संकर अर्थालंकारों का भी माना है। उनके मतानुसार एकवाचकालुप्रवेश 
अर्थालंकारों का ही शोभाधायक हो पाता है, क्योंकि वाचक ( पद » तो वाच्य ( अर्थ ) का 
प्रतियोगी अर्थात्‌ संबंधी होता है । भाव यह है कि जब आचार्य एकवाचकानुप्रवेश संकर 
मानते हैं तो 'वाचकः पद के द्वारा वे वाच्य ( अर्थ ) का संकेत करते जान पढ़ते हैं, क्योंकि 
वाचक तो वाच्य से सदा संबद्ध रहता हे। रुय्यक ने यही मानकर अर्थलंकारों का भी 
एकवाचकानुप्रवेश संकर माना हे तथा उसका उदाहरण निम्न है ः-- क्‍ 
टिप्पणी--संसष्टि वाला रूपक तथा अनुप्रास का उदाहरण अल्कारचंद्रिकाकार बेचनाथ ने 
यह दिया है :-- द 
सो णत्थि एव्थ नामे जो एयं महमहन्तलाअण्णं। 
तरुणाण हिअभलछुडि परिसप्पंति णिवारेइ ॥ 
( इस गाँव में ऐसा कोई नहीं, जो जगमगाते सौंदर्यवाली, युवर्कों के हृदयल॒ण्ठनरूप इस 
नायिका को घूमने से रोक सके ) | द | 
यहाँ 'णत्थि-एत्थ” में अनुप्रास हैं, 'तरुणाण हिअअलुडि? में रूपक! यहाँ ये दोनों एकपदगत 
नहीं हैं, अतः संसृष्टि है। 
रुव्यक ने एकवाचकानुप्रवेशसंकर के प्रकरण में इसके तीन भेद मानते हैं :--(१) अर्थाल्कारों 
का एकवाचकानुप्रवेश, (२) शब्दाथोरुंकार का एकवाचकानुप्रवेश तथा (३) शब्दालूंकारों का 
एकवाचकालुप्रवेश । हे 
तृतीयस्तु प्रकार एकवाचकानुप्रवेशसंकरः । यत्रेकस्मिन्वाचकेब्नेकालंकारानुप्रवेशः; न्‌ 
सच सन्देह! । यथा क्‍ 
 मुरारिनिगंता नूनं नरकग्रतिपन्थिनी । 
तवापि मूध्नि गंगेव चक्रधारा पतिष्यति ॥ 
अन्न मुरारिनिगंतेति साधारणविशेषणहेतुका उपमा, नरकप्रतिपन्थिनीति छिष्टविशेषण 
समुस्थश्रोपमाप्रतिभोयत्तिहेतुः शछेषश्रेकस्मिन्नेवशब्देअनुप्रविष्दो, तस्योभयोपकारित्वात्‌। अन्न 
यथाथश्लेषेण सहोपमायाः संकरस्तथा शब्द्श्लेषेणादि सह इ्श्यते । यथा-- 
सत्पुष्करद्योतितरंगशोभिन्यमंदमारब्धम॒दंगवाधे । 
उद्यानवापी पयसीव यस्यामेणीहशो नाव्यग्ृद्दे रमन्ते ॥? 
अन्न 'पयसीच नाव्यगृहे रमन्‍्ते” इत्येतावतेव सम्रुचितोपमा निष्पन्ना सत्पुरुषद्योति- 
तरंग इति शब्दश्लेष॑ण सहेकस्मिन्नेव शब्दे संकीर्णा। शब्दालंकारयोः पुनरेकवाचकानु- 
अवेशेन संकरः पूवंसुदाहतो राजति तटीयम” इत्यादिना। एकवाचकानुप्रवेशेनेव चात्र 
संकीणत्वस्‌ । ( अलंकारसबंस्व पर. २०५ ) ३ शक 
“जिस नगरी सें हिरनियों के समान नेन्नवाल्ी सुन्दरियाँ सुन्दर रुदंग से सशब्द 
रंगभूमि से सुशोमित तथा धघीर एवं गंभीर सदंग तथा वाचयन्त्रों की ध्वनिवाले नाव्यगृह 
में इसी तरह रमण करती थीं, जेसे सुन्दर कमरों से सुशोमित तरंग वाली उद्यानवाषियों 
( बगीचे की बावलियों ) के पानी में जलक्रीडा करती थीं ।! ही 
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अत्र नाख्यग्रह-वापीपयसोः सत्पुष्करेत्यादिविशेषणे शब्दसाम्यं श्लेषः, 
“अमन्दमारब्घे” त्यादिविशेषणेष्थेसाम्यमुपम्रा, तदुभयमेकस्मिन्निवशब्देडलुप्रवि- 
छ४मिति तदपि न मन्यामहे | सत्पुष्करेत्यादिविशेषशेषपि श्लेषभित्तिकाभेदा- 
ध्यवंसायरूपातिशयोक्तिलभ्यस्थ धमसाम्यस्येव तत्रेवशब्दप्रतिपाथ्तया शब्द- 
साम्यस्य' तदग्रतिपायत्वात्‌ | छेषभित्तिकाभेदाध्यवसायेन घर्मसाम्यमतानड्जीकारे 
अहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयम्बरम्‌! इत्यादिश्छिष्टविशेषणसमासोक्ष्युदा- 
हरणे विशेषणसाम्याभावेन समासोक्त्यभावप्रसद्ञात्‌ । शब्दसाम्यस्येवशब्द- 
प्रतिपायत्वेडपि तस्योपमायाचकत्वस्येव प्राप्त्या श्लेषषाचकत्वाभाबाच् | शब्द- 


४ छ 


तो5थेतो वा कविसंमतसाम्यप्रतिपादने सबविधे5प्युपमालझ्टारस्वीकारात्‌ | 





इस उदाहरण में पूर्वपक्ती, जो केवल द्ाब्दारंकार तथा अर्थालंकार का ही एकवाचकालु- 
प्रवेश संकर मानता है, छेष तथा उपमा का एकवाचकानुप्रवेश संकर मानेगा । उसके मत 
से यहाँ नाव्यग्ृह तथा बावलियों का जल ( वापीपय ) दोनों के लिए 'सत्पुष्करदोतित- 
रंगशोभिनिः यह विशेषण दिया गया है, जिसका नाव्यगह के पक्त में 'सुंदर झदंग से 
सशब्द रंगभूमि से सुशो भित” तथा वापीपय के पक्ष में 'सुंद्र कमर्छों से सुशोमित तरंग 
बाला? अर्थ होता है, अतः यहाँ शब्द्साम्य होने के कारण छेष अलंकार है। इन्हीं के लिए 
अमन्दमारव्धरूदंगवा्े' ( जिसमें गंभीर ध्वनि से दंग तथा वाद्य बज रहे हैं ) विशेषण 
का प्रयोग हुआ है, जो अर्थसाम्य के द्वारा उपमा की प्रतीति कराता है। -ये दोनों 
शब्दारंकार छेष तथा अर्थालंकार उपमा एक ही वाचक शब्द 'इव! के द्वारा प्रतीत होते 
हैं, अतः यहाँ शब्दार्थारंकार का ही एकवाचकाजुप्रवेश है। अप्पयदीक्षित इस मत को 
नहीं मानते ( तद॒पि न मनन्‍्यामहे )। उनका मत यह है कि 'सत्पुष्कर०? इत्यादि पद सें 
जो झिष्ट विशेषण पाया जाता है उससे शेषानुप्राणित क्भेदाध्यवसायरूपा अतिशयोक्ति. 
अलंकार की प्रतीति होती है, यह अतिशयोक्ति जिस अर्थसाम्य की प्रतीति कराती. है, 
चही 'इव” शब्द के द्वारा प्रतिपादित हुआ है, पूर्वपक्ती के मतानुसार शब्द्साम्य नहीं । 
क्योंकि 'इव! वाचक शब्द शब्द्साम्य की कभी श्रतीति नहीं करा पाता। यदि पू्ंपक्ती 
ज्लेषानुप्राणित अभेदुनिगरणरूपा अतिशयोक्ति से धर्मंसाम्य की प्रतीति वाले मत को 
स्वीकार न करेगा, तो कई ऐसे स्थलर होंगे जहाँ अलंकारप्रतीति न हो सकेगी। उदाहरण 
के लिये 'अहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयमम्बरस! । ( १ ) अरे यह लालिमापुण सन्ध्या 
स्वयं आकाश को छोड़ रही है; (२) अरे यह प्रेममरी नायिका स्वयं वस्त्र का त्याग हे क्र 
रही है, इस यक्ति में छिष्ट विशेषण के द्वारा समासोक्ति की अ्रतीति कराई गई है। 
यदि यहाँ केवलछ शब्द्साम्य ही माना जायगा तथा अथंसाम्य की अपेक्षा न की जायगी 
तो ग्रेमाहनायिकागत अग्रस्तुत दृत्तान्त की प्रतीति न हो सकेगी, तथा यहाँ समासोक्ति 
अलंकार न मानने का प्रसंग उपस्थित होगा। जिस अकार इस उदाहरण में शब्द्सास्य 
के कारण अर्थसाम्य की प्रतीति मानना होगा, वेसे ही “सत्पुष्कर०? इत्यादि उदाहरण में 
भी मानना होगा । यदि यह कहा जाय कि वहाँ 'इवः शब्द शब्द्साम्य का वाचक है, तो . 
'इच शब्द के द्वारा शब्द्साम्य की प्रतीति होने पर भी 'इव” वस्तुतः उपमा ( अर्थालंकार ) 
का ही वाचक शब्द है, छेष ( शब्दालंकार ) का नहीं । कवि चाहे शब्द के द्वारा साम्य 
अतीति कराये या अथ के द्वारा, दोनों ही स्थर्ों में उपमा अलंकार ही मानना होगा । 

टिप्पणी--सत्पुष्करद्योतितरंग” इत्यादि पद्य के संबंध में अप्पयदीक्षित रुव्यक के मंत से 


_च्चू०० ...... कुवलयानन्दः 














अन्यथा-- 
यथा प्रह्मदनाचन्द्र: प्रतापात्तपनों यथा | 
तथब सो5भूदन्वर्थों राजा प्रक्ृतिरश्ननात्‌ ।।' 
इत्यत्राप्युपमा न स्थात्‌ | न छात्रान्वथनामरूपशब्दसाम्य बिना किल्निदर्थ- 
म्यं कविविवक्षितमस्ति । तस्माद्त्रेकस्मिन्नर्थ प्रतिपाद्यमाने अलझ्रहयलक्षण- 
योगादलझ्डारह्यप्रतीतिस्तत्र तयोरलझ्लारयोरेकवाचकानुप्रवेश: ॥। 


यथा ( नंषध० २॥६ )-- 
विधुकरपरिरम्भादात्तनिष्यन्दपूण 
शशिदहृषदुपकलृप्ररालवालेस्तरूणाम्‌ | 
विफलितजलसेकप्रक्रियागौरवेण 
व्यरचि स हतचित्तस्तत्र भेमीवनेन ।। 





तंतुष्ट नहीं। इसी प्रसंग में पहले टिप्पणी में उद्धृत रुय्यक के मत से स्पष्ट है कि अलंकार " 
सर्वस्वकार 'सत्पुष्करद्योतितरंग? इत्यादि पद्य में शब्दार्थारंकार का, उपमा तथा शब्दश्केष का 


एकवाचकानुप्रवेशसंकर मानते हैं । जब कि दीक्षित इस पद्म में इलेषमित्तिक अध्यवसाय (अतिशयोत्ति) . 


तथा उपमा इन दो अर्थालंकार्ों का एकवाचकानुप्रवेशसंकर मानते हैं । दीक्षित जी ने 'इति 
तद॒पि न मन्यामहे? के द्वारा रुव्यक के मत से ही अरुचि प्रदर्शित की है । 

सिद्धान्तपक्ती पुनः अपने मत को पुष्ट करता कहता है, यदि पूवपक्ती इस मत को न 
मानेगा तो निम्न उदाहरण में उपसा अलंकार की अतीति ही न हो सकेगी । 


संसार को प्रसन्न रखने के कारण ( प्रह्मदून करने के कारण ) जसे चन्द्रमा यथार्थ 


।|' 


नामा है तथा संसार को तपाने के कारण तपन ( सूर्य ) यथार्थनामा है, वेसे ही वह | 


राज्ञा दिलीप प्रकृति का रख्न करने के कारण यथाथरूप में राजा था ।! 


टिप्पणी--“चन्द्र! शब्द की व्युत्पत्ति “बदि्राह्मादने? धातु से हुई हैं--चन्द्यति इति चन्द्र), 


जो लोगों को आह्वादित करे | इसी तरह “'तपन? शब्द की व्युट॒पत्ति तप? पातु से हुई है 'तपति 


इति तपनः जो ताप करे, तपे । 'राजा? शब्द की व्युत्पत्ति 'रज! धातु से हुई है 'रज्षयति 


| 


| 
! 
| 


( प्रजाः ) इति राजा! । इस प्रकार व्युतपत्तिकम्य अथ के अनुसार स्वभाव वाले होने के कारण | 


तत्तत्‌ चन्द्रादि अन्वर्थ ( यथाथ ) हैं । 

इस उदाहरण में अन्वर्थनामरूप दशब्द्साम्य के बिना कोई अथसाम्य कवि को अभीष्ट 
नहीं है। अतः कोरे शब्दालंकार-अर्थालंकार का एकवाचकालुप्रवेशसंकर मानने वाला 
मत ओरे कोरे अर्थालंकारों का एकवाचकानुप्रवेश संकर मानने वाला मत दोनों ही ठीक 


न होने के कारण हम एकवाचकानुप्रवेश संकर किन्हीं भी उन दो अलंकारों का मानते हैं, 


जहाँ एक अथ की प्रतीति के समय दो अलंकारों के लक्षण घटित होने के कारण दो 


अलुकारों की एक साथ प्रतीति हो। 
जसे, 
नषधीयचरित के द्वितीय सर्ग का पद्य है। दमयन्ती के उस उपचबन ने, जिसमें 
चन्द्रमा की किरणों के आलिंगन ( स्पश ) से चूते हुए रस से भरे, चन्द्रकांतमणियों के वने 


बूत्षों के आलवाल के द्वारा वृक्षों की जलसेकक्रिया व्यर्थ हो गई थी, हंस का मन हर लिया 


( हंस को हृतचित्त बना दिया )।! 


सहड्गरालझ्वारः ३०१ 








अत्र हि प्रतिपाद्यममानोउथः समृद्धिमद्वस्तुवणेनमुदात्तमिति लक्षणानुसारा- 
ठुदात्तालड्लाररूपः, असम्बन्धे संबन्धकधनमतिशयोक्तिरिति लक्षणादतिशयोक्ति- 
रूपश्च।| न च स्वत्रोदात्तस्यासंबन्धे संबन्धकथनरूपत्वं निर्णीतमिति न विविक्ता- 
लड्भलारहयलक्षणसमावेशो5स्तीति वाच्यम्‌; द्व्यलोकगतसंपत्समद्धिवर्णनादि- 
घ्वतिशयोक्त्यस्पृष्टस्योदात्तत्य शौयौंदायेदारिद्रयादिविषयातिशयोक्तिवर्णनेषू- 
दात्तास्पृष्टाया अतिशयोक्तेश्व परस्परविविक्ततया विश्रान्ते: तयोश्रेहार्थवशसंपन्न- 
समावेशयोर्नाड्िब्लिभावः | एकेनापरस्यानुत्थापनात्‌ स्वातन्श्यपारतन्त्यविशेषा- 
दशेनाश्व | नापि समप्राधान्यम्‌; ये: शब्देरिह संबन्धि वस्तु श्रतिपायते तेरेब 
तस्येव वस्तुनो5संबन्धे संबन्धरूपस्य अतिपाद्यमानतया भिन्नप्रतिपादकशब्द- 
व्यवस्थितार्थभेदाभावात्‌ । नापि संदेहसद्ूरः एकालइ्वारकोल्यां तदन्या- 
लक्षारकोटिग्रतिक्षेपाभावात्‌ । ,तस्मादिहोदात्तातिशयोकत्योरेकबाचकानुप्रवेश- 
लक्षण: सदछ्धरः |. हि 


इस पद्च के द्वारा अतीत अर्थ में एक ओर समद्धिशाली वस्तु का वर्णन होने के कारण 

उदात्त अलंकार तथा असंबंधे संबंधरूपा अतिशयोक्ति की प्रतीति हो रही है। यहाँ उपवन 
की समृद्धि के वर्णन में उदात्त अलंकार है ( समद्धिमद्वस्तुव्नमुदात्तम ), तथा 
दमयंती के वन में असंबद्ध वस्तुओं का भी संबंध बनाना अतिशयोक्ति है। कुछ छोग 
शायद्‌ यह शंका करे कि जहाँ कि सम्रद्धिशाली वस्तु का वर्णन होता है, वहाँ सर्व॑न्र 
“असंबंधे संबंधक्थन! होता ही है, वहाँ अतिशयोक्ति सदा रहती है, फलतः यहाँ दो 
अलंकारों-उद्ात्त तथा अतिशयोक्ति के लक्षण घटित नहीं होते। पर यह शंका करना 
ठीक नहीं । क्योंकि कई स्थानों पर उदात्त अलंकार “असंबंधे संबंधरूपाः अतिशयोक्ति 
के बिना भी देखा जा सकता है, यथा स्वर्गादिकोक की संपत्ति तथा सरूद्धि का (वर्णन 
करते समय उदात्त अलंकार तो होता है, पर वहाँ अतिशयोक्ति का स्पर्श नहीं [होता। 
इसी तरह कई स्थलों में अतिशयोक्ति होती है, पर उदात्त नहीं, यथा शूरता, उदारता, 
द्रिद्वता आदि के वणनों में उदात्त अलंकार से अस्पृष्ट ( रहित ) अतिशयोक्ति पाई जाती 
है। अतः स्पष्ट है कि दोनों अलंकार परस्पर असंपृक्त होकर भी स्थित रह पाते हैं । इस 
पद्य ( विधुकर आदि ) में ये दोनों अलूुकार केवल अर्थवश के कारण ही एक साथ हैं। 
अतः ये एक दूसरे के अंग या अंगी नहीं हैं। क्योंकि यदि इनमें अंगांगिभाव होता तो 
एक अलंकार दूसरे का उत्थापक ( सहायक ) होता तथा उनमें एक स्वतंत्र ( अंगी ) 
होता दूसरा परतन्त्र ( अंग है! पर यहा न तो कोई किसी का सहायक ही है, न इनमें 
स्वातन्त्य-पारतन्त्य का परस्पर अस्तित्व ही दिखाई देता है। इसी तरह इन दोनों 
अलकारों का समप्राधान्य भी नहीं माना जा सकता। समगप्रधान अलंकारों में प्रतिपादक 
शब्द तथा प्रतिपाद्य अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ जिन शब्दों के द्वारा सम्र॒द्विशाली वस्तु 
की प्रतीति होती है, ठीक उन्हीं शब्दों से उसी वस्तु के असंबंध में संबंधरूप की प्रतीति 
होती है। भाव यह है, जिन शब्दों से उदात्त की प्रतीति होती है, उन्हीं से अतिशयोक्ति 
भी अतीत हो रही है। अतः यहाँ प्रतिपादक शब्द तथा अतिपाद्य अर्थ के अभिन्न होने के 
कारण समग्राधान्य संकर न हो सकेगा। इसी तरह यहाँ संदेह संकर भी नहीं है, क्योंकि 
संदेह संकर में चित्तव्रत्ति एक अलंकार को मानने पर उसे अन्य कोटि के अलंकार में फेंक 
देती है, अर्थात्‌ संदेह संकर में एक अलंकार का निश्चय नहीं हो पाता यहाँ यह बात 


२६ कुब ० 
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द १२३ सकुरसड्ुरालइ्ारः 
कचित्सक्लराणामपि सक्ुरो दृश्यते | यथा-- 
...भुक्ताः केलिविसत्रह्दरगलिताः संमःजनीमिहेताः 
प्रातः प्राह्णसीम्रि मन्‍न्थरचलट्ालाडप्रिलाक्षारुणाः । 
दूराद्मडिमबीजशझ्लितधियः कषन्ति केलीशुका 
यहिद्दद्धघनेषु भोजन पतेस्तत्त्यागलीलायितम्‌ | 
अन्न ताबढिदुषां संपत्सम्ृद्धिवणनमुदात्तालड्वारस्तन्मूलकी 'बालाडघिलाक्षा- 
रुणा' इत्यत्र तद्गुणालझ्लारस्तत्रेव वच्ष्यमाणश्रान्त्युपपादकः पदाथहेतुककाव्य- 
लिड्आालडारस्थ्रेति तयोरेकवाचकानुप्रवेशसक्लरः | तन्मूलः 'शक्लितधियः” इत्यत्र 
 आन्तिमदलक्लारस्ताभ्यां चोदात्तालड्टास्थ्वारुतां नीत इति तयोश्व तस्य चाह्लाज्लि- 
भावेन सझ्डूरः | एवं विह्वद्वेहबेभवस्य हेतुमतो राज्ञो वितरणविलासस्य हेतोश्रा- 
भेदकथनं हेत्वलक्वारः। स च्‌ राक्षो वितरणबविलासस्य निरतिशयोत्कषोंमि- 
' व्यक्तिपयेवसायी | एतावन्मात्रे कविसंरम्भश्रेदुक्तरूपोदात्तालझ्लारपरिष्कृते हेत्व- 
लड्ारे विश्रान्ति: वर्णनीयस्य राज्ञः कीटशी सम्पदिति ग्रश्नोत्तरतयां निरतिश- 





कमिमिमनिक ना ाा७७७ल्‍रत्ल्‍॥॥एशशशशणशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशआशआशशणशणश/श/श"शशशशशशशणशणणशणशणशणश"श"श""श/॥॥एएएएएणएणए। 
नहीं, क्योंकि दोनों की स्पष्टतः निश्चित प्रतीति होती है। इसकछिए यहाँ उदात्त तथा 
अतिशयोक्ति का एकवाचकानुप्रवेश संकर है। के पा 
ह . १२३. संकरसंकर अलंकार 

कहीं कहीं संकर अलंकारों का भी संकर पाया जाता है, जेसे-- क्‍ 

यह भोजराज के त्याग की लीला है कि विद्वानों के घरों में, सुरतक्रीडा के समय टूटे 
हुए हारों से बिखरे हुए, झाडू के द्वारा एक ओर हटाये हुए वे मोती, जो प्रातःकाल के 
समय आंगन में धीरे धीरे चछती हुई बालाओं ( रमणियों ) के चरणों के छाज्षारस के 
कारण छाल हो गये हैं; दाडिम के बीज की आंति से युक्त बुद्धि वाले केलिशुकों के द्वारा 
खींचे जा रहे हैं । 

यहाँ विद्वानों की संपत्ति तथा समृद्धि का वर्णन है, अतः उदात्त अलंकार है, इसी में 
“बाराओं के चरणों की छाक्षा से छाल? इस उक्ति में तदूपुण अलंकार है, तथा वहीं आगे 
कहे जाने वाले आंति अलंकार की अतोति कराने वाला पदार्थ हेतु काव्यलिंग अरूंकार 
भी है। इन तद्युण तथा काव्यलिंग दोनों का एकवाचकानुअवेश संकर है। इन्हीं के द्वारा 
“शंकितधियः” इस पद्‌ से आंतिमान्‌ अलूुंकार प्रतीत हो रहा है। यह संकर तथा आंतिमान्‌ 
दोनों मिलकर उदात्त अलुंकार की शोभा बढ़ाते हैं, अतः ये दोनों उदात्त अलंकार के अंग 
हैं, इस प्रकार अंगांगिभाव संकर है। इसके अतिरिक्त इस पद्य में विद्वानों के घर का 
वेभव रूप हेतुमान्‌ ( कार्य ) तथा राजाभोज के दानवेभवरूप हेतु ( कारण ) का अभेद' 
कथन ( वह वभव त्याग छीछा का कार्य है, यह न कहकर, वह स्वयं तुम्हारे त्याग की 
लीला है, यह कहना ) हुआ है, अतः यहाँ हेतु अलंकार भी है। यह हेतु अलंकार राजा 
भोज के दानवेभव के अत्यधिक उत्कर्ष की अभिव्यक्षना कराता है। यदि कवि का भाव 
यही है, तो उपयुक्त उदात्त + अलंकार के द्वारा पुष्ट हेतु अलंकार सें विश्रान्ति हो जाती. 
है। पर ऐसा भी हो सकता है कि कवि का भाव यह न रहा हो, किसी व्यक्ति ने कवि से: 


सड्जरालड्भारः ३०३ 






फैश्वर्यवितरणरूपाप्रस्तुतकायेमुखेन तदीयसम्पदुत्कषप्रशंसने कविसंरम्सश्रेत्‌ 
कार्यनिबन्धनाश्रस्तुतप्रशंसालझारे विश्रान्तिः | कार्यस्यापि वणनीयत्वेन श्रस्तु- 
तत्वाभिश्राये तु प्रस्तुताडुरेडपि विश्रान्तिः। अन्न विशेषानध्यवसायात्‌ संदेहसझूर: | 
किंच.. विद्वदग्ृहबेभववर्णनस्यासंबन्धे संबन्धकथनरूपतया5विशयोक्तरुदात्ता- 
लद्भारेण सहैकवाचकालुप्रवेशस्र: | निरतिशयवितरणोत्कषेपयेबसायिनो हेत्व- 
लड्लारस्याप्यड्डतातथ्योदायबणनात्मिकयात्युक्त्या सहैकवाचका नुप्रवेशसझूरः | 
तन्मूलकस्याग्रस्तुतप्रशंसालझ्डारस्य प्रस्तुताह्वुरस्य वा राजसंपत्समद्धिवणेनात्मको- 
दात्तालझ्ारेण सहेकवाचकानुप्रवेशसड्डरः। वाचकशब्दस्य प्रतिपादकमात्रपरतया 
व्यज्ञकसाधारण्यात्‌ | एपां च त्रयाणामेकवाचकालुप्रवेशसद्डराणां समप्राधान्य- 
सद्भरः | न छोतेषां परस्परमन्यत्राज्मत्वमस्ति। उदात्तादिमात्रस्यव हेखलडझ्ारादि- 
चारुतापादकत्वेनातिशयोक्तिसड्वरस्याड्रतयानपेक्षणात्‌ । एबमत्र स्छोके चतुणों- 
मपि सद्जराणां यथायोग्यं सक्करः | एबमन्यत्राप्युदाहरणान्तराण्यूह्यानि ।। 








वर्णनीय राजाभोज की दानशीलता के संबंध में प्रश्ष किया हो, और कवि अतिशय दानवेभव 
के अनुसार कार्य का वर्णन कर उसके द्वारा राजा की भ्रस्तुत समृद्धि की प्रशंसा करना 
चाहता दो, यदि कवि का भाव यह रहा हो तो अप्रस्तुत काय के द्वारा अस्तुत कारण की 
 ब्यंजना वाली अग्रस्तुतप्रशंसा माननी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कवि के लिए 
विदृत्ससद्धिरूप कार्य का वर्णन ही प्रस्तुत रहा हो, फिर तो थहाँ प्रस्तुतांकर अलंकार 
होगा। इस प्रकार यहाँ हेतु, अप्रस्तुतप्रशंसा तथा प्रस्तुतांकर अलंकार में से कौन सा 
अलड्ढर है, इसका निश्चय नहीं हो पाता, अतः यहाँ संदेहसंकर है । 


इसके अतिरिक्त इस पद्य में एक ही अर्थ के अन्तर्गत विद्वानों के ग्रहवेभव का चर्णन 
करते हुए असंबंधे संबंधकथनरूपा अतिशयोक्ति का उदात्त अलंकार के साथ एकवाचकानु- 
प्रवेश संकर भी पाया जाता है । यहीं नहीं, राजा के अत्यधिक दान देने के उत्कर्ष की 
पग्रतीति करानेवाला हेतु अलंकार भी उसकी अद्भुत उदारता तथा आतिथ्य का वर्णन करने 
वाली अत्युक्ति के साथ एकवाचकालुग्रविष्ट है, अतः हेतु एवं अत्युक्ति का एकवाचकानुप्रवेश 
संकर भी पाया जाता है। इस जलूकार के द्वारा प्रतीत अप्रस्तुतप्रशंसा या प्रस्तुतांकुर 
अलंकार का पुनः राजसस्द्धिवर्णनामक उदात्त अलूंकार के साथ एकवाचकानुप्रवेश संकर 
होता है। इस संबंध में पृवंपक्ी यह शंका कर सकता है कि राजा की संपत्ति तथा समृद्धि 
की ग्रतीति तो व्यक्षनागत है, अतः उसके अवाच्य (वाच्यातिरिक्त ) होने के कारण उसका 
वर्णन करने वाले उदात्त अलंकार के साथ एकवाचकालुप्रवेश केसे हो सकता है ? इसी 
शंका का उत्तर देते हुए कहते हैं कि 'वाचक! शब्द का अर्थ यहाँ केवल 'झुख्या बृत्तिः 
( अभिधा ) वाले शब्द से न होकर अर्थप्रतीति मात्र कराने वाले शब्द से है, अतः इसमें 
व्यक्षक भी समाविष्ट हो जाता है। इस काव्य में ऊपर जिन तीन एकवाचकालुप्रवेश संकरों 
का उल्लेख किया गया है, वे सव प्रधान है, अतः इनमें समग्राधान्यसंकर पाया जाता है। 
ये किसी एक दूसरे के अंग नहीं है। कोई यह शंका कर सकता है कि उदात्त अलंकार को 
पहले हेतु अलंकार का अंग साना गया है, अतः उदात्तातिशयोक्ति संकर अलंकार भी 
उदात्त का अंग हो जायगा ? इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि केवल 
उदात्तादि अलंकार ही हेतु अलंकार ( और अप्रस्तुप्रशंसा ) आदि की शोभा के कारण 


३०४ कुवकयाननदुः 


उपसंहारः जज ० अर 
अमु; कुबलयानन्दमकरोदप्पदीक्षितः । 
नियोगाहे्डुटपतेनिरुपाधिकृपानिधे:ः ॥ १७१॥ 
चन्द्रालोकी विजयतां शरदागमसंभव: । 
हृद्यः कुबलयानन्दो यत्रसादादभूदयम्‌ ॥ १७२॥ 








इति श्रीमदद्वेतविद्याचायश्रीमद्धरदाजकुलजलधिकोस्तुभ- 
श्रीरद़् राजाध्वरीन्द्रवरसूनो: श्रीमद्प्पय्यदीक्षितस्य 
कृति: कुबलयानन्दः समाप्त: ॥ 
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हो जाते हैं, क्योंकि अतिशयोक्ति संकर की उसके अंगरूप में कोई आवश्यकता नहीं होती । 
इस प्रकार इस पद्य में चारों प्रकार के संकरों का परस्पर संकर पाया जाता है। इसी प्रकार 
अन्य उदाहरण भी दिये जा सकते हैं । 

१७१--अप्पयदी ज्षित ने निर्व्याज कृपा के समुद्र श्री बेंकटपति के आदेश से इस कुब 
लयानन्द की रचना की है। 

१७२--दरदागमसंभव चन्द्राकोक नामक अन्थ सर्वोत्कृष्ट हे, जिसके कारण कुबछया 
नन्‍्द सुन्दर बन सका। ( दरत्‌ ऋतु के आगमन वाला (शरत्कालीन ) चन्द्रमा का 
प्रकाश विजयी हो, जिसके कारण यह कुम्ुदिनी का सुन्दर विकास हो सका। ) 


 अन्द्रालोके वियति वितते निमलचुद्विताने, 
जातः प्रेरणा कि कुवकूयानन्द्‌ उत्फुल्नशोभः । 
मध्वाधारा स्फुटपरिमला 'माकरन्दी? व तस्य 
व्याख्या संषा भवतु सुहृदां सम्यगास्वादनीया ॥ 
नयनेन्दुशून्ययुग्से वर्ष श्रीविक्रमाइ्ूदेवस्य । 
पूर्णा दीपावलयां व्याख्येयं कुवलयानन्दे ॥ 


श्रीमद्प्पयदीज्ित की कृति कुवलयानन्द समाप्त हुआ ॥ 
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१. मधुनः क्षोद्रस्य आधारः यस्यां सा । हि मम 
२. मकरन्दस्य इयं 'माकरन्दी” परागसरणिः, मकरन्दततिरिति। 
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शछोकः 
अस्याश्रेद्गति 
अहमैव गुरुः 
अहो केनेद्रशी 
. अहो खल 
अहो विशाल 
अहं प्राथमिकाभाजां 
ञा 
आकणेय . 
आश्षिपो5न्यो विधो 
आक्षिप: स्वयमुक्तस्य 
आप्रातं परि 
आदातुं 
आदो हालाहइल 
आनन्दमन्थर 
आबद्धक्षत्रिम 
आभासत्वे विरोधस्य « 
_आयान्तमालोक्य 
आयुर्दानमहों 
-आविभूते शशिनि 
आश्रित्य नून 
इ् 
इत्थं शतमलंकारा: 
इन्दोलेक्ष्म क्‍ 
इष्यमाणविरुद्धाथे 
उ 
उक्तिरथॉन्तरन्यासः 
उक्तिव्याजस्तुतिनिन्दा 
उच्चित्य प्रथम 
उच्चेगंजरटन 
उत्कण्ठयति 
उत्कण्ठितारथसिद्धिः 
उत्तरोत्तरसुत्कष: 
उदयन्नेव सविता 
उदात्तमृद्धेश्वरितं 
उदिते कुमार 
उद्घाव्य योग 
उद्यानमारुतोद्धृताः 
उन्नतं पद 
उन्मीलून्ति कदम्बानि 


अल. 
अप्र छ 
प्रती- 


वको.. 


असंग. 


अधि. 
सुन. 


प्रती. 


आश्षे. ह 


आश्षे: 
उल्ला. 
अति 
समा. 


असं... 
अप्र. ३ 


विरो- 


व्याजो. 
हेत्व.. 

विनो. 
अप्र. 


हेत्व« 
 लेशा. 
विषाद- 


अथॉन्‍्त- 
व्याज, 
प्रह्ष. 
समा. 
आवबूृ. 
प्रहषे. 
सारा. 
निद. 
उदा. 
विभा. 
उपो. 


विभा. 


निद. 


आदू. . 
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रदुर 
१४६ 


१४४ 
७७ 


के 


शछोकः 
उपमानोपमैयत्व॑ 
उपमा यत्र साइश्य 

ए 

एकस्मिन्यबनेक वा ' 
एकस्य गुणदोषास्यां 
एकामूल्कुसु 
एकेन बहुधोरलेखे 
एतस्मिन्नघिक 


एप ते विद्रुम 


. कक 
कतिपयदिवसे: 
कदा वाराणस्यथा 
कपिरपि च 
कमलमनम्भसि 
कर्णारुन्तुद 

कर्ता यद्युप 
कट्पतरु 
कस्याणी 

क्वीन्द्राणा 
कस्तूरिका 

कस्ते शौयमदो 
कस्य वा न 

कर्त्वं वानर 

कर्त्वं भोः 

काकः कृष्ण: 
काठिन्यं कुचयोः स््रष्टँ 
काम नृपा: 
कार्याजनिविशेषोक्तिः 
कार्यात्कारणजन्मापि 


कार्य निमित्ते. 


कार्योत्पत्तिस्तृतीया स्या- 
कालिन्दि बूहि 
किंचिदाकूतसहित॑ 
किंचिदारम्भतो5शक्य 
किंचिन्मिथ्यात्वसि- 

कि तावत्सरसि सरोज 
कि पतद्मस्य रुचि 
किमसुभिग्लेपिते 


93 


. अछं५ 
अन&» 
उपमा- 
पर्या. 
उछ्ा., 


भावसं, 


इलेषा. 
| हँत्व. 


प्रेयो, 
२३९ 


अनु. 
विशे. 


विक.. 


किक 


उत्प. 


प्रौदो. 


ऐति. 


अति. 
संभा. 


 व्याज, 


व्याजो, 


: व्याजो. 


प्रस्तु. 
विशे. 
उल्ला« 
दृष्टा, 
विशे- 
विभा, 
अग्र- 
विभा- 
अप्र, 
ञ्त्त 
विशे. 
भिथ्या- 


रूप क्र 
रूप. 
शुत्य« 


१८३ 
२२५२ 


-. १७४३ 
उल्ले.. 


२५ 
१०३ 
२६७ 


, |७ 


२७० 


१७० 
२०९ 
३७ 


२११ 


२८४ 
ण्ड 
र्श्२ः 
१२९ 
२४९ 
श्३२ 
११५, 
२४५, 
श्२्३्‌ 
६८ 
१४७ 
१४७ 
१०६ 
२४५, 
१२१४ 
२४५ 
१७१ 
२१२ 
२७५८५ 

१५ 
ग्फ 
र्८र्‌ 


लछीकः > अल... 
कुशल तस्या ह उत्त, 
कुसमसोरमलोभपरि अप, 
कृतं च गवांभि' दशा. 
: कैतवापहतिब्य॑क्तो केतवा- 
कैमुत्येनाथसंसिद्धिः अर्था. 
कोशदन्द्रमियं प्रस्तु. 
कौमुदीव तुहि समा. 
क्रमिकेकंगतानां तु कार. 
क्रमिकं प्रकृतार्थानां रा: 
क्रान्तकान्तवदन प्रत्य, 
कक सूर्यप्रभवों ( रघुवंशः ).. छलि. 
काकार्य शश. ( विकमोवे. ) भावश- 

ये 
खमिव जल जल उपमे. 
खिन्नोसि मुश्न विष. 
पा 

गगन गगनाकार अन, 
गच्छाम्यच्युत विद. 
गजन्नातेति वृद्धामिः उल्े. 
गण्डाभोगे विहरति मद: अत. 
गताषु तीर तिमि अति. 
गवमसंवाह्ममिमं (रुद्र॒टालं.)  प्रती- 

गिरिरिव गजराजोथय॑ उपमै. 
गिरिमेहान्गिरे सारा. 
गुणदोषो बुधो उपमा. 
गुणवद्वस्तुसंसगांत्‌ अर्थान्त. 
गुणोत्कृष्टे: समीक्षत्य तुल्य. 
गुम्फ:ः कारणमाला कार. 
गूढोक्तिरन्योदेश्यं चेत्‌ गूढो- 
गृहीतमुक्तरी त्याथे एका. 
गृहन्तु सर्वे यदि आश्षे. 
गोपाल इति कृष्ण विष. 
आमेडस्मिन्प्रस्तरप्राये उत्त. 
चर 

चकामिघातप्रसमाजझयैव पर्या.. 
चन्द्रज्योत्लाविशदपुलिनि. रूप- 
चन्द्रालोकी विजयतां उपसं. 
चपलातिशयोक्तिस्तु अति- 
चपलो निर्दयश्च[सौ लेशा- 
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१७ 
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शेकः 
चातकलिचतु 
चिकुरप्रकरा जयन्ति ते 
चित्र चित्र बृत बत 
चित्र तपति राजेन्द्र 
चूडामशिपदे पत्ते. 
चेह्विम्बप्रतिविम्बत्वं 
छ 
छाया संश्रयते तल 
छेकापहृतिरन्यस्य 
छेकोक्तियेत्र लोकोक्तेः 
जः 
जटा नेय॑ वेणीकृत 
जाता लता हि 
जाने5तिरागादि 
जीयादम्बुधि 
जीवनग्रहणे 
ज्योत्लाभस्मच्छुरणघव 
त्‌ 
तच्चेकिचिद्विना रमग्यं 
तडिद्गोरीन्दुतुस्यास्या 
तदभाग्यं धनस्येव 
तदद्य विश्रम्य दयालु 
तदोजसस्तद्यशसः 
तदूगुणः स्वगुणत्यागात्‌ 
तलेष्ववेपन्त 
तव असादात्कुसुमा 
तवामृतस्यन्दिनि 
तस्य च प्रवयसों 
तापत्रयौषधवर॒स्य तव 
ताभ्यां तो यदि न स्या 
तां रोहिणी विजानीहि 
तिलपुष्पात्समायाति 
तीत्वाँ भूतेशमौलि 
तृणाछघुतर स्तुल्‍ूर 
तो सम्मुखप्रचलितो 
त्रातः काकोदरों 
त्रिविध दीपकाइत्तो 
त्वदज्ञमादवे दृष्ट 


६3 


त्व॑ चेत्संचरसे 


अल. 
प्रहे, 


समा« 
विभा- 
निद. 


हक वृष्टा- 


सहो. 
छेका- 


अप, 
' विभा- 
अति. 
काव्य, 
सन्देह. 
निद. 


'विनो. 
उपमा« 
उल्ला. 


द प भावोी- 


प्रती. 


तदूगु, 


अन्ञा. 
परि. 
प्रति. 
परि. 
अप्र. 
अब. 

उपमा. 
विभा. 
परि. 
सारा. 
स्वभा. 
झैषा. 
आचबू. 
तुल्य. 
अवज्ञा. 
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२८७ 
धर 
६४ 
श्टड 
११३ 
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श्डछ्‌ 
२३ 
१७० 
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रे 
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डोकः 
त्वत्खड्गखण्डित 
: ्वव्प्रत्यथिवस्ुन्धरे 
ल्वद्क्रसाम्यमय 
त्वयि लोचनगोचर 
त्वयि संति शिवदा 
त्वय्यागते किमिति 
त्वं हि नाम्नेव वरदो 


द्‌ 

दम्पत्योनिशि 
दवदहनादुत्पन्नो 
दानाथिनो मधुकरा 
दान॑ ददत्यपि 
दिक्कालात्मसमैव 
दिधक्षन्मारुतेवाल्ल 
'दिवमप्युपयातानां 
दिवाकराद्रक्षति 
दिवि शितवतश्रन्द्र 
दिव्यानामपि 
दौपकैकावलीयोगा. 
डृढतरनिबद्धमुष्टे 
दशा दग्धं मनसिजं 
, इष्टया केशव गोप 
देवीं वाचमुपासते 
'देहि मत्कन्दुर्क 
दोभ्यौमब्धि 
दोषस्यास्यथेनानुज्ञा 
दोः्स्तम्भौ जानुपर्यन्त- 
द्वारं खड्गिमिराइत॑ 


च 
_थन्‍्याः खल वने 
भूमस्तोम तमः शा्लें 


त्त 
“न चिरं मस 
नन्वाश्रयस्थिति 
न पञ्म॑ मुखमेवेद 
नपुंसकमिति ज्ञात्वा 
नरेन्रमोले न 
नलिनीदले 


अल. | ह 
 असन्भा 


& 


ऊजें, 


विष. 


निद. 


रूप, 


. श्र 


घुक्त्य. 
समा- 


उला. 
 अथॉन्त- 


. एका.- 
विष. 


विशे. 
अर्थान्त. 
+ विष. 
.. स्मृति. 
. माला: 


व्यति. 
व्याघा. 
विवृ. 
दृष्टा. 
पर्या. 
निद.- 


 अनुज्ञा.. 


ण्का. 


०] 


पूर्व: 


व्याज- 
उ्प्रे. 


* आशक्षे. 


ः पर्या- 


अप. . 
विष. 
आश्षे, 


व्याजो- 
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99 
नागरिक सम 
नागेन्द्रहस्तास्त्वचि 
नाथ त्वदड्लिनख 
नाथो मे विपर्णि 
नानाथसंश्रयः रलेषो 
नामेव ते वरद 
निद्राति ख्लाति 
निन्‍्दाया निन्‍्दया 
निरीक्ष्य विद्य 
निरुक्तियाँगतो नाम्रा 
निर्णतु शक्यमस्तीति 


“निलीयमानेविंहगेः 


निवेद्यतां हन्त 
निषेधाभासमाक्षेपं 
नीतानामाकुली भाव॑ 


नृत्यद्धर्गाद्रद्यास 


प्‌ 
पतत्यविरंतं वारि :. 


पदाथवृत्तिमप्येके 


पमतपत्ररसिके 


पद्मे त्वन्नयने 


परस्परतपःसंपत्‌ 


परिणामः कियार्थश्रेत्‌ 


परिम्लानं पीनस्तन 
परिवृत्तिविनिमयः 


परिसंख्या निषिध्येके 


पर्यायेण यो 
पर्यायोक्त तदष्याहुः 
पर्यायोक्त तु गम्यस्य 


पर्यायो यदि पर्याये . 


पलाशसुकुछ 
पल्लवतः कब्पतरोरेष 


पश्यामः किमिय॑ 
 पाण्ड्योय्यमंसा 
पिनष्टी तरद्ञाग्रे: 


3 39 


' पिहित॑ं परवृत्तान्त- 


- अछं.. 


अर्थान्त. 


. अप« 


तुल्य, 
. अप्र, 
गूढो. 
इलेषा. 
लोकोी. 
कार, 


व्य, व्या, नि. 


समा. 
निरु. 


अथा. 
अनु. 
पर्या. 


ञअ क्षे, 


' इलेबा, 
उन्‍मी- 


विक- 
निद. 
विष. 
छेका- 
उपो- 
 परि. 
प्रस्तु. 
परि. 
परि. 


उपमै.. 


पर्या. 
 पर्या. 
पर्या. 
आन्ति- 
व्यति. 
समा. 


.. समग्रा- 


उ्द्ये 
समप्रा- 


पिहि... 
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